=+ 


~~. 
# 

च ४०५ 

+++ 


५ 
५ ५१ 
~ 4) + 
11. 
क ४ ९५८. १ 


च 4 
8 £ भ 
५1१4 
+ क्स्‌ ह 
"144 
"2119 


15 [~ 
१4. १) 4 

` {41.44 
न+ ११३ १}, {2 २ 


म: 


# 

११ 

५ 

५ 
भ 


,१4१ ८ 
११. 


१.११ ` 
1 1 | 1 २१ २ 
च ०द1/4, 4 + 


मा 
4 


# #, 
^ शन 29 3 


~> = 


५१. 


जि, 


१७] 


1.44 
(व 
भ ८५५ 

(^ पभ 
| 


(11९ ,7. ~) 


~= 
क 


= ^ ह 


कु 
> +=» + ५. 


14: 


= 
क †. 


ॐ 
तक 04 9० 


+ 73.717: 


7) 


"र 
चक य 


ग; 
{;- 


र~ 


~~“ 
73 


अ 


११ ४५ {९१ । 
= 2१) 


+" (+ ५ १ १, 
क ति ५) १६. भ पत 
॥ द "५ < 
( 


है 


^~ १ 
४ 


ग 
४ 


र 
(क 


(र, + 
(1 


५4 


0 

8 
0 
अन ^ 











॥ 


| ४ ५१ 
2. 


॥ ॥# 
च 
॥} 





¶ 
५८, 
५ 
१५ 


| ११।।॥॥१।॥॥ ०।१।।११॥॥ 
(0171777 भ्र 
914 (^ चाथ प्रण+7 ^€ 
>° 
10096. च.९.१.१॥.३। 
(07 (ष) ॥६8॥ 


7 201 4 "^ 1.^ 274 6^7) (1674. 


(८ 
(: (4 7 727 ^ 6," 7 ^ 64 राण 24405414 


|. (; (शाप) एष 
.„ 2453 


7. 28.41.110 77484 7 7171574 07 1024 48.41) 


` प्प & (ध. 


एष 


(0ा8॥ ऽ प्र 72/59 
८८8 प्रन पारा ^ 71708 प् ण ^ 7" 88. 


200100४. 


1896. 


( ^ 1 1101085 16367४6५ ) 








‰५४ 1 ए च क कान तण 1 क १ न्क? "क १ - का श ०9 पा 


२६ ।०६. 
८ 


६: 
£ 


4 


॥ 





 बहानिबाणतन्ब्‌। 


( खबतत्ोदमौततयम्‌ ) 
श्रीषन्पहश्वरभगवत्प्रगातिम्‌ । 





॥ न ॥ 1. 

ज ८ 
== 
जि जायि 


2-2-22 = 22 2222-2: 
333 , 






मुरादाबादनिवासिमुखानन्दभिधात्सजपण्डित- 
वद्देवप्रसादभिभविरचतया 
भाषादीकथा सषर्कृतम्‌ । 
अ 
तदेवत्‌ 
ताल्तिकजनो चच्छासथं 
भुम्बर््यां 
खेमराज श्रीकृष्णदास इत्यनन 
स्वकीये “श्रीविङ्टेश्वर' भुदरणाखये 
मुद्रयित्वा भरकाशितम्‌ । 
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श्रीः। ` 


महानिवाणतन्वकी भूमिका । 


सनातन धमोवरम्बी आयेसन्तानोमं नो धममेशाख्र मचाक्ति हो 
ॐ र) 9 


रेरे, उन सबका परमउदेश केवर ब्रह्मस्वरूपकी . उपरन्धिहै । अनेक 
© १ = = = क न्द द्‌ ॐ ५ 
धमंशाशोक्त अनेक देवी देवतार्ओकीं पूना निसमकार केव ब्रह्माधिकी 


कार णै, एेसेदी सनातनधमेशाखभी केवर वेदा्थके नाननेका अनुपम ` 
उपायै । भिन्न २ धर्मेशाखरोमे अथवा एक शाके भिन्न २ अंशोमिं 
अलग २ देवताके आराधना करनकी विधिहे । कदीपर च्खिहै 
कि,महदिवनीरी सवे भकारसे आराध्य । शिवको छोडकर दृसरे देवताकी ` 
पना करनेते पाप होति । कीं छ्खिहे कि विना विष्णुजीकी उपासना ` 


कि, 


किये गति नरी होती । कीं यह देखा जाता कि, राक्तेजराधनादी 
न कत = क न भ न ¢ क 
चारो फट्की माप्त करानेवारी होतीहै । इन बातोके देखनेसे धमशाखकी 


 पृथक्ता तो परस्पर ज्ञात होती । परन्तु शेव वैष्णव या शाक्त किसी 


सम्भद्‌ायकी विधिम कोई विरोध दिखाई नहीं देता । यदि शेव श्िवकी 
उपासनाको छोडकर विष्णु) शक्ति, सूये वा गणपतिक पूनाकरे तो 
उसको पापल्गेगा इसपकार सवकांही अपने २ कुरु देवताकी आराधना 
करनी चाहिये, परन्तु किसी दूसरे देवताकी निन्दा करना कभी उचित 


` नरीह । भगवद्रीतामें श्रीनाराणजीने स्वयं अपने मुखारविन्दसे कहि 
| क्ि^ध्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परमात्स्वनुष्ठिताव्‌ । स्वधर्म निषनं न्यः 
परधर्मो भयावहः '› इसका तात्य यहाह ।कं) उत्तम अनुष्टानयुक्त पराय 
 धर्मकी अपेक्षा अपना धमे हिंसादिदोषसे दूषित होनेपरभी श्रेयस्कर है । 
हमरे देशम अनेक रोग वंशपरम्परासे तांत्रिक उपासनामें दीक्षित ` 


होकरभी तन्त्ानभिज्ञताके ` देतु तन्त्रम कटीहईं विधिको बुरा कहते । 


भर्मश्चाखका ओर तन्त्रका ममं नानते होते तो यह छोग कमी 


ठेसा न कहते । विदिष॒ करके तांत्रिक ` जुषान फरक शीतर 
देताहै । जो छोग दीक्ागुरू है वे तत्रमे विशेष ज्ञान न रखनेके 


| कारण शिप्यको विषिविधानसे सब काये नहीं बताते इसकारण रंत 
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१ 


५ 
वि ॐ छक 
यो 


कि 


भूमका। 





मृतवत्‌ ओर साधन निष्फर होतेह । किसी ज्ञानी गुरूसे उपदेश ले कि 
निस्से अंगकी विकर्ता न हो तब देखिये कि केसा मत्यक्ष फट मिलेगा । 

तरका ज्ञान हो तो किसी पकारसे अंगकी विकरुता नहीं होसकती | 
` इसी कारणसे हमने तंत्र शाखके मचार करनेका विचार कियांहै । 

समस्त ९९२ तंत्रहै नो के प्ृथ्वीकी क्रान्तिरेखके अनसार तीन 
सम्भदाओमें बि गर्हे । उनमेसे ६४ ततर विष्ण कान्तं नकिं गौडरानमें 
अचारिते । पज्यपाद्‌ स्वामी कृष्णानन्दनीने विष्णक्रान्तसम्भदायसे संयह 
करकही तंरसार नामक ग्रंथ बनायहि ६४. तंत्र रथक्रान्तहं नैपारु आदि 
देजञोमे बहतायतसे इन येथाका मच।रहै । यह महानिवोणतंत्र, उष्वोश्नाय 
तेच ॒राधातं् आदि ६४ तंत्र इस सम्भदायके अन्तगतं ।. शेष ६४ तेज 
ओरं २ स्थानोमें भचर्ितह । दरात्मा यवन रोगोके अत्याचारसे के(६२ 
तंच तो सम्पणंतः खोप होगये कोई २ तंत्र अपनीय सीमाको टाव 
कर भिन्न २ अधिकारमं स्थापित होगये यही कारणे जो माणतोषिणी 
तत्रमे समस्ततं्ोका मत उद्धत हह । 

तच्रसारमे महानिवाणतंत्रका नाम नहीं शिखा । इसकारणसे कोई २ 
महात्मा इस येधकी भामाणिकतामे संशय करतें । एेसी शका करन 
वारछोको उवितंहै कि पद्मपुराण अध्रिपराण ओर होकरविनयका पटकर 
अपने संदेहको दरकरे । | 

सामवेद ओंर अथवेवदसे ततरशाख्लका आविभौव हुआ । बह्म ज्ञानरूः 
मन्दिरमे पवेश करनेके स्यि तंत्रशाखही भथम सोपानहै कलाणेव तंत 
ओर इस महानिवोणतंचमें ब्रह्मोपासनाकी विषि व मकरण वर्तमान 
निसनं साकार उपासनादिसे अपने वचित्तको कुक गुद्धकरलियांहै वह 
जाह्मण शुद्र, शेव) शाक्त, वेष्णव, गृहस्थवा उदासीन नो कोभ हो 


किंसीभीं देवताके मंत्रे दीक्षित हो या अदीक्षित ह्य वह-बरह्मज्ञानी गरुके ` 
दवारा पुनवार दीक्षा माप्त कर सकताहे यद्यपि इस ब्रह्मोपासनामं िचिव्‌ ` 
सगुणभावंहै तथापि जबतक सोहं ज्ञानसे उत्तीण होकर निरधिकत्पः ज्ञानमें 


न षहचेगा तबतक पूरी भतिसे सगुण भावको दूर नदीं किया नासकेगा । 
विशेष कर सगुणभावके विना ध्यान ओर उपासना नहीं होसकतीरै । 
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भूमिका । द 
-यदि कोड नरमें गिरनाय तो वह नरका अवलम्ब जर परिहार कर तेरता- 
दज पार नायगा.इसी भोतिसे गुण राशिमें पतितहुए हम खोग विनागुणका 
जवछृम्बन किये जर गुणका परिहार किये उससे(गणसे)उत्तीणे नही होसकते 
पं० नीवानन्द्‌ विद्यासागर की मूर मुदित पुर्तकेके अतिरिक्तं हमको ` 
दो माचीन छ्खित पुस्तक भी मिरीं । जिसमें से एक पुस्तक ७५० वषं 
पवक) छिखीहईं ह । इसी पुस्तकसे भर्टीभोंति शुद्ध करके वत्तमान पस्तक 
मं पाठान्तरञदि सानिवेशित कयि हें । 
जपने पञ्यपाद्‌ ज्येष्ठ सहोदर पं न्वालापरसादनी मिश्रक शतश 
अन्यवाद्‌ देताहूं कि, निन्दने जदययन्त पयैन्त इस तेत्रकी ङ्खित कापीको 
देखकर मुञ्चको उपकृत किया है । इनके अतिरिक्त रक्ष्मीवेंकटेश्वर येचाङ्य 
कल्याणके कमचारी पं किशन) वात्र उदितनारायण रखा वमी 
वकीरु गाजीपुर) पं० इश्रीपरसाद्‌ पांडे सद्रमेरठ, पं० हरिहर भसाद 
पाठक मोपाइटर मेडिकेख मेस व सत्यसिन्धु मासिक पत्र कानपुर, वात्र 
बरख्देवसहाय माथुर सोदागर मुराद।बाद्‌)जयुर्वद्‌'पचारक स॒प्रसिद्ध विदान्‌ 
राटा शाणश््रामजी वेदय मुरादाबाद तथा श्रीयत र्रुतापसादज रमा, 
द्रीवा पान मुरादावाद्‌ निवासी भीं धन्यवाद्‌के पात्र हें कि, निन्होँने सदैव 
कार उत्साह देते रहकर तत्रशाखका अनुवाद भचरित करनेका विचार किया 
परमोदार गुणयादीः स्वभाषाहितेषी) श्रीवेकटे्वर मेसाधिप खेमराज 
श्रीकूप्णदासजीकोभी वारंवार धन्यवाद दिया नाता है किं, महान्‌ 
नुग्रहत यह यथ मवईमं उन्होने स्वकोय “श्रीवेङ्कटेश्वर ?› मुद्रणाख्यमें 
मुदित कर आप महाशयोके सन्मुख खाया । 
इस ग्ेथके सम्पृणे अधिकार भी उक्त य॑त्राधीराको समर्पित हें । 
नित्यतेत्र ओर गुरुतेत्रकीभी भाषाटीका मेने कियांहै, नो के मुदित 
होचकी है । निनकीं इच्छा हो९) ₹० मूत्य भेजकर मेरे पाससे भ॑गवा टे । 


(060 1611 कुषापाच्-- 
0210६ 1 ६ 324 [1518 (^ | सखानदामेश्रात्मन 
[10तश्ुपा ~ तरेव 
१101002094. बलद वन्रसाद्‌ मन्न 
र. 


दीनदारपुरा, मुरादाबाद्‌- 





खेमराज श्रीकृष्णदास, ““श्रीवेङ्टेन्वर'› छापाखाना-वेनई 
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भाः । 


महानवाणतन्रका-स्वापन । 
मिका, तांधिकउपासना) मूटमत्र ओर आध्यासमकतत्वादि । 


= 


भ्रथम उदास । 








केरासमें भवानीनीका शिवनीसे जीवके निस्तारहोनेके उपायका 


ङ्न करना, कैलास ओर सदारशिवका वणन, पावंतीजीके मरन करनेकी 
ाथेना, महादेवनीका सम्मतिदेना, भगवतीकां मदन करना, सत्यय॒ग 
त्रेता, दापर ओर कषियुगके आचार व्यवहारका वणेन, कलियुगे 
दिव्यभाव ओर षडुभावका निषेधः पशु ओर दिव्यभावके रक्षण, वीर- 
साधन ओर वीरसाधनके पतितहोनेकी रका, मद्यपान दषणीय 
कर्योहिं । कखियुगके खेटे वृ्तिवाों मनुष्योका उद्धार करनेके उपा- 
यका पदन ॥ शोक ॥ ७४. ॥ 


दूसरा उदास । 


भगवतीनीका कटियुगके जीवकं निस्तारका. उपाय पृठना, पार्व॑ती- 


नाकं मदनकीं मशसा, -कटियुगमं दुमदमनुष्यांकी वेदपुराणादिके दारा 
मुक्तिकी असंभावना कहनी, करियुगमें तंचही निस्तारका उपाय इ । 
कषियुगमे शओोचादिके न होनेसे वेदमेत्रकी विफर्ता । अनेक तेत्र भौर 
दृवता व ,सम्मदायका कथन, महानिवोणतेच्रकी महेसाका वणेन, बद्मो- 
पासनाकीं रीति । प्रब्रह्मकी मशंसा ॥ शोक ॥ ५५ ॥ 


ताक्षरा उदास । 


परत्रह्मकी उपासनाके उपदेश . । ब्रह्मसाधनके यदनोत्तर, बह्मके 
रक्षण) मंत्रोद्धार) मंजकी दोसा । मंत्रका अथं ओर चैतन्य करना । 
अनेक मत्रे । मताका न्यास । माणायाम । ध्यानः) मानसपृना, बाहिरी 
पूना, पचरत्ननामक स्तत्र, जगन्मंगरनामक कवच) मणामादिकथन, 
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महामसादग्रहण । इसके त्यागनेकै महापापका वणेन) साधकका आचार) 
व्यवहार, संध्या ओर ब्रह्मगायत्री । भातक्रिया, पुरद्चरणविधि, दीक्षाः 
ओर ब्रह्ममेके सिद्धकरनेकी आवद्यकता, ब्रह्ममेत्र यरहणकरनेके 
नियम ओर रीतिपद्धति । शाक्तवैष्णवादिं सबही द्वारा ब्रह्म 
मत्र ग्रहणकरनेमे अधिकारी रया नहीं, ब्रह्मम गुरुके विचारकीं 
आवश्यकता है या नदीं।ह्यके उपासकका माहात्म्य ओर उसके निन्दकके 
महापापका वर्णेन ॥ इरोक ॥ १२४ ॥ 


चत॒थं उदास । 


राक्तिडपासनाके विषयमे पावेतीजीका मदन । परामकृतिका स्वरूपः 
कखियुगमे पशुभाव ओर दिव्यभावका निषेध, बीरसाधनकी . 
सफटरता । ब्रह्मज्ञानके स्यि शुद्धाशद्धका समज्ञान, रशाक्तेसे सृष्टि, स्थिति 
ओर संहारका कथन, महाकाट ओर आदिकाङिकाके नामका माहात्म्य, 
` कौटमरंसा, मबरुकच्कि रक्षण, सुरापानमें कौटका आधिकार क्योहि, 
कोरुकी पवित्रता, संकतपसिद्धिकथन) करिकिकरवणन, सत्यनिष्ठाकी 
परसा, कुराचारकी आवद्यकता, किमि नातकमोदिकी संज्ञा । ओर 
नित्यनेमित्तिकक्रियाकमोदिका तत्रैके अनुसारं करनेका विधान । तेत्रके 
विरुद्धकम करनेका दोष। तंत्रसम्मत समस्त नित्य ओर नैमित्तिककार्याका ` 
अनुष्ठानहीं आद्यासाधन हे ॥ इटोक ॥ १०९ ॥ 

्‌ ्‌ पचमोदास। 

आदये मतरका उद्धार । मंत्रसाधनमशंसा । मंत्रके भद्‌ । शक्तिपूजकि 
प॑चतत्व ओर पंचतत्वके विन! पूनाकी निष्फरुताकथन।मातःक्रिया, स्ान- 
संध्यावन्दनादि नित्यकर्म, गुरुक ध्यान, गुरुका भरणामःइष्टदेवताको भणामः 
स्नानविपि, शिखाबेधन; तिरक ओर त्िपुंडधारण) तात्रिकरसध्या) 
गायत्रीध्यान, त्ेण, देवताको अष्यदेना, मूरुपूनाका पूवेडृत्यः, 
यज्ञमडपमें जाना, हाथ प्व धोना, साधारण अष्यका स्थापित करना । 
द्वारदेवताकी पूना । विन्ननिवारण । आसनस्थापन, विनयशिधनः 
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बिनयासे तपेणः, विनयाग्रहण, पूनाद्रव्यको उचितस्थानमे रखना, असि, 
 आकारका ध्यान, करदोधनः, दिग्ब॑धन) भूतशुद्धि, नीवन्यास, मातृकान्यास, 
 सरस्वतीका ध्यान; . अन्तमातृकान्यासः बाह्यमातृकान्यास, माणायाम्‌- 
" ऋष्यादिन्यास, करन्यास, अंगन्यासः, पीठन्यास, आठ भैरव ओर भाट 
,नायकाजके नाम, ज्याका मूकष्यान । मानसपूनाका कथन । विशेष- 
अध्यकं सस्क[रकी विधि) जदिकारेकोके यंत्र बनानेकी रीति, षीष्देवता- 
पृनापद्धतिं, सुधाषटस्थापन, ओर तत्वसस्कारका कथन, घटनिर्माण- 
करनेकी विधि, ओर व्यवस्था । वटविरेषमें फर, सुरारोधन । ब्ह्यहयाप 
व कृष्णश्चापके चटनेकी विधि । आनंद ओर भैरवचक्र, भरवीका मंत्र, 
मांसशोधन । मत्स्यशोधन, ओर मुदाशोधन ॥ इरोक ॥ १२५ ॥ 


ष्ठ उद्छास्। 


पंचतत्वादिकथन । पूनाके भेद, मांसके भकारभेद, बर्पि्ानिरूपण, 


मत्स्य आर मुद्राभद्कथन । अुद्धितात्पयं, सुरापाननिषेध, राक्तियहण- 


विध, शाक्तेशोधनविधि; श्रीपा्स्थापनविधि, नवपात्र ओर अन्यान्य पात्र 


स्थापनविधि) तपण ओर बारेपकरण । बटुक, योगिनी, क्षेत्रपाल, गणेश ` 


जार सेभूताोका जर्‌ शिवामछिकीं रीति । मल्पूना, आवरणपना, ओर 
पञुबारे । आदिकार्काका दूसरा ध्यान, आद्याका आवाहन, प्राणमति- 
षा ओर जीवन्यासविषि; देवताशोधन, षोडशोपचार, उपचार देनेके 
मेतरादि । गुरुराक्तेकी पना ओर तषेणविधि, आवरणदेवताकी पना- 
पद्धति) बछि । होम, मंडरसंस्कारविषि, अपरिनरानेका मंत्र, प्णौहतिकी 
करियाः .नप, स्तोत्र) कवचपागदि) नपपद्धति, माटाकी पना ओर त्षण 
 नपसमपणः स्तोत्रकवच.पाठ) मद क्षेणा) आत्मसमपंण, विसनेनविषि, निमा - 
 ल्यवासिनीकी पूजा) ब्रह्मा विष्णु ओर महेश्वरादिकी पूना । चकरानु्ठान, 
 पानपात्रनिमाणविषि, पानपात्र ओर बुद्धिपात्रस्थापनके नियम, परिविशनके 
नियम्‌) सुधापानकी व्यवस्था} कलखीं जोर गृहस्थसाधकके सुरापानके नियम 
चक्का भानन करनेम श्रूटका विचार दूषणीयंहै ॥ @छोक ॥२६०॥ 
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 खपततमोष्छास । ्‌ 
आदयाशक्तिका रतनामस्तोत् । भगवतीका मश्र ओर तिस्षका उत्तर । 
 स्तवमाहासम्य, स्तवके ऋष्यादि मंत्र । पुनवौरककारकूटस्तवमाहात्म्य- 
` कीर्चन । आदिकालिकाका कवच, तैरोकयविनयके ऋष्यादे मंत्र, चैटोक्य- 
विनयक वच, चरोक्यविनयकवचमाहात्म्य, जआद्यामत्रकी पुरश्चरणविषि । 
सक्षेपपूना ओर सक्षपपुरश्वरणपद्धति । कारीर्म्रकी यरशेसाका कहना, 
कुरु, कुलाचार ओर पंचतत्वनिरूपणकथन । प्रथम तत्व, दवितीयतत्व; 
तृतीयतत्व, चतुथंतत्व, पंचमतत्व ओर पचतत्वके रक्षणकथन 
॥ शोक ॥ ९१९९ ॥ 
अषटमोदास। 


वणोश्रमविधि । वर्णाश्रममें भगवतीका मभ ओर तिसका उत्तर 
कलमे पंचवण ओर दो भकारके आश्रमोका निर्देश) गृहस्ाश्रम, भिक्षु 
काश्रम, कदियुगमें सेन्यासकी व्यवस्था, दोनोमें सबके अधिकारेव्यवस्था 
गृहस्थाश्रम ओर सेन्यासका कारनिरूपण, गृहस्थका कतंव्यक्म आर 
आचार व्यवहारकथन, ग॒रीका नित्यकर्म; पितामाताके प्रति व्यवहार) 
पतीके भ्रति व्यवहार, पत्र जौर कन्याके पाते व्यवहार) ध्राताजाद्‌ 
वेधओके भरति व्यवहार, सामानिकव्यवहार) आान्तारक जार बाद्धिक 
शौचाशौचनिरूपणविधि, संध्याकाख्विधि) वैदिकक्व्याकं अनु्ानम 
भगवतीका संशय, वैदिकसंध्या करनेकी आवद्यकताका वणन्‌) स्वाध्याय 
ओर गृहकर्मके अनष्ठानमे नियतकाटातिपातकतव्य । कामं उपाक 
ओर दानविधि, पृण्यकार, पृण्यतीथकथन) पितापताताका सवा 
छोडकर तीर्थम नानेसे नरकका निणैय । नारीधमं ओर उसका कतव्य । 
योवनमे खी स्वामीके व्य रहे । अभक्ष्यमांसानेणय, जार [नरामत- 
भोजनविधिं । ब्राह्मणादि पांच वर्णोकी वृत्ति । ब्राह्मणाक , कम । कषान 
ओर रानाके क्म । वैशय. ओर शद्के कमं । भरवाचक आर उसकी 
विधि । षटस्थापन ओर संक्षेपपूजाकथन) आनंद्भेरवी ओर आनंद्‌- 
भरवकौ ध्यान । गृहस्थको सुरापानका निषे । गृहस्थका परयाक्त 
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संगमनिषेध । शेव विवाह । चक्रके स्थापनका माहात्म्य । चक्रमे साधकका 
कतव्य । कट्ुगमें कुरुधर्मं छिपानेका दोष । तत्वचक्रव्णन । तत्व- 

` चक्रमे अधिकारिता .। तत्वचक्रमें तत्वशोधनर्मत्र । तत्वचकरकी अनु- 


. छानविषि । सेन्यासधमेकथन । सन्यास ग्रहणकरनेका काल वृद्ध 


पिता माता पतिव्रताखी ओर कोटे २ बाल्वर्चोको दोडकर सन्यास 
अहणकरनेका निषेध । सबनातिके पुरूषोका सेन्यासमे अधिकारे । 
संन्यासग्रहण करनेके समय कर्तव्यकर्म । संन्यास ` यरहणकरनेमें 
गुरुका ` आश्रय केना । तीन ऋण ( देवऋण ऋषिण पितृक्ण ) का 
टना । अपना श्राद्ध । अधिस्थापनः, शाकत्यहोम, व्याहतिहाम, भाण- 
हीम, तत्वहोम, यज्ञोपवीतहोम । शिखा `काटना, आहुति देना । 
महावाक्यका उपदेश शिष्यक। अप्नारूप समञ्चकर गरुको मणाम, ब्रह्म 
गनापासकका सन्यास । सन्यासीकं आचार व्यवहार । संन्यास्षीके मतक 
होनेपर उसकी देहको भस्मकरना निषेधरै, चित्तश्ुद्धिके स्यि 
उपासनादेकथन, कलावधूत ओर यतिका माहात्म्य कहना ्ोक।।२८९॥ 


नवम उद्छास। ¦ 
दशावेषेसस्कारकी आवद्यकता ओर कृशंडिका । कडियगमें म॑न्न 


मयागकी प्रथक्‌ता । कुशंडिकाके स्यि वेदी बनाना, अग्रिका स्थापन, 
` अत्रिका ध्यान) अच्रिके सात जीवोंका वणेन, अचरिस्थापनकरिया, यज्ञकी 


सामयीका संस्कार । घ।राहोम । यथाथकमका होम । सखिष्टकृत्होम । 
व्याहतिहोम । पृणोति, शान्तिकर्म, अगरिके निकट भार्थना ओर अभि- 
विसनंन । दक्षिणादान, होमान्ततिरुक, पुष्पधारण । मस्तकमें पष्पधारण, 
चरुकम, नान होम, दशविधिसंस्कार । ऋतुसंस्कार, गभाधान) "पुंसवन, 
पचामरृतदान । सीर्मतोत्नरयन । नातकमे, नामकरण, बाहिरी, मंडन, 


+ कंण्तृध्‌) उपनयन्‌, ब्रह्मचयप्रदान; गायत्नोका अथं) गृह स्थात्रमग्रहणः 


ववाह) कन्यादान) विबाहाग कुशाडिका, बिना खीकी अनमतिके दवारा 
बाह्मविवाहका निषे; दवविवाहकथन, ब्रह्मविवाहकी संतानके 
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रहिते दवविंवाहकी संतानका धनापिकारनिषेधः, रोरी कपडेकी उयवस्था 
श्ञैवविवाहके भेद ओर शेवविवाहकी रीति, अनुरोमन ओर विरोमन 
श्ेवसन्तानकी नातिका निणेय) शैवविवाहका हेतुवाद कथन॥ शोक ॥२८४॥ 
दृकाम उषास 

आभ्युदयिक .पावेण, एकोदिष्ट,अन्त्ये्टि ओर मेतश्राद्धादि । वृद्धिश्राद्धमें 
मश्न) ब्रादिश्राद्धादिग्यवस्था ओर उसके भरतिनिपिका निरूपण) बृाद्धे- 
` श्राद्धमयोग, पावेणश्राद्धभ्यवस्था । श्राद्धमे विधान, एकोदिष्श्राद- 
व्यवस्था, मेत्रा द्धव्यवस्था, आश्ञोच्यवस्था, शवद्ाहव्यवस्था । सह- 
म्रणव्यवस्था; अन्त्येषटिक्रियाकी व्यवस्था । आदयश्नाद्धके अधिकारीका 
निरूपण, तिखकांचनउत्सगेव्यवस्था, सस्यादिदानव्यवस्था, वृषोतसगं । ` 
कौरुपृनापदोसाकथन, शुभकमेका दिनिनिरूपण, गृहम्वेशनियम ओर ` 
` सैक्षिपसे याका वणेन, दर्गो्सवादिमें कोका कतव्य । कौरमाहात्म्य - 
वणन । पएुणाभिषेक ओर उसकीं व्यवस्था । पृणोभिषेकका योग्य अधिकारी। 
गुरका आश्रय ग्रहणकरना । गणेशपूना । ध्यान, पीटसक्ति ओर आवरण- 
पजा, अधिवास, तिरकाचन; कौरुभोज्यदान; षोडशमाठृकापृना । 
वसधारा ओर बृद्धिश्राद्ध; पूणोभिषेकके स्यि गुरुके पास नायकर 
 आर्थना । पृणौभिषेकका सकट) गुरुवरण, यज्ञमडपका संस्कार, 
वटस्थापन। पात्स्थापन ओर तर्षणविषयकयवस्था । पना ओर शक्तेसा- 
धककी पून, शाक्तसाधकसे गुरुकी माथेना । राक्तेसाधककी पृणौभिषेकमें 
सम्मति, पृणोभिषेकमेत्रकथन, पश्ुको दियाहजा मंत्र फिर ग्रहण करना, 
शिष्यका नामकरणव्यवस्था, गुरुदक्षिणा) शक्तिसाधकका पूना ओर अमृतकी 
मार्भना करना । अमतदानमें गुरुकी म्राथना करना, शक्तिस।धककी 
सम्मति । कौररोगोकी अनुमति छेकर शिष्यको अमृतका दान करना, 
मसादक। परसना, चक्का अनुष्ठान करना, पूणोभिषेकमें नवरा्ादि 
कट्पभेद ओर व्यवस्थाकथन, राक्ताभिषिक्तकी चक्रेर्वरताक। निषेध 
करना,कुरद्रव्य ओर कुटसाधककी नेन्द्‌ाक। दोष कहना, ब्रह्मनिष्ठकेरके 
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इ. महानिबाणतेत्रका सुचीपत्र । 


स्यि कमत्याग कएना; अथवा कमोनुष्ठानकरनेमें तुस्यताका कथन, 
सवेत ब्रह्मको पूनाक। व्यवस्थ।, सत्कं(खक। छश्षणकथन ॥ शोक ॥२१२॥ 
एकादश उष्छास । 

शान्तिरक्ष, मायश्चित्तव्यवस्या, दिविधपापका रक्षण, राना मन 
के पापका दंड; धमौधम, मभोत्तर, व्यभिचार, बछात्कारमें 
पाप ओर उसक। दंड, परइ खीको प।पकी ट्ट देखनेक। पाप, नर- 
हत्या, कतेव्यप।रुनमें अष्वीक(रधरममेपत्नीमें अन्यान्यक। व्यवहार, वेचक, 
विंश्वासघातक, चोर, अटी गवाही दैनेवाला, जारकरनेवाछेको दण्ड, 


` धर्मशाला ओर ॒विचारपद्धति, दिन्दुजाईनका ( कानून ) सार तासे) 
महारोगादिका मायाध्चित्त; वरतभंगका महापाप, गोवधका महापाप, इत्यादि 


विविध पसंग ॥ शोक ॥ १७० ॥ 
द्वादरा उद्छास। 


सदाशिवकें दारा सनातन व्यवहारविषयक कथन । संम्बंधकथन, 
राजा मना व्यवहारकथन, विवाह धनाधेक।रव्यवस्था, पिडदानव्यवस्था, 


 शोचाश्चोचकथन, भकारभेदसे विवाह) कीतद्व्यादिक। मोर) ऋण, 


इत्यादि ॥ शक ॥ ६२९ ॥ 
त्रयोदश उछछाख। 
महाकारीरूप, साधन, भजन, ध्यान, धारणा, देव देवीक। मतिष्ठा- 


क अ, 


का कारण, नियमव्यवस्था; दनक तियमः) दाताक। भाव, निष्काम ओर 


कि क क ^ 


कामनाका भाव; पञुयज्ञादिविषि, पूनध्यानादिका करण) गृहपूजा 
ओर नियम, नवय्रहका रूप, ध्यानपूनापद्धति, विविध बीनमेत्र, नखा. 
शयमतिष्ठा, सत्कमेक्रियाकथन,  वस्तुमतिष्ठाका कम ओर पूना 1 
संसारके विविध कायं) दशक्षस्कारव्यवस्था ॥ शोक ॥ ६१० ॥ 
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चत॒दंा उछछास । 
शिवपूनाका मभ्र । समस्तशिवपूनाओकि रपि फिर अचरुशिव- 
पूनाका कथन शिवर्खिग कयांहे, उसकी पूना, ध्यान) विश्वरूप केहि, 


~ 


` पूलनीय क्यो, जासन, उपचार, पूना, ध्यान, धारणा, फटविधि, अर्य- 
| नाविधि इत्यादि । मुक्त कृयाह १ मुक्तिकी आवइयकता, मुक्तपुरुष को[- 


नहे) मुक्तिक उपाय ज्ञान ओर कमैकथन, ज्ञान ओर मुक्तिका संवेध,. 
साधके रक्षण) चारभकार अवधूतोके रक्षण) सबधर्मनि्यसार, 
इत्यादि ॥ शोक ॥ २११ ॥ | 


 महानिवाणतंचका सूचीपच् समात्त ॥ 








पुस्तक भिलनेका ठिकाना- 
समरज च्रहकृष्णदास, 
“श्रीवेकटेश्वर" छापाखाना-बंवई 
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श्रा । 


अथ महानिवांणतंतकी अन॒क्रमणिका- 


प्रास्भः। 


विषयं व्ण्ड 


प्रथम उदास । 
दुरपावतीवणन 
पावेतीका प्ररनाभिराष 
महादेवजी की आज्ञा .-.“ 
पावेतीका भरन 


+ सत्ययगमे लोकाचार 


जरतायगमें लोकाचार .:.* 
द्वापरम लोकाचार 
कलियुगमें छोकन्यवहार ~. 
-कलियुगमे पशुभाव ओर दिव्य- 
भावका प्रतिषेध .... 
-कटियुगमे मद्यमांसादिस्तेवनसे दोष 
कीलयगमें निस्तार उद्धरोषाय- 
प्रन 
दूसरा उषास .... 
सदाशिवका उत्तर 
कलिकाले लोककत्तेव्य 
-महानिवोणतंत्रकी प्रशसा 
बरह्मस्वरूपकथन 
ब्रह्मोपास्नाकी उपयोगिता .... 
तीस उषास... 
बरह्मोपास्नाविषयमें पावेतीका प्रश्न 
सदारीवकीं उक्तिं ^“ ... 
परम व्रह्यके लक्षण ..., 


११) । 


विषय 


 ब्रह्मम्रोद्धार ..“. 
१ वब्रह्म्मत्रप्रञ्ंसा .... 

मंत्राथेकथन 
¦ मत्रचेतन्य 
¦ | त्रह्यसत्रेप्रकरकयन 
५ | ब्रह्ममंत्रेके ऋष्यादिकयन 
७ अंगन्यास करन्यास 
८ प्राणायाम ` 
९ ¦ तरलल्पान 
: मानसप्‌ना 
बाह्यपना अ(र॒ उपाधारसंशो- 
| धनं 
 बरह्मस्तोत्र 

ब्रह्मकवच 

| नमस्कार 
१८ ब्रह्मप्रसादका माहात्म्य ` 
१९ | ब्रह्मम॑त्रमाहार्म्य 
२२  ब्रह्मम॑त्रकत्तेऽय 
२४ | ब्रह्मसन्ध्यो पासना 
२८  ब्रह्मग।यत्री 
२९ । ब्रह्मोपासनामाहात्म्य 
२९ | ब्ह्ममत्रग्रहणविधि 


१२ 
१४ 


३० | बरह्मदृक्षिका फ ~. ` 


३१ | चतुथे उष्टा +~. 
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श्रीः। 


वातजात्पनेनमः श । 
(कस्‌ | ५९ $ ^ 
महानिवाणर्तत्रम्‌। 


` भाषादीकाक्षमेतम्‌। 


ल 





रथम उदासः। 
गिरीनद्रशिखरेरम्येनानारतोपोभिते। 


(न 


नानव्क्षटताकाणनानापाक्षरवेगुते ॥ 3 ॥ 


ज्योति जागती जगतमं, जननि जयोजयकार । 
काटीकरधरकर उवरः भक्तपरयोसचधार ॥ ३.॥ 
अथ-कडास पवतका एक रमणाक शखर इ; यह अनक प्रका 


रके रतोसे विभूषित) अनेक प्रकारके वृक्षलताओसे युक्त ओर वह- 
तसे पक्षियोके शब्दसे शब्दायमान दहै ॥ १॥ | 
स्वतङुइमाषादमादतस्सनहिर्‌ । 


(८ 


रोत्यसोगन्ध्यमान्यादयेपरश्द्धिरूपवीनिते ॥ २ ॥ 


अथ इस मनाहर स्थानम स्व ऋतु -सवस्मसर्म उदतः होकर ` 
अर्तकं तरकारका इखम सास्म फरखता ह सद्व शात, ५द्‌, 
' समुगध पवन चहछाकरता ह ॥२॥. 


अप्परोगणसद्गीतकर्ष्वनिनिनादिते । 
 स्थिरच्छायद्ुमच्छायाच्छादितेषिधम्यरे॥ ३॥ 
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रः ` महानिवीणतंचम्‌ । 
` अ्थ-अप्सराओके मधुर गनेका शब्द सदा गंजारता रहता ह । 
वहाके ज्ञादेदार बृक्षगण स्थिर्‌ भावसे छाया देते. है, सह स्थान 
अत्यन्त स्निग्ध ओर मनोहर ह ॥ ३ ॥ 
मृत्तकाकटसन्दहिसङ्घुष्वापनान्तरं । 


(0 (0 


सवदास्वगणेः साधम्रतुराजानषषिते ॥ ४ ॥ 
शधृ-दूसर वनाम मुर्‌ रवस् कपड शब्द्‌ कररहा हद । तहा 
सदा ऋतुराज वस्त अपन खहकारय कं साथ दराजमान ह ॥४॥ 
` सिद्ध्चारणगन्धवेगाणपत्यगणवृते । 
तजमानधरद्वचराचर्नगद्ररूम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथस) चारण, गवव जर्‌ वनायकास यह्‌ स्थान सदा वसा 
रहता ह । इस श्रखरपर चराचर जगत्क गुरुरूप महादवजा मान 
हटाकर बराजमान इद ॥ ५॥ 
सदारवेषदानन्दकरूणामतसरागरम्‌ । 
कपूरकुन्दधवर्ड्ुद्धसत्वमयाविभुम्‌ ॥ & ॥ 
अथव सदा कर्याणक दनवाङ, सडनद्‌ करुणास्वरूप अम्र 
तकं सथदढ ह्‌ । उनका आकर कपूर आर बनब्रूखकं पूलका स्मान्‌ 
दद्धशघत्वमयप अरर जअचुषम क्थ ह ॥ £ ॥ | 
दिगम्बरं दीननाथंयोगीनंयोगिवछभम्‌ । 
गद्धश्चीकर्संसिक्तनटामण्डरमाण्डतम्‌ ॥ ७ ॥ ` 


क 


अथ वे दिगबर-अथांत्‌ बायाराह्‌त ई, दीननाथः योगेयोमे 
इंद्र ओर योगेयाके प्यारे ह) उनके जटाजूट गंगाशीकरसे सयुक्त 


.दारह ह ॥ ७ ॥ 
विभूतिथुषितशान्तंग्याटमाङंकपालछिनम्‌ । 
भरो चनंवरिरोकेरांचिद्युख्वरधारिणम्‌ ॥ ८ ॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । = „(३ ) 


अथ्‌-उनके सव शरीरम विभेति लगी हद. हे, मूि अव्यन्त 
शान्त ई, वे नरकपाछ अर सर्पाकी माछासे शोभायमान है, उन 
[त्रेखोकीके नाथ ओर अनेके हाथमे विश्रु है.॥ ८ ॥ 


ॐ तावज्ञनमयर्कवृल्यफरुदायकम्‌ । 
(नविकलपनरतिङ्कनावश्यषानरननम्‌ ॥.९॥ 


 _ जध-व्‌ जद्धताष-जथात्‌ शाव्रही प्रसन्न हौनेबले, ज्ञानमय 
आर कवल्य एर दनवारे ह, वे खुखटदुःखरहित, तीनों तापसे 


नि 


` हान; नदह जार नरजन-जथात्‌ ज्ञानासं जगस्पर्‌ ॥ २ ॥ 


सव्वेषांदितकत्तारदेवदेवं निरामयम्‌ । 
परसत्नवदनवीक्ष्यरोकानांदितकाम्या । ` 
| विनयावनतादेवीपवेतीशिवमत्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
अथे-वे निरामय, देकदव ओर सवके हितकारी हे, उनका भरसत्र 


वदन देखकर देवी पावेतीने एकदिन छोकके हिता अवनत हो 
विनीत वचन कहकर पृङ्ा ॥ १०॥ ्‌ 


श्रापवत्यषाच। 
दर्वृद्व्‌ , जगन्न ! मत्नराथ ! करूगणानप ! | 
८१९ वानास्मदवश ! तवाज्ञाकारणाक्तदा ॥ 5१ ॥ 
अथ-पार्वताजा काला-हं दवदव! हे जगान्नेवासाजप मेरे नाथ 


आर दयाके समद्र हं । हे देवताओंके इश्यर मे आपके आधीन 
ह सदा आपकी आज्ञाके अनुसार बतेनेवाटी हं ॥ ११.॥ 


विनाज्ञयामथाकिचिद्धाषितनेव शक्ष्यते । 


कुपावरेशोमयिचेत्त्ेहोऽस्तियदिभां प्रति ॥ १२ ॥ 
 अथ-विना आपकी अनुमतिके प्रात हए भ आपसे कुमी नदी 


कह सक्ती याद्‌ मेरे प्राति आपके कृपाकण प्रकाशितहौं ओर 
जो आपका स्नेह मेरे उपर हो 
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(४). `  महानिवाणततंत्रम्‌ । 


तदानिवेधते कििन्मनसायद्विचारितम्‌ । 
त्वदयतरयस्यास्वक।स्रर्बिवामह व्र | | 
छत्ताभावतुमहावापसवज्ञः सवाल वित्‌ ॥ १३॥ 
अथ-ता मै अपने भनकी वासना आपके निकट प्रकाञ्चकर 
सक्ती ह्‌, हे महेश्चर ! आपके सवाय जर कान मरे सदेहको भजन 
कर सक्ता दे ओर कोन स्वेशाखका जाननेवाला सवज्ञ रै ॥ १३॥ 
श्रीसदारिवउवाच। | 


 किञुच्यतमहप्राज्ञकथ्यतप्राणवदहभ | 
यद्कथ्यगणशेऽपस्कन्दसनापतावापि ॥ १९ ॥ 
अर्थ-सदारिवने कहाः-हे प्राणवद्धभे ! तुम अव्यन्त इदिमती 
हो, कटो कि त॒म क्या जाननेका इच्छा करतीं हौ, जौ बात गणेश 
या कातिकसे प्रकारित नही को उस बातका तुद्यारे निकट कते 
ए सुक्को कुछ बाधा नही है ॥ १४ ॥ 
तवयेकथयिष्यापिसुगेोप्यमपियद्ववेत्‌। 
किमस्तिविषुरोकेषुगोपनीयेतवाग्रतः ॥ १५॥ 
अर्थ-जो विक्ेष गर्त करने योग्य भी होतोभी म उसका तमसे 
ह 


क छ. क 


क्ंगा, ( अधिक क्या कटं ) चरिरोकोमं रेसा कोई विषय नहीं 
जो तमसे छिपा इअ रहस्के ॥ १५ ॥ 
पमरूपासदवित्वनभदरऽस्तत्वयपम । 
सवज्ञार्किनजानाित्वनाभज्ञेवप्रच्छापे ॥ १६॥ 
अथ-हे देषि! तुम दमाराही स्वरूपही, तुमम आर हमम छ 
भद्‌ नहीदं त॒म सवेज्ञ हाकर भी अननिज्ञको नाइ हमसे क्या | 
पूछतीदहो॥ १६॥ 
डातद्त्‌त्‌ अत्वापात्‌ताष्टम्‌ [नता | 
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 भाषादीकासमेतम्‌ । (५) ` 


क ट ® क ~ ~ 
विनयावनतसवापारपप्रच्छञ्चङ्करम्‌ ॥ १७ ॥ 
जथ तव पावताजा) परमश्ररके सुखारावदसे यह्‌ वचन सुन 
कर [चत्तर्म जव्यन्त हाषत इड जर विनयद्वारा नखर हुए वचना- 
कर्कं महाद्वजास् कहन छग ॥ १७ ॥ 
भ्राजादयावाच। 


0 


भगवन्‌ ! सवसूतश ! सवचपावद्‌व्र्‌ । 
क्र पवताभगवतात्रह्मान्तयावणाएुरा ॥ ३८ ॥ 


(~ ®  छ-.# क 


` अथ-आादशाक्तनं कट्‌[-ह्‌ भगवन्‌ ¦! आप सवे प्राणेयाके इश्वर 


जार सव वम जातर्नवालाम व्रथम गननके याग्यहं॥ १८ ॥ 


प्रकारिताश्चतुवेदाःसवेधमोप्दिताः। ` 

वण[अमादिनियमायत्रचेवप्रतिष्ठिताः॥ १९ ॥ 

जथ-जापने कृपा वश होकर सवेधमेयुक्त चार वेद प्रगट 
पये हं इन दोनोमें सत वणं ओर आश्रमोकी विधिकी व्यवस्था 
कीं गहे ॥ १९ ॥ 


त्वदुक्तयोगयज्ञायेःकमेभिभरविमानवाः। ` 
दृवान्पत्रन्प्रणयन्तःपुण्यज्ीराः कृतेयुगे ॥ २० ॥ 


अन-आपके वचनानुक्षार योग व यज्ञादि सिद्ध करके सत्ययुगे 
म्‌ ण्ट, ® के.# क सम, 9 
उयवान मनुष्यम्‌ दवता आर्‌ पितृगणाको तृप्त करते हे ॥ २० ॥ 


भ्त @0 = 


स्वाव्यायध्यानतपस्ादयादनामतादयाः। 
गहबवङुमहावास्यापहासत्वपराक्रमाः ॥ २१ ॥ 


अ्थ-1तसर कारके रोकं इं द्रियांको जीतकर वेदका पठना, पर- 
माथका वचन्ता; तप; दया आर दानशीटताके दारा; महाबल- 


च शोर ऋ, 


नान्‌, म्‌ तायत 0. रात्‌ (रभा ॥ |, ० ०4 3 १ 


(4 महानिवांणततरम्‌ [8 


देवायतनगामत्योदेवकल्पाटण्रताः। 
सत्यधमेपराःस्वेस्ाधवःसत्यवादिनः ॥ २२॥ 
तं अ्थ-वे रोग द्टव्रत! देवताओंकी समानः; मव्यं-अथोत्‌ मरणः 
शोक टोकरभी देवलखोकमे जासक्तेथेः उस समयं सवरी सत्य 
बोनेवारे, साधू ओर श्रेष्ठ मागमे चरने वलय ॥ २२॥ 
राजानःसत्यश्चङ्त्पाःप्रनापाटनतत्पराः । ` 
मात्वर्परयोषित्सुपुजवत्परसूनुषु ॥ २३ ॥ 
| अथ-उस कालम राजालोग सस्यसतकस्प ओर प्रनापालन- 
परायण ये, बोह परां खीको माताकी समान ओर पराए प्रको 
एुत्रकी समान देखते भे ॥ २३ ॥ 
2 [ए वत्पर्‌ वत्त षुपरश्यन्तामानवास्तदा। 
अरिर्स्ववमानरताःसद्‌सन्पा्वात्तनः॥ २९ ॥ 


®> छ छ 


अथ्‌-उस समयक्‌ कग पराय षनका मटाके टटका समान . 


द्‌खतेथे ( आधेकं क्या कहा जाय ) सबही अपने धममें निरत ओर 
श्रेष्ठमागके अवदम्बीये ॥ २४ ॥ 
नमय्यामाषणःक [चन्चप्रपादरताःकाचत्‌ । 
नचारानपरद्राहकारकानदरशयाः ॥ २९ ॥ 
अथ-कोडभीं गमथ्यावादीं; प्रमादी, चोरः परार बरा करने- 
वाला ओर बरे आश्चयवाखा न था॥२५॥ ्‌ 
गम्सरानातश्णानातदटग्वानकद्क(ः। 
द्न्त.करणाःसवसवदानन्दमानसाः ॥ २६ ॥ 
अथं-वोह मत्सरता-अथात्‌ शुभ मनुष्योके साथ देष करना 
ऋध, लोभ वा कामुकताके हाथमे नही गरे, सवरीका अन्तःकरण 
सत्र जर आन | 
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भाषादीकासमेतम्‌ । (७) 


धरमयःवशस्याब्याःपवन्याकाखवर्षिणः | 
गावाऽपिदुग्धसम्पन्नाःपादपाःकडक्ाटिनिः ॥ २७ ॥ 
अथूष्थ्वा तसह अनेक प्रकारके धान्योस वणथ अव 


®> 


सरपर भष जर्‌ वषतेथ, गाये 'दूधके भरसे ञ्की रहतीर्थी, ओर 
वृक्ष फटाकं भारस्े पणय ॥ २७॥ 


नकालसल्युस्ततासीतनुुभिक्षंनवारुनः। 
ह ए्ाःपु्ठाःसदारोग्यास्तेनोकूपगुणान्विताः ॥ २८ ॥ 


अथं-उस समयमे अकारमरष्थु; दर्भिक्ष, वा सेगभय नरी था, ` 


सबही दृष्ट; पृष्ट, रोगरहित, तेजस्वी ओर रूपगुणसे युक्तये ॥२८॥ . 


श्ियोनव्यभिचारिण्यःपतिभक्तिपरायणाः । 
ब्ाह्मणासषतरियविरयाःुद्राःस्वाचारवतिनः ॥२९॥ 
ध-सिये व्यभिचारिणी नरहीथी सबदि पतिम भक्ति करतीथी । 
माद्य, क्षी, वैद्य, शद सदी नियमित आचार व्यवहारके अनु 
सार चल्तेथ ॥ २९ ॥ 


स्वैः स्वेधमयनजन्तस्तनिस्तारपदर्वीमताः | 
कृतुन्यतातज्तायहदविर्भव्यातक्रमम्‌ ॥ ३० ॥ 
धे-वह अपने २ जातीय धमंका अनुष्ठाने करक निस्तारके 
मागको प्रात हह, सतयुगके अन्त- अथात्‌ ताके आगमनम 
आपने धमकी करं एक अग हीनता देखी ॥ ३० ॥ 
वद्‌ [क्रकमाभमत्यानशक्छःस्वणष्क्षाचन्‌ | 


ध. ल 


वहुङ्डकरकम्पवादरकभ्ररसाधनम्‌ ॥ ३१ ॥ 


अथे-क्यो कि उस समय मनुष्यगण वेदोक्त कर्मके द्वारा अपना 
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(८) ` महानिवाणतंत्म्‌ । 


~ 


इष सिद्धः करनेमें असमथं इर, उन्होने जानाकि वेदिक कायेज्कि 


क. 


संद करनेको अस्यन्त साधना करनी चाहिये ओर वोह कार्य वटु- 
तस शास सेद्ध होति रहं ॥ ३१॥ 
उनयाग्वामनुनाश्न्ताव्याङटर्मानसाः। 
प्यक कतुनचादतिसदाकातरचेतसः ॥ ३२ ॥ 
अथ जव मनुष्य वेदिकं कायकिं सिद्ध करनेको असमं हर 
तव उने अन्तःकरण चिन्तासे व्याकुखदी उठे, वह न तो वेदोक्त 
कायाकोही सिद्ध करसके ओर न उनको व्यागही करनेमे समथ 
इए इस कारण खेद करने लगे ॥. ३२ ॥ ~ 
वेदाथयुक्तराश्चाणिस्परतिषूषाणिभूतङे। 
त९।तम्रक ट ङ्रत्यतपःस्वाध्यायदबषेखान्‌ ॥ ३३ ॥ 
अथ-तस कार्म आपने वेदाथमय स्मृतिशशाख प्रथ्वीपर 
भ्रगट करके तप करने ओर वेद्‌ पट्नेमं असमथ ॥ ३३ ॥ 
ख[कनतार्य.पापाहःखशारक्ापमयप्रदात्‌ । ` 
त्वातिनकाशरस्तजागानावारससारसागर ॥ ३% ॥ 
_ अध-रोगोको दुःख, शोक ओर पीडादायक पापञ्च उद्धार 
कंयाया) आपके सिवाय इस स॑सारसरूपी पोर सथदसे ओर कौन 
जीवाकी रक्षा फर सक्ता हे ॥ ३४॥ 
भत्फपाततद्ुद्ध तापत्वात्प्रयद्क तपथः। 


तताऽप्द्रापरप्राप्तस्ग्रत्युक्तसकृतान्ह्यते ॥ ३५ ॥ 
अ्थ-जस प्रकार पिता अपने पुत्रको पाता है वैसेही आप 


जवम जावकं पाटन करनवाट ह. भरण, पोषण करनेवाले ओर 


उद्र करनवाड आपह ॥ अपि सवके स्वामां ओर कल्याण 
पववाता इ ॥ इस उपरत जव द्वापरयुग आया तव स्म्रातेसम्मत 
1क्रसाद्का हास हन खगा ॥ ३५ ॥ 
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भाषाटीकासंमतम्‌ | (९) 


धपाद्धखपेमनुजेआषिष्याधिसमाकुरे । 
साह्ताचुदशनतवर्थव्‌द्भारतानराः॥ ३६३ ॥ 
थ-तिंस कालमें आधा धम्मे लोप होगयाइसकारण मदुष्यगण 
अनेक प्रकारकी जआयन्पाध्योसे, पूणे इर, इस समयमे आपने 
साहिताशासख्का उपषद्श्च दकर मवुष्यांका उद्धार कंया॥३६॥ 
आचातपापानकलास्ववभव्लापान। 
उ२।च्‌र्टप्प्रपज्दहकमप्रवरतक ॥ ३७ ॥ 
 अ्थ-इस समयमे सवै धमैका लोप करनेवाले, दष्टकर्मको 
करानेवषः दुराचारी, खोटे प्रपचको करनेवाङे कलियुगकौ 
अधिकार हअ!{ ॥ ३७ ॥ 
 नवेद्‌ःप्रभवस्तचस्परतीनांस्परणंकुतः । 
नानेतिहासयुक्तानांनानामागेषदाङ्नाम्‌ ॥ ३८॥ ` 
ड अथे-इस कालभे वेदका प्रभाव खव _ हौगया स्म्रतिरयभी 
पिस्मरतिके समुद्रम इवगदं । इस समयमे अनेक प्रकारके इतिहा- 
ससे पूणे अनेक प्रकारके मार्गोको दिखानेवाले ॥ ३८ ॥ 
ठर्नांपुराणानांविनाश्चोभविताविभो । 
तदाखोकाभावेष्यन्तिथमकमवादहंम्ं खाः ॥ ३९ ॥ 
अथं-वहतसे पुराणाका नामतक प्रकारित नहीं रहंगाहं वि 
इस कारण सबही धमकमसे विमुख होजांयगे ॥ ३९ ॥ 
उच्छट्ःखापदान्सत्ताःषापकमरताःसदा । 
काञुकारोटुपाःकरानिष्टरादुशरुाःशयाः ॥ ४० ॥ 
अथे-कलिके जविगण जुखलारहित ( अथात्‌ वेदादिरूप बेडा 





१ प्रभूवृन्त्यत्र वा पाठ्‌; । 
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ह) महानिवाणत्त॑त्रम्‌ । 
जनकं कटगइ हं ) । मदोन्मत्त सवेदा पापम छित, कामी, धनकै 
लालच) अर) नटुर, अप्रेयभाषी आर श्च हाजांयगे ॥ ४० ॥ 
9 स्वटधम्‌न्द्मतय्‌रगृशकसमङखः 
न"जक्ानबङ(नाचानाचाचरपरयणाः ॥ &१॥ 


अ्थ-इस कालके ङोग, अल्पायु, मन्दमाति, रोगरोकसे यक्त. 
हीन, बरखृहीनः नीच हीकर नीचकायोकू करेगे ॥ ४१ ॥ 


नधचिकस्षसानरताःपरवत्तापदहारकाः। 
परसनन्दापरइहपारवाद्पराःखलखः ॥ ४२॥ 


अथ-इस कालमें सबही. नीचोका संग करगे, पराये चित्तका 
हरण करनेवारे) परनिद्‌ा, परदोही, परा छानिमे तस्र ओर खल 


 हाजांयगे ॥ ४२ ॥ 


परस्ीहरणेपापशङ्काभयविवर्जितांः। 
निधेनामङिनादीनादरिद्रासिरसेभिणः॥ ४३ ॥ 
अभ-पराङ खक हरण करनं यह लोग पापका राक य 
भय नहा केरग सह्‌ खग नघनमलान.दान आर्‌ सदारमार्हकर 
समय बितावम॥ ४३ ॥ 
विग्राःसयुदसमाचाराःसन्ध्यावन्दनवजिताः। . 
अयान्ययानकाटुन्धादुवरत्ताःपापकारिणः ॥४४॥ 


अर्थ-व्राह्मण सभ्याबदनादे दीनहो शूदकी समान आचारकरेगे 
वे छाभकं वश्च दाकर अयाज्य याजन-अथांत्‌ जिस पुरूषकी परोहताई .. 
करनेसे अवम हदीता ह उसके पुरोहित बनकर यज्ञकर्वेगे ओर 


इ रात्मा हकर पापका्सकरग ॥ ८४४ ॥ 


१ पापाः शङ्काभयविवजिताः इति पाठान्तरम्‌ । > अयाज्ययाजका 
शूका इत्यपि कचित्‌ पाठः ्‌ 
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 भाषाटीकासमेतम्‌ । (११) ` 


अपसत्यभात्गदूखदम्बकट्ष्प्पञ्चकः। 
कृन्याकवक्यणन्रात्यास्तषाव्रतपरङ्खुखाः९५॥ 
थ-यह्‌ अठ षोरखनवालेःमसखं, दंभ ओर घोर प्रपंचक ( योखे- 
वाज ) ₹गे कन्याको वेचगे पातेतं ओर तपोव्रतं भ्रष्ट होकर समय 
विता्वेगे ॥ ४९५॥ | 
छ [कप्रतारणाभायलपपूनापरावणाः ॥ 
 पाषण्डाःपाण्डतम्मन्याःश्रद्धाभक्तरववाजताः॥ 58 ॥ 
अथ-काटलयुगके बाह्यर्णलोग लोगाको छटनेके आभमिप्रायसे 


 जपञार पूजा कर्ग; परततु इनकं अन्तर्म श्रद्धा भाक्तं खमा नहा 


रहेगी यहः घोर पाखंडी ओर पतितकी समान कायं करकेभी . 
अपनी प॑डितारका परिचय देगे ॥ ४६ ॥ | 
कं दादारःकदाचाशदवकश््चुद्रस्वकाः। 
र्‌ दान्रभोजिनः ऋरव्रषर(रतिकारकाः ॥७७५ 
थ-उनका आहार निदित होगा, आचार अधम होगा; यह्‌ 


शूद्रके सेवक दीकर शयुद्रका अन्न म्रहण करगं जर शृदका खाकासग्‌ 
 करनेम लोटप हाभे ॥ ४७ ॥ 


दूस्यन्तिथनरोभनस्वदारात्नीचजातिषु। 


बराह्मण्याचहमेतावरत्कैव र्सु चधारणम्‌ ॥ ५८॥ 
` अ्थै-अधिक कहांतकं कहा जाय यह्‌ घनके छोभसं नाच जातक 


० ( (> 


पुरषको अपनी खी दे देगे । यह रोग केवर 1 चहकेालय गर्म उसा 


डाल रक्खेगं ॥ ४८ ॥ 


£ ®. 


नवपानाद्‌नयमोमद्ष्याभक्ष्यविवचनम्‌ । 


 धमेश्ञाघ्रस्दानिन्दास्ताधुद्रोरोनरन्तरम्‌ ॥ ४९ ॥ 


म = =-= 
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( १२ ) हानिवीणतंच्रम्‌ । 


थ-इनकं भषयाभक्ष्यका विचार या पानादिका नियम नहीं 
रहेगा यह सदा धमंशाखकी निदा ओर साधुओंका दोह करगे॥४९॥ 


रात्कधारपमानरच्नतषामनासक्राचत्‌ । 
त्वर्याङ्तानतन्नाणजावाद्धारणहतवे ॥ «० ॥ 
अर्थ-इनके मनम सत्कथाका आलाप कभी स्थानकं प्राप्त नहीं 
होगा) (जी हो ) जीवोका -उद्धार करनेके ल्यि आपने तंघशाख 
बनाया हे ॥ ५० ॥ 
नयमागयमजातानथक्मुाक्त्कराणेच। 
दतनायत्तदवानामन्वयन्तादसाधनम्‌ ॥.«१ ॥ 
अथ-आर भोग अपवगेविधायथक बहतसे आगम व नियम्‌ पभका- 
` शित कंयेह; तनम देव देवियोाके मत्र जर यंजादिके सिद्ध करनेके 
उपाय ₹॥ ५१॥ 


कथिताबहवोन्यासाःसृष्िस्थित्यादिरक्षणाः। 

वद्ध पद्यासनादीनिगदितान्यपिभूरि्चः ॥ ५२ ॥ 

अध-जषन खट, स्थात जदकं छक्षण आर प्रकार न्सयसका 
कथा कहाह्‌ जपन बवद्धपब्ासन आर युक्तपब्मासनाद बहूतस 
आसनाकाभा विषय कहा ह ॥ ५२ ॥ 


(क (९ 


पञयुतसदव्यभवदवतामनवास्षद्धदाः। 
 सबवरस्नचितासहण्डसविनमवच ॥ ३ ॥ 


 अर्थ-जिनसे देवताओंका मंज सिद्ध होजवि आपने तेसे प्च ` 
वीर ओर दिव्यभाव प्रकाशितं किये । इनके सिवाय शवासन 
चितारोहण ओर मुडसाधनभी काह ॥ ५३॥ 





१ देवता यंत्रखिद्धिदाः इति वा पठनीयम्‌ । 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । (१९३) 


ठतापाधनकमाणित्वयोक्तानिदचशः। 
पञुभावदिव्यभावोस्वयमेवनिषारितो ॥ ५४ ॥ 
अथे-आपने कतासाधनादि अगणित अनष्ठानौंका वणेन किया 
है किन्तु आपने पश्च व दिव्यभाव सम्बंधमें निषेष किया हे ॥५४॥ 
` . करनपंश्ुभावाऽस्तदव्यभावःकुताभकवत्‌ । 
प्चपुष्पफरतोयस्वयमेवाहरेत्पञ्चः ॥ ५५ ॥ 
अभै-तास यह हे कि-अव कलियुगमे पञचुभाव होनेकीसभा- 
वना नदीं तब दिव्यभावकी संभावना कै संभव होसक्ती हे, पत्ते 
फल, फूल ओर जङ्‌ इनका लाना पञ्चभावके अवरंवन करनेका. 
कामहे॥ ५५॥ ¦ 
नशुद्रदरोनंकुय्योन्मनप्तानघ्ियस्मरेत्‌ । 
दिव्यश्देवताप्रायशश्चद्धान्तःकरणःसद्‌ा ॥ ५& ॥ 
अ्थ-शुदका देखनां ओर मन मनमेहिं खीकी मृत्तिका देखना 
तव्य नरीह; दिव्यभाव अवछङवन करने सेये देवताजाकां समान 
निर्म अन्तःकरण होना उचित ह ॥ ५६ ॥ 
दरनद्रातातवितिसगन्त्‌ भरत्तनः जना | 
कठिकलट्पषयुक्तानांसवेदास्थिरचत्ताम्‌ ॥ ५७ ॥ 
भ-रसके सिवाय सुख दुःखको समान भमोगकरना, रागदेषसे 
रहित हाक्रर चलना; सब प्राणियोको एकसा देखना आर क्षमाक्ञार 
होना पडेगा, विष विचारकरनेसे जाना जाता हं किं यह काडे- 
काल अव्यत भयानक टै, इस कारके जावगण सद्‌ा पापम आसक्त 
ओर चचख्चित्तवारे रहते दँ ॥ ५७ ॥ | | 
निद्राटस्यप्रसक्तानांभावश्युदेःकथंभवेत्‌ । 
वीरसाधनकमांणिपच्चतत्वादितानिच ॥ 4८ ॥ 
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# 8 < 2 


0९९) ` | महानिवोणतंम्‌ । 


जथ-जो. रोग निद्रा आर आस्यम युक्त है उनके भावकी श्ुदि- 
का हाना कंसे केसप्रकारसे सभव इ, हेशकर ! आपने वीरसाधन 
विषयम्‌ पंचतत्वका विषय कटा ह ॥ ५८ ॥ 


मदमास्षतथापत्स्यषुद्भामथुनमर्वच । 
एतानिपञचतत्वानित्वयापोक्तानिशं कर ! ॥ ५९ ॥ 
अथ-आपने मयार्मास, मरस्य, युदा ओर मेथुन इन पांचत्वोको 
सावश्ष कटाह ॥ ५९९ ॥ | 
कठिजिामानवाटुन्धाःरशिन्नौद्रपरायणाः। ` 
लोभात्त्पतिष्यन्तिनकरिष्यंतिसाधनम्‌ ॥ ६०॥ ` 
अथ-परंतु दःखकी बात ह कि) कट्ियुगके जीबगण शिश्नादर- 


परायण ( केवर आहार विहारसेही मनक कृताथ समञ्खनेवाडे ) 
होगे वह साधनाको छोड खोभसे बाध्य रहो इन पांच तत्वों 
[गेरगे॥ ६० ॥ 


इन्द्रयागादुखाथयपत्वाचबहुठमदघु । 
भावष्यान्तसदान्पत्ताहताहतववाजताः ॥ &१ ॥ 
अथे- वह मदमति . टौ दहंताहेतके विचारक पानी देगे, 
ओर ईन्दियोके सुखके लिय बइतसा मधु पीवेगे ॥.६१॥ ` 
प्रल्चषका.काचहदर्यतकहनञ्य 
नकाररष्यान्ततमत्ता.पापयानवकवंचरणम्‌ ॥ &२॥ 


@> = छ. कर 


अथ-वह परनारियोके सतीववका नाश करगे ओर चोरकं 
वृत्तिम दिनि विता्वेगे .। वह पापाचारी पुरूष मत्त होकर योनि- 
विचार नह करगे ॥ ६२ ॥ 


१ पापायोतोविचारणम्‌ । इति वा पाठयम्‌ । 
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 भाषाटीकासमेतम्‌ । ` ( १५) 


अतिपानादिदोषेणरोगिणोवहवःक्षितो । 

श क्तदीनाब्ुद्धदीनाभूत्वाचविकर्न्दरियाः॥ ६३॥ 

अथ-वहं अव्यत पानदौषसे इस प्रथ्वीपर सदा रोभी रहं 
रशाक्तेदीनः बुद्धिहीन ओर षिकषेदिय हो जायने ॥ ६३ ॥ 

हदेगत्त परान्तरेचप्रापतादात्पवताद्पि । ्‌ 

पतिष्यन्तिमरिष्यन्तिमनुजापर्दविहखः ॥ ६९ ॥ 

अथं-वह मतवाले हो हदं (अगाध जलाशय ) गतं (कर वि ) 
भ्रान्तर ( दुगंममागं ) प्रासाद ( क्डी अशरी).या पर्व॑त 
शिखरसे गिरकर मग ॥ ६४ ॥ 


तग चद्भवादायत्यात गुरुभिः स्वननरप । 
क [चन्मनामुतप्रायामपरषहुनलपकाः ॥ &< ॥ 


अथकार २ पुर्ष मतवाडडहा बड ब्रू आर स्वजनोके साथ 
रइ; स गडा करग) कड मतकतुटय अर मानां होकर रहगे, 


कई २.वडा भारो जल्पना ( पराये तको खण्डन करके अपना 


मत जनाने )भदल्गे रर्हेगे ॥ ६९८ ॥ 
॥ च र 


जकस्यकारणनछूरपिस्मपागवलपकः ॥ 
हतययानकम्माणक धतानि त्वयाप्रभा ! ॥ && ॥ 
मन्यतानिमहादव्‌ ! वपरतानमानव ॥ 


केवायोगेकरिष्यन्तिन्या्षजातानिकेऽपि वा ॥ ६७ ॥ 
अथ-यपह्‌ उरा कयाअजक कंरनवाङ) दर जर्‌ वममागका सोप 


 कृरनेवलि हौगि । हे प्रभो! आपने प्राणि्योक्ि मंगलार्थं [निन ` 


कायाका उपंदश्च दियाहैमे जानतीहं कि कलियगमें बह कायं 


मनुष्याके ये विपरीत हौ जांयगे, कोई योगाभ्यासमें रत होगा 


कट न्पासाद्‌ कायकरगा ॥ ६६ ॥ &॥ 
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( १६) महानिवौणतच्म्‌ । 
स्तोऽपाठयन्यल्पि पुर्योजगत्पते ! । 
युगधमप्रभावेणस्वभविनकल्नराः ॥.&८ ॥ 
अथं-हे जगन्नाथ ! कान पुरुष स्तो पटकर यंत्रह्िपी ओर्‌ 

पुरश्चरण करेगा, युगथमंके प्रभावसे | स्वभावसेही कलियुगी 
मनुष्य ॥ ६८ ॥ ्‌ 
भविष्यन्त्यतिदवतताःसवंथापापकारिणः। 
तेषायुपायंदीनेश्च ! कृपयाकथयप्रभो ! ॥ ६९ ॥ 
अथ-अव्यंत दुवेत्त ओर पाप करनेवलेि होगे । हे थ 
हे देवेश! ह दीनेश! उनका क्या उपायहीगासो आप कृपा 
करके सञ्से कै ॥ ६९ ॥ ्‌ ्‌ ्‌ 
आयुररोग्यवचस्यवख्वाय्यर्विवधनम्‌ । 
वियाद्धप्रदनणामप्रयत्नशभङ्करम्‌ ॥ ७० ॥ 
ध-किस उपाय करनेसे मवुष्याकी आयु आरोग्य) तज, ब 
ओर वीयं बटे कस उपायसे मनुष्यकीं विया) बुद्धि; तेज ही ओर 
विनादही य॑ज किये मगल प्राप्त हो जाय ॥ ७० ॥ 
येनटोकाभविष्यन्तिमहावद्पराकरमाः । 
शदधचित्ताःपरदितामातापितोःप्रयङ्कराः ॥ ७१ ॥ 
भ-जिससे मनुष्य महावरूवान, पराक्रमी, विद्युदधाचत्त पण 
या हित करने रत ओर उस कायंका जौ माता पिताको 
प्यारादहो करनेवाखाहौ ॥ ७९ ॥ 
स्वरारनेष्ाःपुरूषाःपरस्राषुपरङमुखाः। 
देवतागुरुभक्ताश्चपुचस्वजनपाषकाः ॥ ७२ ॥ 


9 यत्रलितिम्‌ इतिपाठान्तरम्‌ । २ अयत्नशुभगङ्करम्‌ इत्यन्ये पठन्ति । 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १७ ) 


ध-जस प्रकारसे मनुष्य; अपनी खीर्मे रत, परी विख 
देवता व गुरुभक्त ओर पुत्र ब स्वजर्नौका प्रातिपाटक होवे ॥७२॥ 


मलज्ञ ब्रह्मा्याशत्रह्माचेन्तनमानसाः। 


(सद््यथरकयानरयाःकथयस्पहिताययत्‌ ॥ ७३॥ 
{अरव जस प्रकारसे बहयज्ञानसंपन्न ओर ब्रह्मपरायणः 


ही,उस उपायको आप लोकयाचराकी साद आर सवक 
ग¶ दिति 
केलिये वणेन कर ॥ ७३ ५ 


कृत्तव्यंयदकत्ेव्यंवणांश्रमषिभेदतः। 
विनात्वान्षबखकानाक्ष्चाता भ वनत्रर्यं ॥ ७§ ॥ 
इ।त रामहानेवाणतन्तरे सवेतन्बोत्तमोत्तमे स्वधम्मनिर्णय- 


प "१ 


सार तमदादच्याहद्‌ाश्चवस्षादे गावानस्तारोपायप्रश्नो 
नास ब्रथमडद्कासः ॥ ९॥ 


जथ-वगान्नमकं ववभामतुसर नो कुछ कर्तव्य ओरजो 
अकतव्यहं सव जाप प्रगट करे) आपके अतिरिक्त स्का 
उद्धार करनवाला इस चलोकमंडलमें ओर कौन है ॥ ७४ ॥ 
दात श्रामहनवाणतने खवतनातमे सवतधम्ानणेयसार श्र जदादया- 
सदाशवस्वाद्‌ पः चखद्‌ वश्रसादामन्रकृतभावादीकायां 
जावानस्तारापायम्रभानामप्रथमउदह्ास् ॥ १॥ 





~ ~ 





दतायडद्वासः ॥ २॥ 
इतदव्यावचःथुत्वाशइयेरोकशङ्रः। 
कृथयामासतत्वेनमहाकारुण्यवारिधिः॥ १॥ 


जथ ईसंर उपरत करुणासागर रोकमंगलकारी महादेवजी 


२९.11२ ठता पावताजाकां उाक्तं सुनकर यथार्थं तत्व 
आरभ करते हए ॥ १॥ .१क कंह्नंका 
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( १८ ) महानिवोणतंचम्‌ । 
4 श्रीखदारिवडवाच प 
साघु पृष्॑महाभागे ! जगतांदितकारिणि ! 
एतादशश्ुभःप्रभ्रोनकेनापिकृतःपुरा ॥ २॥ 
„ अथ-श्री सदाशिव बोे-हे महाभागे त॒म जगतका हित करनै- 
बाली हो, तुमने अस्यत सुन्दर वात पी है पहर किशसीने कभी 
चसा प्रश्न नरी किया॥२॥ ्‌ 
धन्यासिसुकृतज्ञापि हितासिकठिनन्मनाम्‌ । 
यद्यदुक्ततखयाभद्रे ! सत्यंसत्यंयथाथेतः ॥ ३॥ 
अथे-तुम धन्य ओर सुकृतज्ञहो, वास्तवमें तुमही कटिथुगके 


जीवोका हित करनेवालीहो) हे भदे ! तुमने जो कुछ भेर प्रति कहा . 


सो सच सत्यहे ॥ ३॥ 
 स्वज्ञात्वंभिकालज्ञाधमेज्ञापरमेरवरि ! । 
भूतंभवद्धविष्यञ्चधम्मेयुक्तत्वयाप्रिये ! ॥ £ ॥ 
अथ-हे परमेश्वरि 1. तुम स्व॑ज्ञ ओर निकारकी जानने 
वाटी टो तमने श्रत, भविष्यत्‌ ओर वत्तमान विषयमे जो धमौनु- 
गत बातें कहीं ॥ ४॥ 
यथातत्वयथान्यायंयथायोग्यंनसंशायः। 
कृिकल्मषदीनानांद्विजादीनांसुरेधर ! ॥ ९ ॥ 
अथ-इसमे कोई संदेह नही फ वह वास्तवम्‌ न्यायानुसार सत्य 


-ईै, हे सुरे धरि ! कलिकस्मषसे रसित, दीनभावको प्रात हए दिजा- 


दिर्योको ॥ ५॥ न 

` मेव्य॒मिष्याषिचाराणांनशुदिःोतकमंणा । 

 नसंरितादेःस्मृतिभिरिष्टसिद्धिनेणांभवेत्‌ ॥ & ॥ 
अथे-पविच्न अपवित्रका विचार नहींरहैगा, इसकारण वह 
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भाषादीकासमेतम्‌ । ( १९ ) 


लोग श्वुति,स्मराति ओर संमितां कहे कमे संपादन करके किंस प्रका- 
रसे युद्ध रोगे ॥६॥ 
सत्यत्त्यपुनःसत्थसत्यसत्यम यास्यते | 


3 {> कः 


विनाद्यामममागमकलोनास्तगतिःप्रिये ! ॥ ७॥ 


ज्थ-ह प्रय, ब सव्य स्य ओर फिर सत्य करके सव्यदही कृह- 
ताह 1 कारकालठमं जागमर्पथके सिवाय जीवके छटकारेक्ी ओर 


` दूखरागतति नहाहं ॥ ७॥ 


2९ 


ॐउतस्मतपुराणादामयवाक्तपुरारेषे ! । 
आयतक्तविवाननकटदवान्यजेत्ुषीः ॥ < ॥ 
अथ ठ शव ! मगन पटर श्चुतेस्मरातें अर पुराणादिमं कहे की 


४० श 


कार्युगमं तान्तिकबिधानसे पंडित छोगदेवताओंकी पूजा करगे ८॥ 
कल वागमसुह्ध ङ व्ययारन्यमागप्रवत्तते । 
गतस्यगततिरिस्तातसत्यस्तत्यनस्षरययः॥ ९॥ 
अथ-इस् कालम जौ पुरुषं आगमके मार्को लांषकर, ओर 

मागम दोडताह उसको सद्रति नदी मिती यह सम्पूणं स्य है 

इसम कोई सदेह नदी ॥ ९ ॥ 
सव वद्‌ पुराणन्धस्मताभःसदहतादाभः । 
प्रतिपाद्यो ऽस्मिनान्योऽसितप्रभुजंगतिमांविना ॥ १० ॥ 
अथ-सम स्तवेदशासखरोसे, समस्त परा्णोसे, समस्त स्मति्योसिः 


` आर्‌ समस्त संहितानि केवल भेही प्रतिपाय इआ हं (वास्तविक) 


इस संसारम भेर सिषाय ओर कोई भर॒ नही है॥ १०॥ 
जआमनान्तचतस्वमत्पद्‌ छंकपावनम्‌ 
मन्मायावञ्ुखाखकापाषण्डब्रह्मवातेनः ॥ १ १ ॥ 

न ~ 


१ सन्मागेविसुखा इति पाठान्तरम्‌ । 
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(२० ) महानिबाणतंचम्‌ । 
+ अथ-वेदादि समस्त अथ मेरे पदको खोकपावन कटकर कोतन 
किया करते.र,जोाखरोग अञ्षसे विमुख हदं वह ब्रह्यहप्याके पापम 


डित्त भार घोरषाखडा इ ॥ ९१ ॥ 


अतोमन्मतयुत्सृन्ययोयत्कम्मसमाचरेत्‌ ु 
निष्फरुतद्रषेदेषि ! कत्तापिनारकीभवेत्‌ ॥ १२॥ 
अथे-दे देषि! मरे मतकी ठन करके जो पुरुष कंका अनुसरण 
करता है । उसका वह कमं निष्फर टौ जातादं आरकमं कताभ 
नरकम्‌ पडता ह ॥ १२॥ 
मूटोपन्मतयुत्सन्ययाऽन्यन्मतद्ुपाश्रयत्‌ । 
ब्रह्महापतदाखाघ्रःसभवेत्रत्रसशयः ॥ १३॥ 
अ्थ-जो मट मवष्य मेरे मतको छोडकर आर मतका ` आश्रय 
ग्रहण करता ह, इसमे कोई संदह नहा 1ॐ वह्‌ पुरुष ब्रह्मघाता जर्‌ 
खीहव्याकारी रीता इ₹॥२३॥ 
कृटरखोतन्वोदेतामन्तराःसद्ास्तूर्णफटप्रद्‌।ः । 
शस्तागकम्पसुस्वषनपयज्ञाकषा दर ॥ १९ ॥ 
ध-कलिकाख्के मध्य तत्रमे कहे इए समस्त मतर सेद्ध आर्‌ 
ङी सिद्धिके देनेवाटे होते इ यदह समस्तमत्र) समस्तकम आर्‌. 
प यज्ञादि शरेष्ठ ह ॥ १४॥ 
` निर्ववीय्याःश्रोतजातीयाविषरीनोरगाइव । 
सत्यारोसफखञजाक्षन्करखतस्त दव ॥ १९५९ ॥ 
अर्थ-जिसप्रकार विषरीन सपकीं अवस्था हा जाता ह वसां 
इस समय वैदिकर्मत्रादि वीयराहेत आर मृतकतुस्यहा रहै ई, 
वह मत्र सव्ययुगः तरेता ओर. द्वापर युगके आधकारम यथ ॥ १५ ॥ 


पाञ्ाटिकायथाभित्तोसवेन्द्ियसमन्विताः। 
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माषाटीकासमेतम्‌। (२१) 


भभूरङाक्ताःकाय्यषुतथान्येमन्तरारायः॥ १६ ॥ 
जथ जस भकार गृहकां भीतम खिचीहृईं चिच पुती इरि 
शख युक्त हनपरभा कायक सेद्ध करनेकी सामथ्ये नही रहती 
वसेहां अवस्था मं्जोकी हे ॥ १६॥ 
अन्यमनःकृतकम्मवन्व्याञ्चासङ्मोयथा | 
नततफरुिद्धःस्याच्छमएवारेकेवदम्‌ ॥ १७॥ 
ध1जसप्रकार बाज्ञिका संग करनेन प्रकी प्राति नदीं होती, 
सह। आर म॑जाको सहायताके दारा कमे करनेसे क्रिया सिद्ध 
दा हातीं, वरन.भ्रम निरथकरोताहै॥ २७॥ ` 


कर तन्याहदतम्मागरताद्ार्बच्छतेयानरः । 


४ (क 


त (वतनजाहगतर्कूपखनातडम्बातः ॥ १८॥ 
थ-जो पुरुष कालेकाके विषय ओर शाखखोमे कहे इए 


2 


अं 
तीं 


<पायास स्द्ध इना चाहता ह, वाह सट प्यासा हकर गंगा 


(न (अ 


जीके किनारे कुजा खोदता हे ॥ १८ ॥ 
मद्वक्डदतपम्बाहत्वान्यद्धम्पमाहते । 
अचतस्वग्रहत्यक्त्वान्षारमकेषवान्छाते ॥१९॥ 
अथ-जो मनुष्य मेरे सुखसे निकले इए धमकी अवहेा ` करे 
आर धमका अहण करता हं वीह षुरुष अपने घरमे रक्खे इष 
जग्तको छाडकर आककं सारभागको चाहता हई ॥ १९ ॥ 
नव ्वुक्तिहतुर्दाडतसखातय | 
यथातन्त्रोदितोमागोमोक्षायचसुखायच ॥ २० ॥ 
थ-जसप्रकार तत्रम कहा इ ममि मोक्ष ओर सुखके 


®> चण अ 


छ्य उपसागा ह) वसा सुक्तदायक आर्‌ सुखाबधायक दूसरा 


पथ दृष्ट नहा आता ॥ २०॥ 
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@र२) ` भहानिवाणतंचम्‌ । 


तन्त्राणिबहुधोक्तानिनानाख्यानानितानिच । 


सिद्धानांसाधकानाञ्चविधानानिचभुरिशः॥ २३ ॥ 


अथं-हमने अनेक प्रकारके आख्यानोसे युक्त अनेक भकारके 
तंच भकाशित किये उनमें साधक व॒ सिद्धोके अथं नानाविधकीं 
व्यवस्था लिसीहे॥२९॥ 
अधिकारिविभेदेनपशुबाहर्यतप्रिय ! । 
 कराचासेदेतषम्मगरत्ताथकाथतक्षायचेत्‌ ॥ २२ ॥ 


अथ-हे प्रिये! अधिकारीभदमे पञ्चभावकीं अधिकता हानैकै 


कि ॐ अर, 


, कारण रक्षकेलिये इलाचारगत धमके शुत अथं प्रगट किये ई॥२२॥ 


नीवप्वृत्तिकारीणिकौनिचित्कथितान्य॒पि । 
द्‌वानानावधाःप्राक्रदव्याअषबहुवाप्रय! ॥२ड॥ 
अथ्‌-किसीकिंसी स्थलमे- जीवोकी प्रदृत्तिकेटिये अनुरूप 
व्यवस्था करी, हे प्रिये ! दमने अनेक प्रकारके देव ओर अनेक 
प्रकारकी देवियोंका तत्व प्रगट किया है ॥ २३॥ 
भेराश्ववेताखाबंहकानायिकागणाः। 
शाक्ताशोवविष्णवाश्चसोरगाणपतादयः ॥ २४॥ 
अर्थ-भरव, वेताल, बटुक, नायिका, शाक्तः दोव, वैष्णवे सौर 
ओर गाणपत्यगर्णोका विषयी वणेन किया है. २४ ॥ 
नानामन्ाश्चयन्त्ाणिसिद्धोपायान्यनेकडः | 
भूरिप्रयाससाध्यानियथोक्तफ ख्दानेच ॥ २५ ॥ 


अथ-( इसके अतिरिक्त ) अनेक प्रकारके मेर यंत्र ओर यथोक्त 
फलदायकः, वडतसे श्रमसे सिद्ध होनेवारी अनेक प्रकारक सिद्धि- 
क. 9 क (= | * ६ 
योंका उपायभी कहा हे ॥ २५ ॥ 
१ सौरागाणपवाद्य इति वा पठनी यम्‌ । 
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भाषाठीकासमेतम्‌ । (२३). 


यथायथाृताग्र्चयेनयेनयदायदा । 
तदातस्य(पकारायतथवक्तंमयोपिये ! ॥ २६ ॥ 
अथ-ह भये ! जिसने जिसरसमय जेसाजेसा प्रश्न किया है भने 


` उसी समय उन छोगोके मंगलाथ वैसादी उत्तरभी दिया है ॥२ ६॥ 


` सवोकोपकाराय्मयैपाणिदितायच । 
युगधमातुतारणयाथातथ्येनपावेति ! ॥ २७ ॥ 

, अथ-इे पावत मने युगधमेके अनुसार सर्वलोक ओर प्रागे. 

याके मगलाथं यथाथ स्वरूपसे यह घमं कीतैन किया है ॥ २७ ॥ 
 त्वयायाहकृताःप्रभनानकेनापिपुरङ्ताः । 


तवसेदेनवक्ष्यामिसारात्सरेपरात्परम्‌ ॥ २८ ॥ 
_ अथ-इस समय जो प्रश्न तुमने किया पहला -पेसा प्रभ कभी 
किसने नही किया इस क्षणम तम्दारे सेहे वश हो, उस 
तत्वका जो रि परसेभी परे ओर सारकाभी सार है-वणेन 
करता ॥ २८ ॥ 

मेदानामागमानाच्चतन्वाणाचविशेषतः। 

सारुदत्यदेवाय ! तवेकथ्यते मया ॥ २९ ॥ 


७.४ 


अथ-हे देवि ! समस्त वेद्‌, आगम ओर विशेष करके तचो 


सारको उद्धत करके भ तुम्हारे अगे कहताहं ॥ २९ ॥ 


यथानरेषुतन्वक्ञाःसरितानाहूवीयथा | 
यथाहतराद्वे्ानामागमानामि्दतथा ॥ ३० ॥ 
अथे-जिस मकार मलुष्योमें तांत्रिक परुष श्रेठ दै) जैसे न- ` 


 दियोमें गेगाजी बडी है जिस प्रकार देवताओंके मध्यम देवता- 


धिपति दं वैसेदी तमे यह महानिवाणरततर भ्रष्ठ है ॥ ३० ॥ 
१ यथानरेषु यत्रज्ञा इति पा०॥ 
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(२४) . महानिवाण्तचम्‌ । 


~ ५९ कि = क 


किविदेःकिपुराणेश्किशासेवेहुभिःरिषे !। 

तिञ्चातसस्पन्पहातन्यस्षव्वासद्ाश्रराभवद्‌ ॥ ३१ ॥ 

अ्थ-वद्‌) पुराण आर बहतये शाख्ोका अनुश्ीरखन करनेसे 
क्या फल लभ हज करता ह, हदेवि! जो यह महार्तच 


जाना इआ हो तो समस्त सिद्धियोके प्रात करनेमें बाधा नहीं 


रहती ॥ ३१ ॥ 
यतोनगन्मङ्रायतयाहंविनियोनितः। 
अतस्तकयार्यष्याषयाद्रश्र[हतङ्द्रवैत्‌ ॥ ३२ ॥ 

` अ्थं-( देवि) जव फि तमने जगक्के हितां सन्नको निथो- 

जित किया हे, तव जिससे जगत्का हित हो, उस विषयकोर्भ 

तुमसे कहताह्‌ ॥ ३२ ॥ 
क तवश्वाहतद्‌वि ! वद्श्चःपरमश्ार्‌ ।। 
वताभवतवव्रात्सायतावश्वरतदाश्रतम्‌ ॥ ३३॥ 

थह दावे! हं परमेश्वरे! जगत्का हित रोदरैपर परमेश्वर प्रसन्न 

हाते ह कारण किं वह विश्वके आतमास्वरूपेहै ओर विश्च (संसार) 

उनके आभ्रयमं स्थरो रहांहं ॥ ३३॥ 
सएकएवतसद्रूपःसत्याशद्रतःपरात्परः | 
र्त्‌चकाशमसदप्ूणःसाञ्चदानन्दरक्षणः ॥ ३४ ॥ 

` अथ-वह्‌ एक आद्धेताय; सस्य, नित्य, परात्पर, ब्रह्माद्‌ दबवता- 

असिभी परे हं ओर स्वयंप्रकाश-अथोत्‌ उनको च॑द सूर्यादिके 

प्रकाशकौ अपेक्षा नही है, वह सतत पूणं ओर स्िद्‌ानन्द हैँ ॥ ३४ ॥ 


00 0; 


निवकसानरवारानववशषानराङ्करः । 
गुपततःसवसाक्ञपस्तवात्मास्वहागश्ुः ॥ ३५ ॥ 


१ सुम्रकादा इतिपाठान्तरम्‌ । 
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भये 


भाषारींकासमेतम्‌ । ( २५) 


थ-वाह नवकारः) नेराधार (आश्रयशचुन्य); निर्विशेष (स्वगत 
भेदरहिते ), निरङ्कल ( आकुलता शरुन्य ), यणातीत ( शीक्‌ उष्ण 
सखट्ःखादिसखादिवा इनसेभी परे ) सवंसाक्षी ( सबके यभाश्चभ- 
कमाको साक्षात्‌ देखनेवाखा ), सवोप्मा ( सवके स्वरूप ) ओर्‌ 


छ छ भ्व 


 सवेदरष्टा ( सब पदा्थाकि देखनेवांछ जो कि रोके है ) ह ॥ ३५॥ 


गरढःसवषुभरतेषुसपेव्यापीसनातनः। ्‌ 
सवन्द्रयगुणाभासमसवन्दरियविवाजतः ॥ ३६ ॥ 
थ-वोह गूढ भावसे सवेपराणिर्योमें विराजमान रहते है, वह 
सवव्यापि जर सनातन ( आदिअन्तञ्चुन्य है) उन्होने समसत 
इ न््रपाक अर उनका शाक््का प्रकाशत स्याता ; परत 
उनके इान्दियां नही ह ॥ ३६॥ 
ोकातीतोरोकदेतरवाङ्मनक्षगोचरः ।' 
सपेत्तिविश्वंसवेज्ञस्तंनजानातिकश्चन ॥ ३७ ॥ 


छ9 क छ स 


थ-वह छोकंसि परे ह, ओर सबोकोके कारण है, वोह मन ्‌ 
आर वाणीसे नही जनेजाते, वह सवज्ञ पुरूष सवदही जान सक्ते है; 
परंतु उनको नही कोड जानसक्ता ॥ ३७॥ 
तद वनजगरत्सूबन्रखक्यसचराचरम्‌ 
 तदारम्बनतास्तष्ठद्‌ वितक्यामदनगत्‌ ॥ ३८ ॥ 
ध-चराचरस्हित यह रुकिमडल उनके अवटवनसे 
स्थित हो रहाहै । यह अप्रतक्यै जगत्‌ उसकी अधीनताका नहीं 
छोड सक्ता ॥ ३८ ॥ | 
तत्सत्यताञ्पा्रत्यस्द्रद्वारतप्रथक्पुथक्‌ | 
तनवहतुभूतनवर्थनातापहशार्‌ ! ॥ ३९ ॥ 


१ सखद्धातीति वा पाठः। 
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( २६.) महानिकीणतंचम्‌ । 


अथे-यह अनित्य जगत्‌ उनकी सत्यताके आश्रयसे स्यकी 


समान्‌ एथग्‌भावसे प्रकाशितहो रहा हे; उनके रहैत॒थूत रोने 
हम उनसे उत्पन्न हए ह ॥ ३९ ॥ 


क [रणसवभूतानाक्षएकःपरमं धरः | 
रुकेषुसषिकरणात्छष्वव्रह्मेतिगीयते ॥ ४० ॥ 
अथ-वहो एक परमेश्वर सवभर्तोका कारण है, उसने सषि की 


है, इसकारण उसका नाम सृष्िकतां ओर बृहत्‌ टोनेसे उसका 
नाम ब्रह्याहै॥ ४० ॥ 
विष्णुःपाख्यितदेवि ! संहतारतदिच्छया 
९.2[दयाङर्कपाराःसवतद्रद्यवांत्तनः ॥ 9१ ॥ 
अथ-हे देवि! विष्णुजी उनकी उच्छासे पाटन करते है, भभीं 
संहार कायम नियुक्तही रदा हं । इदादि रोकपारगनभी उनकी 
आज्ञाके असार चरते र ॥ ४१ ॥ 
स्वेस्वेऽधिकारेनिरतास्तेरासिन्तितदाज्ञया । 
त्वंपराप्रकृतिर्तस्यपूज्यासिभुवनतरये ॥ ४२॥ 
अथ-उनकां आज्ञासे वे अपने.२ अधिकारमें नियुक्त रह कर इस 
जगत्का शासन करते है, त॒म प्रधान प्रकृतिहो इस कारण तम 
तरिरोकीमं पूजित हुईं हो ॥ ४२ ॥ 
तेनान्तयामिरूपेणतत्तद्विषययोनिताः। 
 स्स्वकम्मप्रङववान्तनस्वतन्तःकद्‌ाचन ॥ ०३ ॥ 
अथ-सवौन्त्यामी उस ङेश्वरके नियोगं जीवगण अपना 
अपना कमं किया करते है कोई कभी स्वाधीन भावे नदीं 
चट सच्छा ॥ ८३॥ 








१ वसन्तीति पाठः । 
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 भाषाटीकासमेतम्‌ । ( २७ ) 


` यद्भयाद्रातिवातोऽपिघय्यंस्तपतियद्धयात्‌ | 

वषन्तितीयदाःकाटेपुष्पन्तितरवोवने ॥ 9४ ॥ ्‌ 
थ-जसके भयसे वायु प्रवादेतहौ रही हैः सूयं भगवान ` 

किरणोंको फेखा रहे है, मेष स्मयपर्‌ जर वर्षाति ह ओर बनमे ` 

वनवृक्ष एके ह ॥ ४४ ॥ 
कारंकाट्यतेकिमत्योमृल्युभियोभयम्‌ । 
वेदान्तवेयोभगवान्यत्तच्छब्दोपरक्षितः ॥ ४९५ ॥ 
अथ-जो प्रख्यं निमेषादे काककोभी यास करते जौ मव्य 


ओर भयकेभी भय स्वरूप ई, जो वेदान्तवे यत्‌ तत्‌ शब्दस उप 


छक्षित है, जो भगवान हं ॥ ४५ ॥ 
सवदेवाश्चदेव्यश्चतन्मयाः सुरवन्दिते । 
अब्रह्मस्तम्बपस्यन्ततन्पयस्करुजगत्‌ ॥ ७६ ॥ 
अथ-हे देववंदिते ! समस्त देवदेवीगण ओर ब्द्यसे आरभ 
करके स्तम्ब (तणादेक त॒णका अग्रभाग पयत समस्त ) जगत्‌ 
तन्मय हे ॥ ४६॥ 
तस्मस्तुष्टजगतुपरीणितेप्रीणितंनगत्‌ । 
तदाराधनतोदेवे ! सव्वेषांप्रीणनंभवेत्‌ ॥ 9७ ॥ 
अथं-उन सवेश्रके परितुष्ट केरनेसे जगत्‌ परितुष्ट रहता है 
ओर प्रसन्न दोनेसे जगत्‌ प्रसत्र होता, हे देवि ! उनकी आराधना 
सबको प्रीति प्राप्त दौ जाती है ॥ ४७॥ 
तरोमखाभिषकेणयथातद्धनपद्वाः। 
तरप्यान्ततदबु्नात्तथासव्वमराद्यः ॥ ५८ ॥ 
अ्थ-जिसर प्रकार वृक्षको जड सीचनेसे उसकी शाखा व पत्र 
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(२८) महानिर्बाणतंज्म्‌ । 


बद्त है, वेसही उन परमेश्वरकी आराधनासे समस्त देवता ठति 

 प्रात्त होजाते ह ॥ ४८ ॥ 
यथातवाच्ेनाद्यनात्पननानपनास्मिये! 
भवन्तितुषाःस॒न्दय्यंस्तथानानीहिसवते ! ॥ ४९॥ 
धं सुव्रते ! ह प्रिये ! तुम्हारो अना करनेमे तम्हारा ध्यान 

करनस) तम्हाये पूना करनेसे आर्‌ तुम्हारा जप ॒करनैसे मातगग 

सतुष हो जाते है ॥ ४९ ॥ 
यथागच्छान्तस्तारतःऽवदशनापिक्षरेत्पातम्‌ । | 
तथाचादीनिकम्पाणितददेरयानिपाव्वाति ! ॥ ५० ॥ 

अथ-हे पावंति ! जिस प्रकार नदिय, अवश्च होकर सयद्म 
प्रवेश करती है वेसदी पूजाध्यानादि समस्त कम केवल उस एक 
इईशधरम पटच जाते हं ॥ ५० ॥ 
 यषयान्यान्यनद्वाञ्छृद यायद्यदात्रये। 


 तत्तददातिसोऽध्यक्षस्तेस्तेदै रगणेःङहिते ! ॥ ५१ ॥ 
थ-जो जो पुरुष जिस २ वस्तुको पानके अभिभायसे श्रद्धा 
साहेत जस २ देवताकी .अचेना करते है. परमेश्वर अध्यक्च स्वरू- 


कि 9 छ क 


, पस उन देवताओके दारा उन उन आदमियोको वैसाही एकदान 


| ।  कराताह ॥ "५१॥ 
बहनात्रकिभक्तेनतवाभेकथ्यतेप्रिये ! । 
व्ययशून्यःसुखाराध्यस्तार्गनानास्तसुक्तयं ॥ ५२ ॥ 
 अ्थ-हे प्रिय! ओर अधिक ठुमसे क्या कहं संक्षपसै 


` केवल यहां कहताह्‌ कि उस परमश्वरकोाही ध्यान चाहिये वौ 


पूज्य दं वहीं खखाराध्य है उसके अतिरे्तं जीवकी भक्तिका 
दूसरा उपाय नक है ॥ ५२ ॥ 
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त 
ग 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( २९) 


नार्यतिनापवत्तच्वर्कायद्ञ्चनवद्यत्‌ | 


नवचसादनयमानपिचाराशभरश्ः ॥ ५३ ॥ 
अथ-ईश्वरको आराधना करनेमं पारेभ्रम उपवास). व आचार 
विचारदिका प्रयोजन नरी है ओररेस (वहत) आचार्की 


भी आवदयकता नदी ॥ ५३ ॥ 


नदिक्राङविचारोऽस्तिनदान्यासषसंदतिः । 
यत्ताधनेकुरेश्ञानितंविनाकोऽन्यमा्रयेत्‌ ॥ ५9) 
इति श्रीमहानिवाणतन्ते सवतन्वोत्तमौत्तमे सवेधमंनि्णय- 
सरे श्रीमदादययासदाशिवसादे जीवनिस्तारोपाय 
प्रश्नोत्तरे बद्योपास्षनक्रमो नाम दितीयरद्ासः॥ २॥ 
अथं-इनकी साधनामें दिवा कारके विचारका प्रयोजनं 
नहीं हैः मुदा वा न्या्चकीभी आवदयकता नहीं है अतण हे 
कृलेशानि ! उन परमश्वरके सिवाय किसी दूसरेका आभय ओर्‌ 


कौन ग्रहण करेगा ॥ ५2 ॥ 
इवि श्रीमहानिकणतंवे सवतचोतमेखवेधमानेणयसारे श्रीमदायासदा- 
रशिवद्वादे प° ब्द वभ्रसाद्‌ मिश्रकरतभाषाटीकायां जीवनिस्तासो- 
पायप्रश्रोत्तरे ब्ह्मोपासनक्रमोनम दितीयखद्धाशख्ः ॥२॥ 


 ------------~ 
[) 





तृतीयउद्टासः ॥ ३॥ 
श्रीदेव्युवाच । 
द्‌ व्‌द्‌वृमह्यद्व।दर्बतानागुरगुरं । 
वृक्तात्वसवशाञ्चाणामन्त्राणसाचनस्यच ॥ ३॥ 


9 क ४ 


अथ-श्रादेवाजा बारखा-ह दषं ! महादव ' दृवता जों अर्‌ 
ह, आप उनकेभी यर ह, आप समस्तश्ञासखः. मंच ओर साधनक 


वक्ता है॥ १॥ 
कृथितंयत्पस्त्रह्मपरमङ्परा्परम्‌ । 


यस्योपास्नतामच्यायुक्यप्प्विवन्दातं ॥२॥ 
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(३० ) महानिर्बाणतंचम्‌ । 


अ्थै-आपने जिन परात्पर परमेश्वर परवरह्मका वर्णन किया 
ओर जिनकी उपासना करनेमें मदुष्यः भोग ओर मोक्षको परापत 
करसक्ते है ॥२॥ ` | 
कैनोपायेनभगवय्‌ ।परमात्पाप्रसीदति । 
। कितस्यसाधनंदेव ! मन्न. कोवाभकीर्तितः ॥ ३ ॥ 
अथ-हे भगवन्‌ ! किस उपायप्षे वह परमात्मा प्रसन्न होति है 
ह देव ! उनका साधन वा मंत्र किस परकारसे दै ॥३॥ 
किष्यानेकिव्रिधानचपरेश्चस्यमरात्मनः । 
तत्वेनत्रोत॒मिच्छामिकृपयाषययप्रभो! ॥ ® ॥ 
8 अथ-उन परमात्मा परमेश्वरका ध्यान क्या हे ओर विधिकैसी 
हे! हे मभो ! मे उसका यथार्थं तत्व श्रवण करनेके लिये उस्सुक 
इइ ह्‌ अत एव कृपा करकं सुञ्चस कटियि ॥ ४॥ ` 
` ओसदाशिवउवोंच । 
अतिगुह्यं पतक्छंशणमत्ाणवहछभे [| 
रहस्यमेतत्कल्याणिनङ्ुवापिप्रकाशचितम्‌ ॥ ५ ॥ 
अथ -भीमहादेवजी बोले-हे प्राणवल्लभे ! त॒म सक्षपे यह 
अतिग ब्रह्मतत्व श्रवणकसे) भने इस रहस्यको कहीं नही प्रका- 
रित कियाहे॥ ५॥ 
तवस्नेहेनव््यामिममप्राणाधिकंपरम्‌ । 
` ्ेयभवतितद्रघ्मसचिद्विधमयंपरम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथं-यह गुप्त विषय सुक्षको प्राणेसिभी अधिक प्यारा पदार्थ 
ह, तल्ारे भति स्नेह होनेसे भ तमसे कतां उन सित्‌ विश्वासा 
परतरह्यको किंस प्रकारसे जाना जासक्ताहै॥६॥ 


क, (क 


9 पेरतस्य परात्मनः इति वा पाठः; । 
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| 


भाषादीकासमेतम्‌ । (८३१ ) 


. यथातत््वस्वरपेणरक्षणेवौमरे शरि । 
 सत्तामात्रनिनविशेषमवाङ्पनसगोचरम्‌ ॥ ७ ॥ 
अ्थ-हे महेश्वरि ! जो सव्यासव्य निर्दिशेष ओर वचन व 


 मनके अगेचर हँ उनको यथातभ्य स्वरूपम वा लक्षणे दाय किस 


प्रकारसे जान छिया जासक्ता है ॥ ७ ॥ 


असत्रिखोकीसद्रानैस्वरपंत्र्मणःस्मृतम्‌ | 

समाधयागर्तदर्यसव्वसमटष्टिभिः। 

दरनदरातातनिव्वकलपदेहात्माध्यास्तवलितैः ॥ ८ ॥ 
.. अ~नो. अनित्य जगन्मंडलमं स्वस्वरूपसे प्रतिभात हौरहै 
ठ जो ब्रह्मस्वरूप सर्वत्र समदृष्टिः समापिकी सहायतास्े जिनको 
जाना जासक्ता है, जो दद्वसे परे निर्विकस ओर शरीरम अहंता 
ज्ञानसे रह्तिहै ॥ ८ ॥ 

यताविशवंसमुद्धूतयेननातथतिष्ठति [ 

य।स्मन्सव्वाणरयन्तजञेयतद्रह्मक्षणेः॥ ९ ॥ 

अथ-जिनसे विश्वसंसार उत्पन्न इआ है ओर जिनसे उस्पनन 
हौकर सारा संसार अवस्थिति करता है जिसमें सव संसार कयको 
भात हीजाता ई, एसे लक्षणोसे ब्रह्मको जाना जासक्ता है ॥ ९ ॥ 


स्वरूपबुद्धयायद्रेयंतदेवरक्षणेःङिति! । 
लक्षणराप्तुमिच्छरनांविहितंतयसाधनम्‌ ॥ १०॥ 
अथं-हे शिवे. ! स्वरूपलक्षणोसे जो बह्मपदा्थं उपर्न्ध होता है, 
तटस्थ लक्षणोंको सहायतासेभी उस ब्रह्मको जाना जासक्ता ३ १०॥ 
तत्साधनंपरवक््यामिश्रणुष्वावहितापिये ! । | 
तजादोकथयाम्याये,मन्योद्धारंमदेशितः ॥ ११ ॥ 
अथे-हे भिये ! तटस्थलक्षगाकी सहायतासे जो बह्यको पानके 
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( ३२२) महानिवौीणतंचम्‌ । 
अभिलाषी) उनको आगे लिखाहइआ साधन करना चादिथे, मे उस 
साधनतत्को कडताह्‌ तुम भरवण करो ॥ ११॥ ` | 
ग्रणवप्रव्वञ्चद़त्यसाच्चवपदसदाहरत्‌ । 
एकपदन्तब्रह्मतमन्नाद्धारप्रकात्ततः ॥ १२॥ 
अथ-पहले तमसे म॑चोद्धार वणन कर्ताहं प्रथम '"प्रणव ; क- 
` तन करके फिर “सचत्‌' पद्‌ उच्रारण करना चाहिये फिर “एकम्‌ 
पदकंपाे ` बह्म पद्‌ कीतन करनेसे “ ओं सचिदेकं ब्य" म॑चका 
उद्धार होगा ॥१२॥ .. 
सन्धिकरमेणमिरितःसततार्णोऽयमवमेतः । 
तारहीनेनदेषेशि! षडवणोंऽयमनुभषेत्‌ ॥ १३ ॥ 
धय मत्र सधक्रमके अनुसार मिलकर स्तवणं दगा, हे 
देवे! आकार अलग करके उचारण करनेसे सह षडक्षर होग।।१ २३॥ 


सव्वसननात्तमःसाक्षादम्पाथकापमाक्षदः। 

नातरासदायपन्नास्तनारमताददषणम्‌ ॥ १९ ॥ 

अ्थ-समस्त मासे. सह मंत्र भ्रेष हे, यह पमं अथ काम ओर 
मोक्षका देनेवाला हं इसमें सिद्ध व असिद्ध बव अरिमेच दोषकी 
संभावना नदी दहं ॥ १४॥ 

नाताथनचनक्षज्नयाशगमणनन्तथा | 

कुखकुखादिनियमोनंसंस्कारोऽजविघयते ! ्‌ 

सव्वथाक्षछमन्ताञ्यनत्रकस्यावचारणा ॥ ३९ ॥ 

थं-इसमे तिथे, नक्षत्र, यशिगणः कुडाङ्खादिके-नियम या 

सस्कारकी आवरयकता नही हं। यह मत्र सवथा सिद्ध हीजाता हे । 
इसमें कायंका विचार नहीं हे ॥ १५ ॥ | 


१ षडवणोयो मलुमभत इति पञ्यते। .. > कुखाङ्कलानां नियमः 


इत्यन्ये पठन्ति । 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । (३३) 


बहुनन्माजितेःपुण्ये-सद्वरयदिरभ्यते [ 
तदतिद्रक्रताज्ञाताजन्मस्रापरल्यमाप्रयात्‌ ॥ ३६ ॥ 
थ-जो जन्मान्तरकी सुङ्रातिके फलसे सद्भरु भ्रात होनाय 


` -तो उसके मुखसे मं अवण करके शिष्यगण जन्म सफ कर 


सक्ते हं ॥ १६ ॥ 
 चतुव्वेगकरेकुत्वापरघेदचमोदते ॥ १७ ॥ 
अथे-( तव ) मनुष्य चतुषंगंकी प्राप्त करके यहां ओर परलोकं 
आर्नद्‌ भोग करसक्ता है ॥ १७ ॥ | 
 सपन्यसकृताथेश्सङृतीसचधाभ्मिकः । 
सस्नातःसव्वेतीर्थषुसव्वेयज्ञेषुदीक्षितः॥ १८॥ 
अथ-वही धन्य हही कृताथ है, वही कृती है'वोदी धार्मिक है, 
उस्न हां सप तथाम स्नानं कयां आर सव यज्ञेभ दीक्षि 
इभा... .. 
सव्वेशाघेषुनिष्णातःसव्बैखाकप्रतिषठितः | 
यस्यकणपयप्न्तिप्रात्तमन्वमहामाणः ॥ १९॥ 


अथ-वह सवं शाखाका वेत्ता हं ( अधिक क्या कहै) उसकी ` 


= वनतताततातस्यपावरनत्‌त्डशव । 
पितरस्तस्यस्तन्तुष्ापद्न्ताजदश सह । 
गायान्तगायनागथाएरकायतावश्रहाः ॥ २० ॥ 


अथं-हे शिवे ! उसके माता पिता धन्य होजाते हैँ इल पिच 





१ छन्ध्वा इतिवापठन्ति। > कणपथोपान्ते प्राप्त इत्यपि पठ्यते । 


र ((-0. 1816 ?†. 18111018 ७1185111 (01661011 81111110. [14111260 0 €810011 


सब खोकामं प्रतिष्ठा दं कि जिसके कणेकरुहरमें ब्रह्ममं्ररूप महा- ` 
 मणिनं स्थान पायाहं॥ १९॥. 





( ३४ ) ्‌ महानिर्वांणतंचम्‌ । 


हीजाता ह उसके पितृरोग संत॒ष्ट होकर देवताओके साथ जनद्‌ 
भागतं इए इस गाथाकेो गाया-करते हैँ कि ॥ २०॥ ` 


न 


जस्मत्कुरङलब्रष्जातोब्रह्मापरशिकः। 

किंमस्माकगयापण्डकताथःआद्धतपंणेः ॥ २१॥ 

अथ-हमोर वंशम उत्पन्न हए पुत्रने ब्रह्मभत्रसे दीक्षित हो 
पवित्र कया ह । हमारे निमित्त गया षा ती क्षमे रि 
आद्धाद्‌ करनेसे क्या प्रयोजन हे ॥ २१॥ 


क को ७ 


कटननकजपहमःकसन्यवहुसाधनेः । 
तयमत्षवत्रताःस्पःसत्पुत्रस्यास्यस्ाधनात्‌ ॥ २२॥ 


कुरखको 
दने 


जव-जव ॐ हमार इमं सप्पुत्र उत्पन्न ` हकर बह्यसाधनासे .. 


सद्ध इञा ह तच हमारे लये दान, जप, होम, वा ओर साधन- 
जसे क्या प्रयोजन हं ( अधिक क्या कै ) हमने अक्षय तिक 
प्राप्त कियाह॥ २२॥ 


श्णुदेवि ! जगद्रन्ये ! सत्यंसत्यंमयोच्यते। 

पञ्त्रह्मषाकस्षकनाकसन्पःसावनान्तरः ॥ २३ ॥ 

अर्थ-ह द्वि , त॒म जगत्पूज्य हौ भ तुमसे सत्यही कहता हं 
के जी लोग परवब्रह्यके उपासक दह उनको ओर किसी साधनाका 
प्रयोजन नही इं ॥ २३॥ 

मन्नय्महगसनजणदहब्रह्ममयाभवत्‌ । 

ब्रह्मथतस्यदबाद्  किपवाप्वजमत्रयं ॥ २९६ ॥ 


अथ-हे देवादि ! बह्यमत्रको श्रवण करतेही देही बह्यमय 


` हौनाता ई, जो ब्रह्ममय होनाता ह ओर जो ब्रह्ममय होसक्ता है, 
उसके ल्य इस जगमें कोनसी वस्तु दुरुंभ है ॥ २४ ॥ 


किंङवेन्तिगरदारुषटवितारु्ेटकादयः। 
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॥ अ + 
| भाषाटीकासमतम्‌ । (३५) 


। पिज्ञाचायुद्यकाभरताडाकिन्योमातृकादयः। 
तरवदशनमाज्रणपलखायन्ते पराङ्मुखाः॥ २९ ॥ 
जथ ग्रह्‌, वेताः चटकादिपिक्ञाच गण, गुद्यक, त, डाकिनी 
आर मातृकादंगण रूठकर उस्षका क्या करसक्ती ह ॥ २५॥ 
२{शतब्रह्ममन्जणप्राबतब्रह्मतेजसा | 
[स भतम्रहादभ्यापात्तण्डडइवचापिरः ॥ २६३ ॥ 
थ-जौ ब्रह्ममंवसे भलीभांति रक्षित है ओर ब्रद्यतेज 
{दस क्या भय पासक्ताह ॥ २६॥ । 
तह च त भयापत्राःसह्द द यथागजाः | 


।१दवन्तचनरयान्तपतद्धईइव पावक ॥ २७ ॥ 


सहका दखकर जसा अवस्था दाथेयाको दाजातीं ₹ वस 


[^ क क ५ कि, 


नतस्यट्रतकविद्वद्यनषएुस्यदाहनः। 

सत्यप्रूतस्यद्युद्टस्यस्वप्राणहंतस्थच । 

कृ[वाषद्रवमाचच्छेदतसावषातिकंषिना ॥२८॥ 

थ-सत्यपूत सवका - उपकार करनेवाखा ओर परिशुद 
( निभं . अतःकरणवाले ) बह्मनिष्ठ पुरूष सदा रहै इसकारण 
कारे पापभा उस्षपर आक्रमण नही करसक्ता. आव्मघातीके 
सवाय अ।र कान पुरूष एसे महात्माके प्रति उपद्रव कंरनेी इच्छा 
करता हे ॥ २८॥ 


ये द्ुद्यनिखलाःपापापर्र्नोपदेकिंने । 
स्वदरोरतेभरकुवेन्तिनातिरिक्तायतःसतः ॥२९॥ 


` १ परत्रह्मापद्‌शन इति वा पठ्यते । ` 
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( ३६) | महानिवोणतंतम्‌ । 
अथ-जो खरूमातयुक्त पापाचारी पुरुष परबद्योपासकके 
साथ विरुद्ध व्यवहार करते ह, वह अपने आपी आपना ख्य 


करते है पर्रह्यका उपासक ओर बह्म एकी है, अख्ग सा दूसरा 
नही हं ॥२९॥ ` 
सहुसवदितःसाधुःसवपप्रियकारकः | 
तस्यानिषटेकृतेदेषि ! कोवास्यातिरुपद्रवः ॥ ३० ॥ 
अथ-हे दावे ! बद्योपासक पुरुष सवका हितकारी ओर साधर 
हाता हं, बस एेसे महात्माका अनिष्ट करनेसे कोन पुरूष निरूपदव 
रहसक्ता हे ॥ ३० ॥ 
मन्ताथमन्धचेतन्थंयोननानातिसाधकः। 
शतटखक्प्रजताअपतस्यमन्तानाच्द्धयात्‌ ॥३१॥ 


अथ-जो साधक मत्रका अथं ओर उसकी चेतन्य शक्तिको 
नही जानताःवह शतलक्ष जप करमेसेभी सिद्ध नहीं होसक्ता॥३१॥ 


९ ज 


अतोऽस्याथेञ्चचेतन्यंकथयामिृणुपिये ! । 

जक स्णनगत्पातास्षहत्तास्यादकारतः। 

गक (र्णजगत्ल्रप्रणवाथरदादतः॥ ३२ ॥ 
 अथ-हे प्रिये ! इसकारणसे मे इस मंत्रके अर्थको ओर उसकी 
चैतन्य शंक्तिको कहताहं तुम श्रवण करो «अ › कारका अंह 
जगत्पाता “ उ ” कारका अथ हं सदारकतौ, ओर मकारका 
अथे जगतूकी खष्टि करनेवाला रै; प्रणव (ओं)का अर्थ 
देसा है ॥ ३२ ॥ 

सच्छब्देनसदास्थायिचिचेतन्यंप्रकी्तितम्‌ ॥३३॥ 

अथ- सतु"शब्दका अथे सदा स्थाई ओर" चित्‌ शब्दका अभ 
चतन्य इ ॥ ३३॥ 
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 भाषादीकासमेतम्‌ । ` (३७ ) 


एकमदरैतमीशानिवृहत्वाद्रह्ममीयते । 
पन्याथेःकथितोदेविसाधकाभीष्रासाददः ॥ ३९ ॥ 
थ-हे देवि ! “ एक ›! शब्दका अर्थे ॒द्वैतभाववनितंहै. बृहत्‌ 
शब्दे ५ ब्रह्म ” अथैप्रयुक्त होता है, ने साधुजकि अभीष्टका देने- 
वाला इसंमं्रका अथ तुमसे कटा ॥ ३४ ॥ 
मन्धचेतन्यमेतत्ततदधिष्ठातदेवता । 


@ नि, क 


तन्ज्ञानंपसमेरानि ! भक्तानांसिद्धिदायकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
 अर्थ-इसके अधेष्ठात्‌ देवताके ज्ञान हीनेका नामही मंच्रचतन्य 
हे, हे पश्मेश्वरि ! मंत्रके अधिष्ठाता देवताकि ज्ञानके द्वार सिद्धि 
प्रात रोजाती दै ॥ ३५॥ 
` अस्यांपिष्ठातदेवेश्चि ! स्वेव्यापिसनातनम्‌ । ` 
अवितक्यैनिराकौरवाचातीतंनिस्ञनम्‌ ॥३६॥ 
अथ-हे देवेशि ! जो अवितक्ये सवैव्यापी, सनातन, निराकारं 
ओर निरंजन है वरी इस मच्रके प्रतिपा देवता ह ॥ ३६ ॥ 
वाङ्मायाकमरायेनतार्टीनेनपावति ! । 
दीयतेविविधावेद्यापायान्रीःसवेताञुखा ॥ २७ ॥ 
अथ-हे पाति! यह मत्र प्रणव(ओ) रहित हीके ही" “भका 
प्रगवस्थानमे प्रा्तकर विविध विद्या, माया. ओर सवतोमसुशो 
खक्ष्मी देता ( १ )॥ ३७ ॥ 
१तस्याविष्ठात इति षाठान्तरम्‌ । > अवितक्य निरातङ्कमभिति पाटस्व 
नास्मभ्यं रोचते । ¦ 


( १ ) बिस प्रकार ए सचिदेकं ब्रह्म, इस म॑त्रके द्वारा विद्या, ही सब्िदकं बरह्म? 
इस मंत्रसे माया, श्रौ सविदक बरह्म, इस म॑त्रसे लक्ष्मीकी आराधना की जाती है ॥ 


= ्ब् 
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(३८ ) महानिरवांणतंनम्‌ । ` 


तारेणतारहीनेनप्रत्येकंसकड्पदम्‌ । 


यग्मद्धममक्रमणारपमन्ाऽ्वकवाविधाभरवत्‌ ॥ २८ ॥ 


अथ-इसमंत्रके प्रत्येकं पद्मं अथवा समस्तपदोँमें प्रणवयक्त 
अथवा राहत करनेसे किवा इसके दौ २ पदमे प्रणवयुक्त अथवा 
अलग करनेसे अनेकं प्रकारके मंज उत्पन्न होतेह ( १)॥ ३८ ॥ 


नप.सदाशवाद्यर्ग्छन्दाबु्ब्ुदाडतम्‌ । 
दवत्पर्मत्रह्मस्तवान्तयामानर्णम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अथ-इस मरके काषि सदाशिव ह, कंद अनुषटप्है, देवता सर्वा- 
न्तयामि निथेण . परब्रह्म है ॥ ३९ ॥ 
चतुवेगेफरावाप्येषिनियोगःप्रकीर्षितः। 
अद्धन्याप्तकरन्यासोकथयामिशृणुप्रिये ॥ ० ॥ 
अथ-चतुवेग फलप्रातिको विनियोग करना होता, हे पिथ ! 
अङ्खन्यास्र जर करन्यासका वणन करतां श्रवण करो,(२) ॥४०॥ 
तर्सिञ्चदकमातन्रह्मतस्करततः | 
जद्धढतजन्‌मव्यानामपकासुमरश्ार्‌ ॥ 9१ ॥ 


0 


( १ ) प्रत्येक . पद्मे प्रणव मिलाकर यथाः-ओंसत्‌, ओंचित्‌, ओम्‌ एकम्‌, 
अब्रह्म । प्रणवराहेत करके यथाः-सत्‌ चित्‌ एकं ब्रह्म । समस्तपदमे प्रणव मिला- 
कर यथाः-ओसाचद्‌क ` व्रह्म । भ्रणवरहित यथाः-सचिदेक व्रह्म । दो दो पद्मे 


प्रणव मिलाकर ` यथाः-ओं सद्‌ ब्रह्म, ओंचित्‌ ब्रह्म, ओं एकं ब्रह्म, ओंसचित्‌, ` 


अ[चिदकम्‌ । प्रणवरहितं करकं यथाः-सट्‌ ब्रह्म), चिद्‌ ब्रह्म, एकं व्रह्म, सचित्‌; 
चिदेकम्‌ ॥ ३८ ॥ 

( २ ) चतुवेगेफल प्राक्षके लियि विनियोगकीतन करना होगा । ` 

प्रयोगो ` यथाः-िराकि, सदारिवाय ऋषये नमः । मुखे अनषटप॒छन्दसे नमः । 
हद्‌ सवान्तयोामानगुणपरमव्रह्मणेदवतयिनमः । धमोथंकाममोश्चावाप्तये वि~ 
नियोगः। इस मत्रसे ऋषिन्यास् करके फिर अगन्यास करन्यास करे । 
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भाषाटीकासंभतम्‌ । | ( ३९ ) 


कनिष्ठयोःकरतलख्पृष्ठयोःसुरवन्दिते ! । ्‌ 

नमःस्वाहावषट्‌हुंवोषद्‌ फडन्तेयथाक्रमम्‌ ॥ ४२ ॥ 

अ्थ-प्रथम करन्यासमें “ओं सत्‌, चित्‌, बल्य, एकं) ओं साचिदेकं 
ब्रह्य; यथाक्रमसे इन कड शब्दको उचारण करके अगुष्ठः नीः 
मध्यमा, अनाभिका ओर कनिष्ठा इन उगलियोमे ओर दोनो 
करतरृपृष्ठमे अन्ते“नमः ““ स्वाहा ›› “वषट्‌)) “ हं) ˆ वौषट्‌! 
ओर ““ फट्‌ ›› यथा कमस उचारणकंरे ॥ ४१॥ ४२ ॥ 

न्यसे$यासेक्तविधिनासाधकःसुसमादितः | 

इ दादेकरपय्यन्तमेवमेवविधायते (३ ) ॥ ३॥ 

अथ-साधक इस प्रकार सावधान मनसे न्यासोक्तविधिके 
जअयसार करन्यास करे कमसे दृ्दयादिसे छेकर करतक अग- 
न्यास करे ॥ ४३॥ ` 

प्राणायामततःङस्यानमूखनप्रणर्वनवा । 

पध्यपानापकाभ्याञ्चदक्षदस्तस्यपावति ॥ 2९ ॥ 

थ-इसके उपरांत ““ ओं सचिदेकं ब्रह्य” इस भूक मत्र जथवा 


प्रणवक द्वारा प्राणायाम करना चाहिये हे पावात ! दाय हाथका 
मध्यमा ओर अनामिका अंगुलिसे ॥ ४४ ॥ 





१ नमरः स्वाटावषट्‌ वाषट्‌ चछडन्तश्चयथाक्रमम्‌ इत पारस्तु प्रमाणाद्‌ 
1वजाम्भतः। 2 व्टदाद्‌ क रपयन्तमवमच विधायते दाते पाठस्तुन सरमा 
चीनः किन्तु. व्टदादेपाद्‌ दाते समाचानतरः। 

( १) करन्यास प्रयोगं, यथाः-ओं अङ्ष्ठाभ्यानमः । सत्‌ तजेनाभ्यां स्वाहा । 


` चिन्मध्यमाभ्यां वषट्‌ । एकमनामिकाभ्यां हम्‌ । व्रह्म कनिष्ठाभ्यां वप्ट्‌ । 


>= क 


ओंसचिदेकं ब्रह्म करतल्पष्ठाभ्या फट्‌ । ९ 
अंगन्यासप्रयोग, यथाः-ंहदयाय नमः। सच्छिरसे स्वाहा । चिच्छिखायं वषट्‌ | 
एकं कवचाय हम्‌ । ब्रह्म नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ओंसचिदेकं ब्रह्म करतलपुषठाभ्यां फट्‌ । 
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(४० )  महानिवोणतंचम्‌ । 


वामनासापुटधृत्वादक्षनासापुटेनच। 
पूरयेत्पवनंमन्वीमूरुमष्टपितंनपन्‌ ॥ ४५ ॥ 
अथ-वामनासाएुट धारण करके दक्षिण नासाएुटके दार। 
व्क सचकर्‌ अआढठबार मखम जप, सा प्रणवक्ा अभ्चा- 
रणकरे ॥ ४५॥ 
अंगुष्ठनदक्षनाकसषाधत्वाङकभकयोगतः। 
नपेद्यातिशताव्रत्याततोदक्षेणनासया ॥ ४६ ॥ 
अथ-इसके उपरान्त अगरष्ठसे दक्षिण “ नासा धारण 
करकं धास्का रोके आर बत्तोसवार मूल मत्रका जप करे ॥ ६॥ 
नेःरनेस्त्यनेद्रायंनपन्पोडश्ञधामय॒म्‌ । 
वामनतिापुटऽप्येवंप्रङुम्भकरेचकम्‌ ॥ ७ ॥ 
थ-कम २ से धास छोडतेर सोखहवार मलमंजको जपकर्‌, 
एर्‌ इस प्रकार वामनासापटस रचक; पूरक आर कभक करे ॥७ 
पुनदेक्षिणतःकुय्योत्पूषेवतपुरपरनिते ! । 
भणायामवपशप्राक्तात्रह्ममन्वस्यसाधने ॥ ४८ ॥ 
अथ-हं सुरवादेते ! फिर दक्षिणनासासे आरभ करके वामवा- 
सापर कऋमाचुसार पहडे कों समान रचक,) पूरक आर्‌ भक कर्‌ 


नि क्रि "क्रि 


मेने बरह्मसाधनसंबंधमें यह पराणायामकी विधि तुमसे कही ॥४८॥ 
ततव्यानब्रङ्व्वातप्ताधकाभाष्रसाधनम्‌ ॥ 9९ ॥ 
अथ-. इसके उपरांत साधक अपने अभीष्टक सिद्ध करनेवाछे 

ध्यानको करता हे ॥ ४९ ॥ | ५ 


अ (0) 


डदयकमरमध्येनिरिविरोषंनिरीदहम्‌ । 
दरिहरविषिवेधंयोगिभिर््यानगम्यम्‌ ॥ 


१ दक्षनासाघुटेनसः इति पुस्तकान्तरस्थः पाठः। 
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---~ ~~~ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४१) 


जननमरणभीतिभररिसाचित्स्वशूषम्‌ । 
करुथुवनवीजंब्रह्मचेतन्यमीडे ॥ ५० ॥ 
थ-जो निवरोष अनेक प्रकारके भदोंसये रहित ह, ओर चषठा- 
राहत हं जो हारेहर ओर ब्रह्यके जानने योग्य वस्तु ह, जो योगी 
न्रोके ध्यानमेंभी आति रै, जिनके प्राप्त होनेसे जन्म मृल्युका भय 
दर हो जाता है,जो समस्त थुवनके वीजस्वरूपरहै, में उन्दीं 
ब्रह्मका द्दयकमलमें ध्यान करताहू ॥ ५० ॥ 
घ्यात्वेवंपरमेत्रह्ममानसेरूपचारकेः । 
पूनयत्परयामक्तयव्रह्मसाश्ज्यहतव ॥ ५१ ॥ 
अथं-ब्ह्मसायुज्यकी प्रा्तिके अथं साधक इस्र प्रकार ध्यान ` 
करके अत्यन्त भक्तेभावसेः मानसौपचारके द्वारा परबद्यकीं 
अच्ेना करे ॥ ५१॥ 
गन्धंदयान्मदीतत्वंपुष्पमाकाशामेवच । 
चूपद्द्याद्भाश्तत्वदापतजःसमपयत्‌ ॥ 
नैवेद्यतायतत्वनप्रदयात्परमात्पन ॥ «२॥ 
थ~-इस पूजाम भ्रतको गंधरूपमे कस्पना करके बह्यमे सम- 


क क क 


“ पेण करै, ( इसी भांति) आकाश्को पुष्प, वायुतत्वको धूप 


 , पनाम मनको लगाना चाहिये ॥ ५३ ॥ 


 तेजको दीप ओर जखूराशिको नेवेय कल्पना करके परमातमाको 


समपेण करे ॥ ५२ ॥ 
ततानघ्वापहापन्पनसासाधकात्तमः। 


समप्यत्रह्मणेप्ाद्रारैःपूजा्षिमारभत्‌ ॥ ९३ ॥ 
अथे-इसके उपरांत मनी मनमे “ ओं सचि बरहम ) महा- 


मतर जप करतां रहै, बह्यभ सवकं) समपण करके फिर बाहिरी 


१ दपं तजसमपयेत्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 
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(४२) ` महानिवौणतंत्रम्‌। 


उ पस्थतानदन्वाणयगन्धष्पादकान च । 
तृस्रर्ङ्करणादानभत्यपयानयान च ॥ «9 ॥ 
अर्थ-उपास्थत गध; एक) वख, अलङ्कार, पान, भोजन करनेके 
पदाथं अपण करे ॥ ५४ ॥ 
गन्चणाननरसषश्व्यध्यात्ब्रह्मसनातनम्‌ । 
[नमाटयनन्रनतमानपयत्परमात्सन ॥ «< ॥ 
अथ-इन दव्योंको जगे छिखि हये म॑चरसे संशोधन करके दोनों 
नेत्र स्रद्‌ बह्मका ध्यान करनेकै उपरांत उनको प्रदान करे ॥ ५५॥ 
मरह्मापणन्रज्नहवन्रह्लाय्या ब्रह्मणाहतम्‌ । 
्रहमेवतेनगन्तव्यंत्रह्कम्मेसमाधिना ॥ ५६ ॥ 


अथ-संशोधनका मन्न-यज्ञपाचरी ब्य, इव्यभी बदह्यहे, अभिभी 
रह्म ह यज्ञ करनेवाखाभी ब्रह्य ई, (अधिक्‌ क्या करट ) जा एका 
हीकर ब्रह्मम चत्त लगाते ई, वहं ब्य कमेको समाधी करके जह्य 
मागमे चरे जाते है ॥ ५६ ॥ 


ततोनेभेसयुन्मील्यनघ्वामूरंस्वज्ञक्तितः । 
तनपत्रह्मसात्कृत्वास्तोचञ्चकवचपेत्‌ ॥ ५७ ॥ 


अथं-इसके उपशंत दोनों नेच खोकर यथाराक्ति “ ओं स- 
चिदेक ब्रह्य ” इस मूलमंत्रका जप करना उचित है, . यह जप 
` अह्यम समपण करकं स्तोत्र आर कवचका पाठ करना चारय 

स्त्‌ानउणुमहयीन ! ब्रह्मणःपरमात्पनः। ्‌ 

| यन्कत्तावकदवि | मरलपतायुज्यमनुतं ॥ ८ ॥ 
अथ-हे देवि! परमात्माका स्तोत्र वणन करतां, श्रवण 

करो इसके भ्रवण करनेसे साधक ब्ह्मसायुज्यशुक्तिको ` प्राप्त 

टोता दं ॥ ५८ ॥ 
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भाषादीकासमेतम्‌ । ` -{३) 


अनमस्तसतेसवखकाश्नयाय्‌ । 
नमस्ताचतार्वेडवरूपात्सकाय ॥ 
नमा-त्रततत्वायसक्प्रदाय्‌ | 


न (० 


नमव्रह्मणव्यापपननश्णाय ॥ ५९॥ 


जथं-तुम सवं छोकके जत्रयस्वरूपरौ, त॒म सतह, तमको नम- 
स्कार हैः तुम चेतन्यमय विश्वके आस्मा स्वरूपहो, तर् नमस्कार 
है, तम अदत तत्व ओर मुक्तके देनेवाखेहो, तम्हं नमस्कारहे, ` 


त॒म सवैव्यापी निेण ब्रह्यहो तुमको नमस्कारहे ॥ ५९ ॥ 


त्वमेकंशञरण्यं त्वभेकंवरेण्यम्‌ । 
त्वमेकैनगत्कारणं विश्वरूपम्‌ ॥ 
त्वमकनगत्कत्रपातप्रहत्‌ । 
= त्वमकपरानशअखनार्वेकटपम्‌ ॥ & ० ॥ 
अथ-केवट एक तुम्ही शरण देनवाडे हौ; तुमरी एक वरेण्यो 


` केवट एकं तमहा जगत्कं कारणहाः) पाता जर्‌ सहारकता ठमहय) 


त॒म निश्चलटो, निविकरप अनेक प्रकारक कस्पनाजास श्यन्य आर 
अद्वितीय पुरुषो ॥ ६० ॥ 
भयानांभयंभीषणंभीषणानाम्‌ । 
गतिभ्प्राणिनां पावनंपावनानाम्‌ ॥ 
मरीचचेःपदानांनियन्तृत्वमेकम्‌ । 
परेषां पररक्षकंरक्षकाणाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अथ-तुम भयकेभी भयहो, भीषणकेभी भीषणी) ठम्दा परान्‌ 
योकीः गतिहो, तम प्रधानसेभी प्रधानहीं आर ` रक्षकाकना 
रक्षको ॥ ६१ ॥ 
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@ "ज्ज ~ - <= जण ~> ण ध 


` (४४) महानि्बवाण्तचम्‌ । 


परेरापरभो | सवेषूपाप्रकोशिन्‌ ! । 
जनदरय । सवान्द्रयागम्य ¡ सत्य ॥ 
अचिन्त्याक्षर ! व्यापकाव्यक्ततत्व ! । 
जनगद्धासकषाश्च ! पयाद्पायात्‌ ॥ &२॥ 
थे-हे प्रभो ! तुम सवेरूपहो; परंतु कोडेभी तमको नही देख 
सक्ता, तम अविनाक्षीही, अनिर्दश्यही, इन्ियोंपे अगम्यरो, अवि- 
न्त्य) अक्षय, अव्यक्त ओर सत्यरूपहौ, त॒म जगे भास्‌- 
कटो; तम हमारी भक्तिविष्किष्णादि अपार विपदे 
रक्षा करो ॥ ६२ ॥ 
तदकरुमरमर्त्‌दकजपाम त 
| स्तदर्कनगत्सात््पनमाम : ॥ 
सदेकैनिधानंनिराङंबमीशम्‌ । 
भवाभापवपातश्चरण्यव्रनामः ॥ & ३ ॥ 
अथ-मं उस अदवितीयव्रह्मका स्मरण करताहं जगत्में एक 
भत्र साक्षा आर जगत्का केवर एकटी पोत होनेसे म तम्दारी 
शरण हआ ॥ ६३ ॥ 
पच्रत्नमपिरदस्तातब्रह्मणम्परमात्मनः। 
य पटत्प्रयताभत्वाब्रह्साय्ुन्यपाघ्रयात्‌ ॥ &8 ॥ 
अथ-परमात्मा बह्यका पचरत्ननामक यह्‌ स्तोत्र जौ भाक्तेके 
सहत पाठ करगे उनका बह्यमसायुजञ्य प्राप्त रो जायगा ॥ ६४॥ 
प्रदोषेऽद्'पटेत्रित्यंसोमवरेषिशेषतः। 
 जववद्नमवयत्प्राज्ञत्रह्मनहन्स्वबान्धवान्‌ ॥ 24५ ॥ 


१ स््वैरूपाविनारशिंत्रिति खद्वितःपाठः। २ सवेदात्मनः इति 





क्राचित्पठन्ति। 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४५) 


अथे-प्रदोषके समय यह स्तोत्र प्रतिदिन पाठ करना चाहियि, 


 विशैष करके ज्ञानीपुरुषको उचित है कि अपने वैधुबांधर्वोको 


सोमवारके दिनि यह भरवण कराद्‌ ओर भङाभांतिसे समज्ञद्‌॥ ६५ 
क श 


इ[ततकाथतद्‌व ! पञ्चरलमहाशतः 
केवेचशृणुचाव्वाङ्कः ! जनगन्मङ्खनापकम्‌ । 
पठनाद्धारणायस्यतरल्मज्ञोजायतेधुवम्‌ ॥ && ॥ 

थ-हे देवि! भने तुमसे महेश्चरका पंचरलननामक स्तो कहा 


अब जगन्मगल नाम कवच, को कहता ह्‌ तुम श्रवणकरो. इसके 


श्रवण करने ओर धारण करनेसे निश्चयदी ब्रह्मज्ञ हो सक्ता है ॥६६ 
प्रमत्नाशसर्पाउद्दयवपरमश्चरः । 
कण्ठंपातुजगत्पातावदनंसरवैहग्विधुः ॥ ३७ ॥ 
कृर[मपाठवश्वात्माषदारक्षतचन्सयः। 


सव्वद्गसवेदपतिपरव्रह्मसनातनम्‌ ॥ &८ ॥ 
अथ-कवच यह है-परमात्मा मेरे शिरकी रक्षाकरेःपरमेश्वर दद्‌- 


 यकी रक्षाकरे, जगत्पाता केठकी रक्षा करे, चिन्मय मेरे दोनो चर 


णोंकी रक्षाकरे, सनातन परह्य मेरे सव शरीरकी रक्षा करे६७।६८ 
श्राजगन्पङ्रस्यास्यकवचस्यस्षदाशवः । 
ऋहषि-छन्द्‌ [बुद्ध बातपरमब्रह्मदवता | 


तुव्वगफटवाह्यवानयामःव्रात्ततः ॥ &९॥ 
अथ-सदाशिव इपर जगन्मंगल कवचके ऋषी ह, छंद अनुष्टप्‌ 


हः परब्रह्म देवता, चतुरवेगे प्रातिके ख्ये विनियोग कतेन करना 


हाताद्‌८(१)॥ ६९ ॥ 

( १) ऋषिन्यास यथाः-अस्य श्रीजगन्मद्गलनामककवचस्य सदाशिव्डषिरनु- 
छप्‌ छन्दः परमन्रह्म देवता, धमोभकाममेक्षावाप्तये श्रीजगन्मगलाख्यकवचपाठि 
विनियोगः । शिरसि सदाशिवाय ऋषये नमः । मुखे अनुष्टपछन्दसे नमः । 
हदि परमब्रह्मणे देवताये नमः । धमोथकाममोक्षाबाप्तये भ्रीनगन्मगलाख्यकवच- 
पाठे विनि योगः । 
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(४६) महानिवांणतंत्रम्‌ । 


यःपटेद्रह्मकवचमृषिन्यासपुर सरम्‌ । 
सब्रह्मज्ञानमासाद्यसाक्षाद्रङ्मय(भवत्‌ ॥ ७८ ॥ 
` अथ-जो ऋषीं न्यासको करके उश्च बह्यकवचका पाठ करते 
है, बोह ब्रह्मज्ञान पायक्र ब्रह्ममय होजाते हैँ ॥ ७० ॥ 
भरूज्जविष्ख्यशट्कास्वणस्यापाययेयाद | 
कण्ठवादाक्षणबाहासषवासदाश्ररयाभवत्‌ ॥ ७३ ॥ 
थे-यदि कोड भोजपचरपर लिखकर इस कवचक सुवणे- 
कै तावीजभे रखके कंठ वा दाहिनि हाथमे धारण करता हे, उसके ` 
समस्त कायं सिद्ध होजाते है ॥ ७१॥ 
इत्यत्परमत्रहमकषचन्तेप्रकारितम्‌ । 
 दयास्यायशष्यायशरुभक्तायधीपते ॥ ७२॥ 
अथ-भेने त॒भस यह -परबह्य कवच प्रकाशित किया, इसका 
रु, भक्त प्रियशिष्यको देना चाहिये ॥ ७२ ॥ ` 
पाठेत्वास्तो्कवचप्रणमेत्साधकाभ्रणीः ॥ ७३ ॥ 
` अथ-साधकमि अय्रगण्य इस स्तोत्र कवचको पटठकर्‌. 
भ्रणाम करं ॥ ७३ ॥ 
आनमस्तेपरमंब्रहमनमस्तेपरमात्मने | 
निशणायनमस्तुभ्यसद्रपायनमोनमः॥ ७९ ॥ 
अथ-तुम परमात्मा परतह्यहो,तमको नमस्कार है,त॒म गुणातीत 
ओंर सत्स्वरूपरो तमको नमस्कार ह ॥ ७४ ॥ 


ताविककार्यकरवापिमानसवाययथपिात । 


€ 0) ® क 


आराधनपरेशस्यभावश्चद्धिविधीयते ॥ ७९ ॥ 
थ-परमव्रह्मकी आराधनामे कायिक, वाचिक ओर मानसिक 


इनं तात रकारस्य जस्रा इच्छा ई चसा नमस्कार कया जासक्ता इः 
परत चत्तका खद्का वशष प्रसाजन ह ॥ ७९५॥ | 
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 भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४७ ) 


एवसंपूज्यसतिमान्स्वननेवीन्धवैःसह । 
 सराप्रसदस्वाङ्कय्याद्रह्मणःपरमात्सनः ॥ ७६ ॥ 
जथ-बुद्धिमान्‌ पुरूष इस प्रकार बरह्यकीं अच्ेना करके आत्मीय 
अन्तरंगेकिं साथ महाप्रसाद को म्रहणक्रे॥७६॥ ` 
पजनपमरास्यनावाहनवस्षजन । 
सव्त्त्र्तव्वकाटषबुसाधयद्रह्मसाघनम्‌ ॥ ७७ ॥ ्‌ 
अथ-परमेश्वरकी पएूजाका कार, आवाहन ओर विसजेन नहीं है 
ब्रह्मसाधनके स्यि सष समय दीक है 1॥ ७७ ॥ 
आल्ञातोवाकृतन्नानोयु्तोवापिबुधुक्षितः | 
पूजयेत्परमात्सपनशदानिम्भटमानस्ः ॥ ७८ ॥ 
अथे-स्नान कथि हर या विना स्नान कयि हए यक्त या अयुक्त 
जिस अवस्थामें ओर जिस कामें हो विद्ुद्धषसित होकर परमे- 
रकी उपासना करना योग्य हे ॥७८॥ 
अनेनंव्रह्ममन््ेणभक््यपेयादेकञचयत्‌ । 
दीयतेपरमेशायतदेषपावनंपहत्‌ ॥ ७९॥ 
अ्े-इस ब्ह्यमंचके दाराजो कोहभी खाने पीनेकी वस्तु 
ब्रह्मम समपेण कीं जातो ह ॥ ७९ ॥ 


1 (> क 


गङ्खातायाश्खद्‌चस्पृषटद्‌ ष[पवत्तत । 


परब्रह्यापते द्रव्यस्पृष्रास्प्रष्टनाव्यतं ॥ ८० ॥ 
 अथ-गगाजल ओरं शालिप्रामशिखादिमे दोषल्ग सक्त 
परंतु परब्रह्म जो वस्तु अपेणकीो जाती ह, उसम किसी दो 
खगनेकी संभावना नही ॥ ८० ॥ 

पक्तवापिनपक्वामन््ेणानेनमान््तम्‌ । 


१ भुक्त्वा वापि बु्रक्षितः इति दस्तङिखितपुस्तकानां पाठः। 


ज्ड 

ट 

< 
क 
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(४८ )  महानिवोणतंतम्‌ । 


साधकोन्रह्मसात्करत्वाथुजायात्स्वजनःसह ॥ ८१ ॥ 


अर्थ-द्रव्य इआ हो याब्रेपका दहो ब्रह्ममत्रके वलस जव 


वोह दव्य बह्म अपंग किया जायः तव साधककां उचत ह कि 
अपने स्वजनोके साथ उसको भोजन करे ॥ ८<१॥ 
ना्रवणंषिचारोऽस्तिनोच्छिष्टादि विवेचनम्‌ । 
नकाङ्नियमोऽप्यचशोचाशंचतथवच ॥ ८२ ॥ 
अथ-बह्यनिवदित सामग्रीके भोजन करनेम जातिका विचार वा 
जूठका विचार नहीं हे 1 इसमे कालाकाल या श चाश्चाचके वचार 
की भीं आवद्यकता नही इ ॥ <२॥ ६ 
यथाकाख्यथा्देद्ययधाययनरन्वत 
ब्रह्मसात्तनेवे्यमश्रीयादावेचास्यन्‌ ॥ ८२ ॥ 
अ्थ-हे देवि ! तोभी वह अतिशय पवित्र है ओर देवता्जको- 
 भीद्खभहै॥ ८३॥ 
आनीतश्रपचनापश्चर्थुखादाषानःसतम्‌ । 


तटन्नेपावनदविं ! दवानापापड्रभम्‌ ॥ ८‰ ॥ 
अर्थ-जिस समयमे जिस देशम जेसी बह्यनिवेादत नवेय प्राप्त 


होजाय उसको विना विचारे भोजन कर रेना चाहिये ॥ ८४ ॥ 


[कपनम्पनुजादानावक्तव्यदववान्दत 
परमेरास्यनवेद्यसेवनायत्फरभवेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
 अ्भै-हे देववंदिते ! जव रएेसा अन्न देवताओंकोमी इङुभ ह 
फिर मनुष्योंकी तो बवातहीं क्या ह ॥ ८५॥ 
महापातकयुक्तवायुक्तयवाप्यन्यपात्कः । 
सक्त्प्रादमहणान्मुच्यतनात्रस्षरयः ॥ «८2 ॥ 


शृ-जो पुरुष महापातकी हो वा जसने अरर पात ये 
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भाषाटीकासमेतम्‌।. ` (४९) 


ही बहभीं यदि केवर एकदी वार बदह्मका प्रसाद्‌ पारव तो वोह 


संव पापासे छट्जाता हं इसमं कोईभी सदेह नही हं ॥ ८६ ॥ 
साधर्चिकारताथदुश्नानदाननयत्फटम्‌ । 
तत्फरुरुभतेपत्यात्रह्मापतनषवणात्‌ ॥ < ॥ 
अथे-्द्यनिवेदित वस्त रहण करनैसे जो फट प्राप्त दता ई, 


साडतीनं करोड तीथामि. स्नान दान करनेसे फ हाता ह, ब्रह्ला- 
पित वस्त रहण करनैयेभी मनुष्यको वही फ मातत दाता इ॥८०॥ 


अशरभवार(भयक्ञेरष्ायत्कर्पन्चत । 

भक्षितेब्रह्मनैवेयेतस्पात्कोटिशुणेरमेत्‌ ॥ ८८॥ ` 

अभ-अश्रमेधादि यज्ञ॒ करनेते जो फर प्रात होगा रं, ब्रह्म 
निवेदित वस्तुके भक्षण करनेसे उस्पं करोडगरण फ मरता हई॥८८ ` 


{८2९ 


नहाकोाटसदहश्चस्तुवक्रश (ट श्रतर।प१ । 
परप्र्ादमाहात्म्यवामतुनवशस्यत्त ।॥ ८९ ॥। 
अभ-यदि सहख करोड जीभ दौ जायि आर शतकरंड मुख 
हौ जांय तोभी ब्रह्मघसादका माहास्य वणेन नही कियाजा 
सक्ता ॥ ८९ ॥ 


यथकुवास्थतीवापिप्राप्यत्रह्मापतासरतम्‌। ` 
ग्ररीत्ाकीकडोवापित्रह्मस्ायुज्यम्रियात्‌ ॥ ९० ॥ 
थ-यदि चांडाख्भमी किंक्षी स्थानम बह्यप्रस्ाद्‌ भ्रात करकं 
उसको भोजन करे तो उसको बह्यसायुज्य प्रात हाता ह ॥९०॥ 
यदिस्यात्रीचजातीयमत्नत्रह्माणभावितम्‌ । 


॥ तद्रब्राह्मणम्रा्यमपिदान्तपस्य ॥ ९१ ॥ 
८9 अ्भ-यदि नीच . जातिका अन्न ब्रह्मम समपण च्या जाता ` 
 वैदान्तपारम बाद्यगभी उक्र अन्नको मरहणकर सक्तं द ॥ ९! ॥ 
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("1 महानिर्वाणरतत्रम्‌ । ` 


जातिभेदोनकततेभ्यप्रसदेपरमात्मनः । 
योऽ्चदधबुद्धिङरुतेसमहापातकाभवेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
अ्थ-परमात्मके प्रसादको रहण .करनेमे जातिमेदका विचार 
करना कतेव्य नहीं है । जो पुरुष इसको अपवित्र समन्षता हं वोह 
महापातक्षमे ङिप्त होता है ॥ ९२॥ ्‌ 
व्रपापहातङुय्याद्ररवप्रवधाप्रय । । 


परब्रह्मापतद्यन्ननङ्कस्याद्वहटनम्‌ । २ 

थे-हे प्रिय! बरन लोक शतशत पापक्राये कर सक्ता हे, वरन 
ब्रह्महव्या कतेव्यकसंङे वाचम गेना जा सक्त ह तथाप ब्रह्मके 

अन्नका अवहेा करना केतेव्य नही हे ॥ ९३ ॥ 

येत्यजन्तिनशमूटमिहामन्तणसर्ङतम्‌ । 

अत्रतोयादकंभद्रं ! पित्रस्तपातयन्त्यधः ॥ ९९ ॥ | 

अभथे-हे भद! जो शरटृरोग महार्मत्र पटेहुए इस सुसंस्कृत 
अन्न जलादिक्ो व्याग करते है, उनके पितृपुरूष अधोलोकभे 
रहते ई ॥ ९४ ॥ 

स्स्यमप्यन्यतापञ्चपतन्त्याहूतस्प्रवम्‌ । ध 

्रह्मसात्कृतनवेचद्वशणांनास्तिनिष्करतिः॥ ९५ ॥ 

अभ-वह लखोगभी प्रख्यकालतक. अंधतामिखनामक नरकम 
वास करते है । जो ब्रह्मसात्‌ कृतनेवेयादिसे देष करते ह उनका 
किसी प्रकारसे छटकाशा नदी ॥ ९५ ॥ 

पुण्यायन्तेकियाःसवौःसषुप्िःसुकृतायते । 

स्वे च्छायासेऽचविाहतापदमन्स्यसाधनं ॥ ९६ ॥ 





१ पतन्त्याभ्रतसं छवम्‌ इतिबहुपुस्तकानां पाठः। २ सुकृतिः सुकृतायते 
इति क्रचित्वाठः। | 
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माषादीकासमेतम्‌। ( ५१) 


अर्थ-जो रोग वद्य म॑त्रको साधन फरते है उनके अपवित्र 
कममी पवित्र होजाते है सषुति पण्यकमे रोजाती रहै, ओर. 


© छ (क 


अवध स्वेच्छाचार अनुष्ठान शास्ोक्तकमम गेनाजाता ई ।॥९६॥ 
कितस्यवेदिकाचारेर्तांभिकेवापितस्यकेम्‌ । 
रह्मनिष्ठस्यविदुषःस्वेच्छाचारदिेःश्प्रतः ॥ ९७॥ 


ख ~ छ अण क 


अभ-जो ब्रह्मनिष्ठं ओर ज्ञानवान है उसके छिथ वादेक यातां 
विक करंयाका प्रयोजन क्या हं उसका स्वेच्छाचारही विधिरूप 
होकर आदत कियाजाता ह ॥ ९५७ ॥ 


कुतेनास्यफटंनास्तिनकृतेनापिकिल्िषम्‌ । ` 
निवि्ःप्रत्यवायोऽस्यनब्रह्ममन्स्यस्ाधनात्‌ ॥ ९८ ॥ 
थ-ब्रह्यनिष्ठ पुरूष कोड भी वधकायं करक उसके फरक प्राप्त 


नहीं होता ओर वैय कमं न करनेपरभी उसका प्रत्यवाय नही हता ` 


विचार करने जाना जाताहदं के बह्म साधन करनेम केषी 
प्रकारके विघ्र या प्रत्यवायकी सम्भावना नहीं हे.॥ ९८ ॥ 


श ~ 0 


अस्मिन्धरम्मेमहेशि ! स्यात्सत्यवारीजतेन्दियः। ` 
परोपकारनेरतानेवकारम्सद्‌ाङ्यः ॥ ९९ ॥ 
अथे-हे महेश्वरि ! इस धर्मका अवुष्ठान . करनेमे सत्यवादी 


क्र ऊ क 


जितेन्दिय, परोपकारीःनिर्विकार ओर सद्‌ाशय दीना चाहिये॥९९ 
मात्षस्यहनाऽदम्भावदयावास्दछुद्मानसः । 
मातापि्ोप्रीतिकारीतयोःसेवनतत्परः ॥ १०० ॥ 
थ-त्रह्मनिष्ठ पएरुषकौ मात्सय व॒ दंभरहीन दयावान शुद्धं चित्त 
.पितामाताका भियक्रारी ओर उनकी सेवामं परायण होनाचारहिये॥ 


ब्रह्म्रातात्रह्ममन्ताव्रह्मान्वषणमानसः । 


"~ 





क च 


१ तास्मिन्‌.घम इतिं पाठान्तरम्‌ । । 
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1 1 


( ५२ ण महानिबोणतंचम्‌ । 


यतात्मारटब्द्ःस्यात्सक्षाद्रब्तिभवनन्‌ ॥ १०१॥ 
अ्थ-जो ब्रह्य प्रतिपा पिषयको रकण करतें ई) मह्य चन्तन्‌ 
ओर बह्याबुसंधान्‌ करतेःहं वही संय्यताचत्त वस्थरङाद्धस ब्रह्मको 
साक्षात्‌ कर सक्तं ह ॥ १०१॥ 
नपमिथ्याभाषणंङ्य्यान्नापरानंष्ाचन्तनम्‌ । 
परस्रीगमनश्चेदव्रह्मपन्तावेवलयत्‌ ॥ १०९ ॥ 
अर्थ-हे देवि ! ब्रह्मनिष्ठ पुरुषको भिथ्या कहना पराया बुरा चै 
तना या पराई खीका हरण करना कर्तव्य नही इई ॥ १०२ ॥ 
तत्सदितिवदेदवि ! प्ररम्भसवेकम्भ॑णाम्‌ । 
द्मापणमस्तुवारक्यपानभजिनकस्म | ॥ १०३ ॥। 
अभ-बद्यनिष्ठ पुरुष सव कायक आरभमें " तत्‌ स्त") वाक्य | 
उच्वारण करे ओर पान भोजनादि कायम “ ब्ह्मापणमस्तु ' कड- . ` 
कर ब्रह्मको.अपेण कंरे ॥ १०३ ॥ | 


गेनोपायेनमत्यानाखकयावाप्राषद्धयात । 


तदेवकास्यत्रह्मज्ञेरद्यम्मसनातन्म्‌ ॥ १०९ ॥ < 
-जिसंसे भल्यीभांति ससास्याजाका निर्वाह इए जाय, वहां 
कार्यं ब्रह्मज्ञको करना उचित रै यदी बह्यज्ञानियोका सनातन धम हं । 
अथक्तन्व्यावाषवक््यब्रह्ममन्स्यश्ास्भाव ॥ 
यांकुत्वातब्रह्मसम्पात्तखभन्तेमुविमानवाः ॥ १०९५॥ 


भ-हे शाम्भवि! अवम तमसे बह्यसध्यावाध. क्हताह्म ` | 
 ब्रह्यनिष्ठलोग इस संध्याषिधिको समात्त कंरके बह्यस्वरूप- 


सम्पत्ति प्रातकर सकेगे ॥ १०५ ॥ । 
प्रातमेध्याहसायाहयथादशययक्षन । 
पवेवत्परमव्रह्मव्यात्वासाधकसत्तमः ॥ १०६ ॥ 


„` "१ इदं काय्यसमाप्नम्‌ इतिं वापारः।. 
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भाषादीकासमेतम्‌ । .. (५३ ) 


अथ-अष् साघक्कां प्रातःकाङ) मबध्याह्काङ) जार समभ्वा 


समय; यथोक्त स्थानम कहे इए आसनपर पहटेक समान वठकर्‌ 


परव्रह्यकरा ध्यान करना उचित हैः ॥ १०६ ॥ 
अष्रात्तरशातंदवं ! गायचरीजपपाचरेत्‌ । 
जपसमप्यवाधेवत्पूर्ववत्प्रणभेत्सुषाः ॥ ३०७॥ 
अथ-हे देवि! इसके उपरत ज्ञानां परुष एकशतं जआठबार्‌ 
गायच्रीका जप कर विाधावेधानसे उसके समात होनेपर प्रणाम 
करे ( १)॥ १०७ ॥ ्‌ 


एषासन्ध्यामयापरोक्तासवेथाब्रह्मसाधन । 


यदनुष्टानतोमन्वीश्चद्धान्तःकरणोभवेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
थू-हं पावती ! मन तमस बह्यमच्रकं सद करना | 


सध्याका कटा) इसका अदुहन्‌ करनंस्ं साधककाजतःकरण छदा 


जाता ₹.॥ १०८ ॥ 
` गायन्रश्णुचाङ्ः ! सवपापप्रणाङ्चनाम्‌ । 
परमेश्वरङ्ऽन्तश्ुक्त्वागिदहतद नन्तरम्‌ ॥ १०९ ॥ ्‌ 
अथ-हे सुन्दरी! इस खमय स्व पापको नाक करनवाडा 
गायको कहताह्‌ अ्रवणकङ्रो, प्रथम परमेश्वरशब्दम चतुर्था 
विभक्तिका एकवचन मिलाकर एर “ विद्ये ' उच्चारण करना 
चाहिये ॥ १०९ ॥ ` 
प्रतत्व[यपदताधामहातवदाल्पव।। 
तदनन्तरमीश्चानं ! तत्राब्रह्मप्रचाद्यात्‌ ॥ ११० ॥ 
अथं-हे प्रिये! इसके उपरांत “परतव्वायः' उच्ारणकरनेकं पो 
धीमहि पदका उच्वारम करना चाहिये फिर “ तत्रो बह्च 


प्रचोदयात्‌" पदको उच्चारण करे (२)॥ ११० ॥ 


१ गायत्रीः-ओं परमेश्वराय विद्महे परतत्वाय धीमहि ॥ ततरो ब्रह्म प्रचोदयात्‌ ॥ 
२ हम परमेश्वरका सदा ध्यान करते है । हमः परतत्व अथात्‌ ब्रह्मतत्वका सदा 
ध्यान करते । वृह ब्रह्म हमको धर्म अभे, काम, ओर मोक्षम छंगावे ॥ 
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म नोर 


` (५४) ` महानिबौणर्तञम्‌ । 


इयंश्रीह्मगायनीचतुकवेगप्रदायिनी । 
पूजनंयननओवश्चानं पानभोजनम्‌ ॥३११॥ 
यद्यत्कम्म॑प्रङुवीतव्रह्ममन्तेणसाधयेत्‌। 
ब्रहमसुहतैचोत्थायप्रणम्यनत्रह्दंयुरूम्‌ ॥ ११२॥ 


अथ-यहं बदह्यगायती चतुवगंको दान करतार) पूजन, यज्ञ 
करना, स्नान, पान, भोजनादि जो जो कमे करने होतेह बह्म 
द्वारा उनको सिद्ध करना चाहिये, बराह्युहतेम 1वस्तरका स्याग 


कर ब्रह्मदाता गुरुको प्रणाम करना चा्हेय ॥९११॥ ९१२ ॥ 


ष्यात्वाचपरमत्रह्ययथाश्चक्मर्नस्सरत्‌ । 
पूवेवत्प्रणमद्रह्मपरातःङत्यामदर्डतम ॥ ११३ ॥ फ 
अ्थ-अनंतर ब्ह्यका ध्यानकरके यथाशक्ति मचरको उचारण 
करे, पिर बद्यको नमस्कार करे, षस यहा बह्यनष्टलागाका प्रात 


कृत्य ह्‌ ॥.९१३ ॥ 


द्रान्निशतासरख्चेणजपनास्यपएुरस्कया। 
तदशशेनहवनतषंणत्हशाशतः ॥ ३१४ ॥ 
अथ-यदि बह्यमंचका पुरश्चरण करना हौतौो वत्तीसहजार 
जप करना चाहिये, जपका दशांश दौम ओर दौमका दशम 
तपण करना उचित दै ॥ ११४ ॥ 
सचनतदश्चाशनतदशश्चनसन्दार 
, ब्राह्मणान्भोजयेन्मन्ीपुरश्चरणकम्मंणि ॥ ११५ ॥ 
अ्थ-हे सुन्दरि ! त्षणका दशमां अभिषेक करना उचित है, 
जो पुरुष म॑चसराधक है, उसको पुरश्चरण करने समथ अभिषेकका 
दश्चमांश्च बाद्यणमोजन कराना चायं ॥ ११५ ॥ 


भक्ष्याभक्ष्यविचारोजत्या्य॑मराद्यनविद्यते । 
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 भषारीकासमेतम्‌। ( ५५ ) 


नकाटङ्युद्धिनियमोनवास्थाननिरूपणम्‌ । ११६ ॥ 

अथ-त्रह्यपुशश्चरणम ` भक्ष्यामक्ष्यका विचार या त्याज्याः ` 
त्याञ्यका विचार आर काव स्थानका स्थिर क्रमा कुखमा 
नही हे ॥ ११६ ॥ 


अथुक्तोवापिथुक्तोषास्नातोवाक्नातएववा | 
साधयेत्परमंमन्वस्वेच्छचरेणस्ाधथकः ।। ११७ ॥ 
अथ-ब्रह्य निष्रपुरूष रेये कायम सनातही) अस्मातरे.ः युक्ती; 


अथुक्तरी जस अवस्थाभमी दौ इच्छबनुप्ार इस परममत्रका 
खाधन कर्सक्ता दै ॥ ११७ ॥ 


` विनायासेविनाङशंस्तोजञ्चकवचंविना। 
विनान्यासंपिनापुद्राविनासेतुवरानने! ॥ ११८ ॥ 
-हे वरवर्णिनि ! ब्यक साधन कणनेमें ऊक्षःभरस नरी करना 
पठता, स्तो या कवचभी नहीं पटना होता, इसन न्यासः यद्रा 
ओर सेतकीभी आवदर्‌यकता नरी हं ॥ ११८ ॥ 


विनायोरगणेश्चादिनपञ्चङकदकाविन्‌ 
अकस्पात्परमव्रह्मसक्षात्कायोभवेद्धवभ्‌ ॥। ११९॥ 
थू-इस कायम्‌ चार्‌ गणञ्चाद्का षू त्‌ा ङुद्धकाभा नहा 


क ®` = 


करनी होती) इन सव अनुष्ठानोके किये विना्ना अरपकाकम 
निश्चयी परमव्रह्मसे साक्षात्‌ हौसक्ता द ॥ ११९ ॥ 


(८ 


सकटपोऽस्मिन्पहामन्ेमानसःपरिकाीोत्ततः। 


साधनेत्रह्ममन्यस्यभावश्चदतिध(यत ॥ १९० । ॥, 
अर्थ-इस महार्मज्रका साधनकरनेमे मानसिकं संकस्पकाही 


| (क क न 


` प्रयोजन ह आर भावश्युद्धिकोभो आवरयकेता ह ॥ १२० ॥ 


क 


सर्व्रह्मम्यंदेषि ! भावयेद्रज्मसाधकः । "= 


~(-0. 1916 1. 18111018 ॐ1188111, 01661101 4811111. [10111260 0 6800011 


( ५६ ) . . महानिर्बाणतंचम्‌ । 


चास्यप्रत्यवायोऽस्तनाङ्घवगरुण्यमवच । 


मरामनोःसाधनतुनव्यङ्गसाज्ञायतन्ुवम्‌ ॥ १२१ ॥ 
अर्थ-हे देवि ! सभस्त पदार्थाको ही ब्रह्ममय जानकर ववेचार्‌ 
रना बह्यसाधकको उचित ह, इस कायम कईं कसर वा अग 
हीनता प्रगट नही हो ओर प्रप्यवायभी नही। याद्‌ कार्यका गातम 
कोई अंशरीनता हो तोभी वह साङ्ग हीजाता-ह ॥ १२१ ॥ 
करोपापयुगेषारतपाहयनअतदुस्तर । 
-निस्तारनाजमतावद्रह्ममन्वरस्यसापनम्‌ ॥ १२२ ॥ 
अर्थ-इस कालियगमे दुःसाध्य तपस्याका प्रभाव क्षीण होगया हं 


` पापकी घोर धार वह रदी, बस इस समय ब्ह्यंसाधनही केवट 


जीषके मिस्तार होनेका मागं ॥ १२२॥ 
साधनानिबहूक्तानिनानातन्तागमादिषु) 


के रदुबखजोवानामसावष्यानेमरहश्ार ! ॥ १२२३॥ 


अथे-दे महेश्वरि! यद्यपि मन अनेकं प्रकारके मञ अनेकं प्रका 
रके आगम ओर अनेक प्रकारके साधन कह; परतुं कालयुगरक 


®> 9 क क 


दुर. जीवोक्रे लिये षह सव अतिशय दुःसाध्य है ॥ १२२३ ॥ 
अल्पायुषःस्वलपवृत्तामन्नराघानास्वः प्रय । 


टन्धाधनाजनेन्यम्राःस्दाचञ्रमानसाः ॥ १२७४ ॥ 


अ्थ-हे प्रिय ! कलिय॒गके लीग अस्पायु ओर अत्रगतप्राण' 
होगे बह अनुष्ठान कर्ने यतन नहीं कर सकेगे बिरोषकरके 
वह लोभी ओर धनर पैदा करनेमं व्यत्रहौ अव्यन्त चपलमति 


 हगि ॥ १२४ ॥ ` 





१ स्वल्पवित्ता इति वा प।(टः। 
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भाषाटीकास्मेतम्‌ । ( ५७ ) 


(8 


समावावास्थराषयायामड्खश्चापषाहष्णवः । 
तषाहतायसाक्षायतब्रह्ममागायमारतः ॥ १२९ ॥ 
अथ-वह यागम ङ्श करने या समाधिके विषे स्थिर रहने 
समथनदही रगे इस कारण उनका हित करने आर उनके मोक्षके 
ल्य भने बद्योपासनाका मा स्वच्छ करदिया ॥ १२५९॥ 
कट [नारस्त्यषनास्त्पव्ततर्यश्त्यमयस्यत । 
ब्रह्मदक्षाविनादवि ! कवल्यायसुखायच ॥ १२६ ॥ 
अथ-मे सव्यही कहता कि बह्यदीक्षाके सिवाय कलियुगमें सुख 
ओर सक्तिविधायी ओर कोई साधन नीरे ॥ १२६॥ | 
प्रातःकृत्यंपरातरेवसंर्थाङ्कयांविकारतः। 
सृध्याह्वपूजनङस्यात्वबतन्त्रष्वचावचिः। 
परब्रह्मोपासनेतसाधकेच्छाषिधिःङिषे ! ॥ १२७ ॥ 
अथ-सवे तंचोकी व्यवस्था यरीहै किं प्रातःकालमे प्रातःकृत्य 
समात करके त्रिकाटीन संध्या करे ओर मध्यान्ह समयम पूना 
करे, ह शिवे ! परमव्रह्यकी उपासनामे साधककी इच्छाही विधे 
गिनी जाती ह ॥ १२७॥ 


विधयःकङ्रायत्रनषधाःप्रभवापिन । 
स्वेच्छाचारेणेष्ठसिदस्ताद्वनाक)ऽन्यमाच्रयत्‌॥१२८॥ 


` अथ-जेस कायम विपे किकरस्वरूप दं आर सव नेषधभो 
` स्वामीपनसे विमख है, बह्यसाघनमे स्वेच्छाचार दानेसे इष्ट 


सिद्ध दोताहद तसके सवाय अआर.1कंक्षका आश्रय ठया जा 


सक्ता इ।॥ १२८॥ 


्ज्ञानीरेपाप्यशान्तनिश्वख्मानसम्‌ । 
धृत्व[तच्चरणांभोजप्राथयेद्ध क भावतः ॥ १२९ ॥ 
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(८५८ )  महानिवांणतं्म्‌ । ` 
अथै-ब्रह्मनिष्ठपुरुषः स्थिरमति, शान्त) बह्मज्ञानी; गुरुको प्रात 
करके उसके चरणकमलमं भाक्तंसे भरकर यह भरार्भना कर॥१२९॥ 
करुणामय ! दीनेश्च ! तबाह रारणागतः । 
त्वत्पदाम्भोरुहच्छयदाहमानयञ्चाचन्‌ । ॥ १३० ॥ 
अ्थ-हे दयामयः दनेश ! म॑ तद्यारो शरण इञा) ह यक्षाघन ! 


तुम मेरे मस्तकपर चरणकमलकां छाया करो ॥ १३० ॥ 


इतिप्राथ्यगुरुपश्चात्पजा्यत्वास्वशक्तित | 
कृताञ्ञल्पिठोभत्वात्रष्णीतिषेद्ररोःपुरः ॥ १३१ ॥ 
अर्थ-गररूसे रेस पाथना करके शिष्य यथाशाक्ते गुरुको अचना 
क्रे, तिसके उपरान्त उसके निकट हाथ जोड्कर मान भावस 
रहै ॥ १२३१ ॥ 
गुरुविंचाय्येविधिवधथोक्ताशेष्यरक्षणम्‌ । 
आहूयकृपयाददात्सच्छव्यायमदहामनुन ॥ १३९९ ।। 
अ्थ-गररुभी यथा विधान वा यथा रोतिसे छक्षणका परान्ञा 
करके शिष्यको बलायकर दयायुक्त दृदयसे महाम द्‌ ॥ १३२॥ 
उपविर्यासनज्ञानाप्राङ्पुखावाप्युद ङ । 
स्ववामेशिष्यमानीयकारण्येनावखोकयेत्‌ ॥ १३३ ॥ 


अथ-इसके उपरान्त वह जञानवान पुरुष पूवेषुख वा उत्तर 
मुखहो आसनपर बेठ शिष्यको अपनी बाई ओर वटाय. उस 


क क कू छ 


प्रति करुणाकी दृष्िसे देखे ॥ १३३ ॥ ` 
ततःशष्यस्याश्चरासऋषन्वास्दुर सर ६. 
जपेदष्शतंमत्रसाधकस्यश्ासद्धय ॥ १२३४ | | 
अर्थ-इसके उपरान्त . साधककी इष्टसिद्धिके लिये ऋषिन्यास 
कृरकै शिष्यके मस्तकपर एकस आठ मंजजप करे ॥ १३४ ॥ 
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भाषारीकासमेतम्‌ ॥ ( ५५. ) 


दक्षकणेब्राह्मणानापिततरेषाचवापतः। ` 
सपत्तधाभ्रावयेन्सवरंसद्वरुःकरुणानिपिः ॥ १३५ ॥ 
अथ-इसके उपरान्त करणामय सद्र ब्राह्मण शिष्यके दाहिने ` 
कानमे ओर दूसरे जातिवाडे श्िष्यके वयि कानमं सातवाश्‌ 
मत्रको सुनावे ।। १३५ ॥ ्‌ 
उपदेशविधिःप्रोक्तोत्रह्ममन्स्यकाडिक ! । 
नावपूनाद्यपक्षास्तस्कलषमानस्ञ्र्त्‌ । १३९ ॥ 
अ्थ-हे कालिके ! तमयै बह्वमेचकौ कहा ` इसमें प्रूनादिकीं ` 
अपेक्षा नहीं है, केवर मानसिक संकस्प करना होता हं ॥ १३६ ॥ 
ततःश्रीग॒रूषादान्नेदण्डवत्पतितंशि्चुभ्‌ 
उत्थापयेद्ररूःस्नहादयमन्वश्रुदारयन्‌ ।॥ १३७ ॥ 
 अर्थ-इश्चके उपरान्त जब शिष्य गुरुके चरणकमलमं इण्डवत्‌ 
करे तव ग॒रुका उचित है कि यह मँत्रपाठ कराकर शिष्यकौ 
उठावं ।॥ १३७ ॥ 
उात्तष्ठवत्प ! अुक्ाअसग्रह्मज्ञानपरभवे । 
निततेन्दरियःसत्यवादीवरारोग्यसदास्तुते ॥ १३८ ॥ 
अथे-हे वेटा ! त॒म उठो । इस समय त॒म युक्त इएदहा, तुम 


 नितेन्िय) सत्यवादी ओर ब्रह्मज्ञानी ही तद्यारा बर आर्‌ 


आरोग्य खदा प्रकाङ्त हाता इ ॥ १३८॥ 
ततउत्थायशसेयथाशक्त्यवक्षारतः। 
दाक्षणास्वफट्वापे्दबयात्साधकसत्तमः । 
गुराराज्ञावश्चअत्वावहुर्दववद्ति ॥ १३९ ॥ 


१ ब्रह्मज्ञानयुतोभव इति वा पाठः। 
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( ६० महानिवीणतंचम्‌ । 


अथ-इसक उपरान्त साजकं उठ आर दाक्षणाम शाक्तकं अचु- 


` सार धनवा फल गरूको देवं, फिर ॒गरूजोकी आज्ञाके अनुसार 
` शिष्य प्रथ्वीं पर देवताकी समान विहार करता रहं ॥ {३९ ॥ 


मन्ग्रहणमत्रेणतदात्मातन्मयोभवेत्‌ । 
ब्रह्मभूतस्यदेवेशि ! किमन्येवहुसाधनेः । 
इतिसंक्षेपतोत्रह्मदीक्षातेकथितापरिये ! ॥ १४० ॥ 
: अथ-ब्रह्ममंचम्रहण करनेपर जीवक आमा बह्ममय होजाती 
हे, जो बह्यमय होता हे, उसका ओर. साघनका क्या प्रयोजन हे । 


छ (कि क 


हे प्रये ! तुमसे सक्षेप करके प्रह्यदी क्षाको कडा ॥ १४० ॥ 
गुरकारण्यपा्चणनब्रह्मदक्षासमाचर्त्‌ ॥ १९१ ॥ 


अथ-जवं गुरुकी कृपा प्रकाशित रोती द तव वब्रह्ममचम दीश्चित 


क 


होना रशेष्यका कतव्य ह ॥ १४१॥ 


शाक्ताश्ोववेष्णवाश्चसोरागाणपतास्तथा । 
विप्राविपितशबेवसब्वैऽप्यजाधेकारणः ॥ १४२ ॥ 
अथ-श्चा्त) शवः, वष्णच्‌, रवा मणषत्य चाह जनस उषा 


-सकदो बाह्यणदहोया कसी आर वणका हो सवहीको ब्रह्ममंत्रका 


( । 
£' 


बै 
{ 
। 


अधिकार हे ॥ १४२ ॥ 
अरम्रत्युस्यादवं ! उद्वाजगद्वरः । 
स्वेच्छ[चारानवकलपामन्वस्यास्यप्र्ादतः ॥१%२॥ 
अ्थं-इहे देवि! इस्म॑त्रके प्रसादसे म मृत्युञ्जय देष्देवं ओर जग- 

द्रु इहं म स्वेच्छाचारी ओर निर्विकर्पह्‌ ॥ .१४३॥ . ` 
अभ्ुमवब्रह्ममन््रपत्तःपव्वयुपासताः। | 
ब्रह्मव्रह्मषयन्ापद्वादवषयस्तथा ॥ ३०५४ ॥ 
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भाषादीकासमेतम्‌।  . (६१) 


थ-पहले मेरे निकृटसे यह मंच . पायकर्‌ ब्रह्मा भृगु आदि 


महषियनि इन्द्रादे देवताओने ओर नारदादि देवर्षियोने बह्यकी ` 
उपासना की थी ॥ १४४ ॥ | 
दवापतजऋ(न्युनयरस्तम्यरिजघयःप्रयं | 
उ वास्त न्रह्मूतापरमात्वप्रस्तादतः ॥ १४५ ॥ 
 .जथ-ई त्रिय! द्वाषवसि सुने ओर समुनियोसे राजर्षिोग 
यह्‌ मंत्र पायकर परमात्माके प्रसादे ्रह्ममय इर है ॥ १४५ ॥ 
प्रह्मतनावहशानर्वचारनास्तङ्कञाचत्‌ । 
र्4ावनन्नयुरुदयाच्छव्यर्याद्यावचास्यन्‌ ॥ ३४६ ॥ 
थ -दहेशेवे ! किसी विषयम्‌ ब्रह्म्मवका विचार नदीहै. गर 
निःखन्देहमनसे शिष्यको यह्‌ मत्र देसक्ता ह ॥ १४६ ॥ 
पिताप्दक्षपत्पुबान््रतन्त्रिम्पातःल्चयम्‌। 
मतुखभागनयश्नतन्भतिावह[अर्पच ॥ १५७ ॥ 
 अथ-पिता प्रको, भाता भ्राताको, पति पलीको मामा भान- 
जेको ओर नाना पेवतेको यह भत्र दे्षक्ता है ॥ १४७ ॥ 
स्वमन्धदनेयोदोपस्तथाप्तादिदीक्षया । 
सिद्धव्रह्ममहाभन्वेतदीषानेव्ियिते ॥ १४८ ॥ _ 
अथं-अपने आप यह मव दूसरेको देनेसे या. पित्रादेद्धारय 


ख = र छ छे छो कि.# = कि, 


, ` दीक्षा हदोनेसेजो दौषदहोतादहं इश महार्मच्रके दनम  दौषोकी 
सम्भावना नही ₹॥ १५८ ॥ = 
ब्रह्मज्नानिमुखाच्छतायनकनाविषानतः ॥ _ 
ब्रह्मभूतानरमपतःपृण्यपापेनोरप्यते ॥ १९९ ॥ 
थ-चाहै जस ` विधानसेहौ बद्यज्ञानीः शुकूके सुखसे वद्य 
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 (&र) ` ` -महानिवोणतंचम्‌ । 
चके भ्रवण करनेसे मनुष्य घ्रह्यस्वरूप ओर पवित्र होता रै किर 
वह पापपुण्यसे नहीं जकडा जाता ॥. १४९॥ ्‌ 
ब्रह्मपन्तोपासितयेग्रहस्थत्राह्मणादयः। ` 
स्वस्ववर्णोत्तमास्तेतुपूल्यामान्याविशेषतः॥ १५० ॥ 
 अ्भ-जितने बाह्यण.वा ओर जातके दुष्य बह्ममंत्रके उपा 
सक ह वह अपनी २ जातिमं पूज्य आर मान्य ह ॥ १५० ॥ 
ब्राह्मणायतयःसाक्षादतरत्राह्मणःसमाः । 
तस्पात्छवपनयेय॒ब्रद्मज्ञान््रह्मदाक्षतान्‌ ॥ १५१ ॥ 
अय-ब्रह्योपासक बाद्यण साक्षात्‌ यातिके त॒स्य इ ओर जातिके 
मठ॒ष्य ब्राह्यणकी समान ई इसकारण ब्रह्ममत्रसे ` दीक्षत बद्ल- 
ज्ञानीपुरूषकी पूजा करना स्वको कतग्य हं ॥ १५१ ॥ 
येचतानवपन्यन्तेतनरब्रह्मवातनः। 
पतन्तिघोरनरकेयावद्भ(स्करतारकम्‌ ॥ १९२९ ॥ 
अथे-ब्रह्मज्ञानीका अपमान करनेवाले ब्रह्माती ह जवतक 
स्यं ओर तारे दिखाई देते रदैगे तवबतक उनको घौर नरकमें वासर ` | 
„ करना पडेगा ॥ १५२. ॥ 
यत्पापञ्चावषेप्राक्त्यत्पाप्चूणवातन । | 
तस्मात्कोटयुणपापनब्रह्मोपास्षकानन्दनात्‌ ॥ १९९३ ॥ . 
अर्थ-खीहव्या ओर भ्रणहव्यासे जो पाप हीता हं बह्मापासक 
की निन्दा करनेसे तिस्से कोटिगण पाप होता हई ॥ १५३ ॥ 


स 


यथत्रह्मोपदंशन वियुक्ता सवपातकः । 
` गच्छन्तिब्रह्म्ायुज्यंतथेवतवसाधनात्‌ ॥ १५९ ॥ 


इति श्रीमहानिर्वांणतन्त्रे सर्व॑तन्त्रोत्तमोत्तमे सवेघ मंनिणेय- 
सारे श्रीमदायासदाहिवसंबादे जीवनिस्तारोपायप्रश्नो | 
चरे परव्रह्योपदेशकथनं नाम वतीय उद्कासः ॥र ॥ 
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भाषादीकासमेतम्‌। ` ( ६३ ) 


` ` अ्थे-जिसप्रकार मद्य बह्मोपदशके प्राप्षफरनेसे सवे अकारक 
 पापोसि खट बद्मसाय॒ज्यको प्रात होजाता हे वैसेदी तुद्यारी साधना 
कृर्नेसे जीवकी वही गति होती ह ॥ १५४ ॥ 


इति श्रीमदानिवोणतंत्रे सेतंचोत्तमोत्तमे खधधक्निणयसरे श्रीमदाया- 
सदाशिवश्चवाद्‌ बल्देवप्रसाद्मिशभकृतभाषाटीकायां जीवनि- 
स्तारोपायप्रभ्रोत्तरे पर्रह्मोपदेशकथनं नाम 
ठतीय उद्टाखः॥ ३॥ 


<= णय 





चतुथं उद्टासः॥ ४॥ 
श्रीदेव्युवाच । 

थुत्वासम्यक्परव्रह्मो पासनंपरमेश्वरि । 

परमानन्दसम्पन्नारा ्रपरिपच्छति ॥ १॥ 

अ्थै-पर्मेश्वरी परमेश्वेरके मुखसे परबद्यकी उपाप्तनाको भङी- 

भांति सुनकर आनन्दितदौ भीमहादेवजीसे पूछती इई ॥ ९ ॥ 

क्‌ [थतय यानाथन्रद्लाबास्षनद्ुत्तमम्‌। 

 सवेखोकपियकरंसाक्षाद्रद्पदभ्रदस्‌ ॥ २॥ 


अथ-देवीजी बवोटी-हे नाथ ! अपने जो सवलोकोकी प्याते 
साक्षात्‌ बह्यपदको देनेवाली ब्रह्मोपासनाका बणेन किया ॥:२॥ 


नि अ 


` तनद्बाद्कबर्श्रस्यदायरकदचुखस्ावनम्‌ । 
` वतास्मिजगद। शन । तववाक्यामृतरता ॥ २ ॥ 
अथ-इसके दारा तेजाः बल ओर देश्वम्यै बटता ई, यह सव 


१ सुखोकी निदानरूप है, हे जगदीश्वर ! आपके -वचनामृतको पान 
‡ कर मतत हूर षह्‌ 
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(६४ )  महानिवांणतंन्म्‌ । 


यद्क्तकरुणासन्वा । यथाब्रह्मानषवणात्‌ । 
` . गच्छान्तत्रह्मसायुज्यतथवममसाधनात्‌ ॥ ® ॥ 


क 


अथं-हे दयासयुद ! आपने कहा हं के, बह्मोपासनसे जसे 


बरह्यसाय॒ज्य मिरुता हे ॥ ४॥ 
एतद्रादतुमच्छापमदपस्नाधनपरम्‌ । 
ब्रह्मसायुज्यजननयत्तयाकार्थतप्रभा ! ॥ «॥ 


अथं-हे प्रभो ! आपक कनके अनुसार बह्यसाथुज्यसे उसन्नं 


होनेवाले अपनीं साधनक फछको म जाननेकी इच्छा करती ई॥५ . 


विधानकाहशतस्यसाधनकनवत्पना। 
मन्ःक व्रवहताधष्यानप्नादकञ्किम्‌ ॥ &॥ 
थे-इस साधनकीं विधि क्या ₹ ओर्‌ किस मागका अवलम्बन 


करनेसे साधन दोसक्ता द? इसका मत्र वा ध्यान क्याहं!?पनाकिसि 


, प्रकारका इ {१॥६॥ 
सविद्यषसावशेषमामूख्द्रकपर। स । 
ममप्रातकर्दलकानांहितकारकष्‌ । 


क ह्यन्यस्त्वासृतरम्भ। ! भवव्याधिनषग्युरूः ॥ ७ ॥ 


अथं-हे देव ! मुञ्चको प्रसन्न करनेवाखा ओर लोका हितकारी 
` इस उपासनाका कम विञेषतासे सम्पूणही ` आदिसे अन्ततक वणे 
न कीजिये.हे शम्भो! आपके विना ओर कोन पुरुष संसारी व्याधिकं 
 वचाकेत्सा करनेका गर दांसक्ता ३ ॥ < ॥ 


इतिदेव्यावचः्त्वादेवदेवोमहे धरः । 
उवाचपस्यप्रात्पपाववतपिव्वतापातः॥ < ॥ 
थ-देवदेव महादेवजी, देवीजीके इस प्रकार वचन सन परम 
-श्रसन्र हो उनसे करने लगे ॥ ८॥ ` 
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भाषादीकासंमेतम्‌ । | ( ६५) 
` ओींसदाशेव उवाच । 
्णुदव । महाभागतवाराघनकारणम्‌ । ` 
तकवसवनतायनब्रह्मसाय्ुन्यमश्चते ॥ ९॥ 


भ सदाशिव बार; हेदेवि ! मनुष्य ॒त॒द्यारी साधनाश्च 
नह्ललायुज्य मरातत करसक्ता हं इस कारण म तुद्यारी उपासनाकां 
वणेन करताहू ॥ ९ ॥ 


९११२ तःतद्रञ्मणःपरमात्मनः (9 
त्वत्तोजातंजगत्सवैत्वंनगनननीरिषे! ॥ १० ॥ 
अथ-तुमहो परम जह्यकां साक्षात्‌, म्रकृतिहो, है शिषे! तमसे ` 
जगतकी उत्पात्ते इइ हे, तुम जगत्की भाताहो ॥ १० ॥ 
मर दाद्यणुपस्वन्तयदतत्सचराचरम्‌ । 
त्त्‌ ववात्वादतमभद्र । त्वद्धानद्‌नमत्‌ ॥ ११॥ 
अथ-हे भदे ! महत्ततवसे लेकर परमाणुतक ओर समस्त चर 
चरसादेत यह जगत्‌ तुमसेही उसत्न इजा हे ओर समसत जगत्‌ 
तुम्दारीदी आधीनतान बंधाहुजआदहे॥ ११॥ 
त्पमाचासववचानापरस्माकषपिजन्मभः। 
त्वृजानासजगत्सवनत्वाजानातिकश्न ॥ १२ ॥ 
 अथ-तुमही समस्त विद्यारजकी आदिभूत हो ओर हमर 
जन्मभ्रामही ठम सारे ससारको जानतीहौ; परन्तु तमके कोड 
नहीं जानसक्ता ॥ ९२॥ 
त्वकटतार्मडगषडशाथ्ुवनश्चरं | 
धूमपावतात्रवमलाभरव[छख्त्रमस्तकं ॥ १३ ॥ 
 त्वमन्नपणवाग्दबाल्वदवं ! कमलखटख्या | 
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म 


{4 महानिवाणतं्रम्‌ । 


सवेशक्तिस्वरूपातवंसवेदेवमयीतनुः ॥ १९ ॥ 

अ्थ-तुम काली, दगा, तारिणी, षोडशी, यवनेश्वर, धूमादतीं 
वगा, भरवो आर चछित्रमस्ताटो) स्वशाक्तस्वरूपिणीहौ;, तमं 
सवदृवमया जर सवशक्तेस्वरूपेणी हा ॥ १३ ॥ १४ ॥ 


त्वमर्वस्ूह्मास्वखत्वव्यक्तराव्यकस्वशपणा । 


४२ क 


नसकसापस्कासकस्त्ावादतपहतत ॥ ३< ॥ 
थ-त॒मह स्थूर, तमहा सुक्ष्म, तमदही व्यक्त ओर अव्यक्तस्वरू- 
पिणीहोः त॒म नराकार होकर साकारहो, तम्हारे यथाथ तत्को 
कीरभी नही जानता है ॥ १५॥ 
उपासकानाकाय्याथश्रेयतेनगृतामपि । 
दनवानाविनाशयधत्सेनानाविधास्तन्‌ः ॥ १६ ॥ 


क, ऋ ® 


| अथ-तुम उपासक जनोका कायं करनेके लिये, जगव्का- भग 

` करनेके छखिये अ।र दानवोंको दलनेके यि अनेक प्रकारकी मूर्ति 

धारण करती हो ॥ १६॥ 
चतुथुनातद्विधुनापद्ुनाष्टदयुजातथा । 
त्यमेषविश्वरक्षा्थननाशघ्राघ्वधारिणी ॥ १७॥ 


ञ्जथ-तुम ससारकी रक्षा करनेके खि कभी दिथज, कभी 
चतशथजः कभ षडथज ओर कभी अषटमज मरति धारण कश्के 
अनेक भातिके अचशख लिय रहती दो ॥ १७॥ 


तत्तदरपषिभेदेनमन्धयन्तरादिसाधनम्‌ । 


ॐ वतत्वतन्तबुभव।चकथताञ्चयः ॥ १८ ॥ 
अ्थ-सव तत्रामं तुम्हारे अनेक प्रकारसे रूपभेद, यंत्रभेदे 


® € 


आर मवर्भद्का वणन छ्खादहं ओर तम्डारों भिविषध भवमय 
उपाप्षनाकीभी वणन हे । १८ ॥ 
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(हि ~ 


भाषादीकासमेतम्‌ । ( ६७ ) 


पञुभवःकटरनास्तदिव्यभवोऽपिदुखुभः। 

वीरसाधनकम्भाणिपत्यक्षाणेकलोयुगे ॥ १९॥ 

्‌ अथ-कटियुगमें पञ्भावभी द्रभ है इस युगम वीरसाधनका 

` जचुद्ान ब्रत्पन्न फट दूरनवाहा ह ॥ १९ ॥ । 
कुरखाचारविनादंवि,करोसिद्धिनैनायते । 
तर्मात्सवेप्रयत्नेनसाधयेत्छकरुष्ताधनम्‌ ॥ २० ॥ 
अथ-हे देवि ! कुखाचारके सिवाय कलियुगमें सिद्ध रोनेका 

उपाय नहा) इस कारण स्व यर्लोकरके स्वको कुलधारण 

करना चारहय॥२०॥ 


कुराचारेणदेषेशि ! ब्रह्मज्ञानंप्रनायते। 
ब्रहमज्ञानयुतोमरत्योजीवन्थुक्तोनसंङयः ॥ २१॥ 


चो छ (नि 


अथ-हे देवि ! कुलाचारसे ब्रह्मज्ञान उषन्नरोताहै जो पुष 
बह्मज्ञानषाखा हे वह निःसंदेह जीवन्यक्त है ॥ २९॥ 


च।ननमव्वमखिटममव्यज्ञानताभवत्‌ कि 
बर््ञानेसपुत्पत्रेमेध्यामेध्यनविद्यते ॥ २२॥ 
अथ-ज्ञानके प्रभाषसे समस्त वस्तु पिच ओर अपविज सम्षी 


जाता ह; परन्तु ब्रह्मज्ञानकं प्रकाशितं हीनेसे कक्ष पबे वाअप्‌- 
एवन्नका वचार नहा र्द्ता॥ २२ ॥ 


वनानतपरन्रह्लतदव्यापकसनातनम्‌ । 
कर्मस्त्वरमव्यतस्याग्रत्तवब्रह्मातजानतः ॥ २३॥ 


ध-जा पुरुष स्वेव्यापा सनातन प्रबह्यको जान सक्तारः 
` सवकं ब्रह्ममय जानक उसके दिये कानसी वस्तु अपवित्र रहं 
सक्ता ह ॥ २३ ॥ . 


` -€-0. 1-8€ ®. #/21111011811 5118511 (01661101 4817111. 1011760 0 €680001॥1 


.# ४४. 


( ६८ ) महानिवांणतंचम्‌ । 


त्वेस्वेदरपणाद्बप्िविषाजननापिरा । 


तुष्ायात्वायदवाद्च  सवषातषरणमवत्‌ । २९ ॥ 
अथ-डहे देवि! तम स्वस्वरूपेण ओर सवक प्रधान जननी हो 
म्हरे संतुष्ट होनेसे सव सतषट दाजाते ई ॥ २४ ॥ . 


सृष्टरादात्वमकसत्तमारूपमयाचरम्‌ । 


त्वत्तोनातंजगत्सवेपरत्रह्मसिसृक्षया ।॥ २५ ॥ 
थे-तुम सष्िकी आदमें तमरूपसे अदृशयहौ विराजमानथी ` 
तमही परबह्यकी सशि करनेंको उच्छारूपिणी ट, तमसेदीडइस 
जगत्की उत्पात्ति इइ ट ( १ ) ॥ २५ ॥ - 
महत्त्वादिभरतान्तंत्वयासृष्टाेदनगत्‌ | 
निमित्तम्तद्रह्मसवेकारणकारणम्‌ ॥ २६ ॥ 
अ्थ-महत्तव्वसे ककर 'मदाभतः तक समस्तर्ससार तुमसे 
ही उस्न इआ है; स -कारणका कारण परब्रम्ह केवर निमित्त 
माच रे॥२६ ॥ | 
स॒द्रपस्षवताव्यार्पसवमव्त्पतषएत । 
सदकरूपाचन्पात्रानाटतसववस्तुषु ॥ २७ ॥ 
अथं-बह्यसपवरूप ओर सवेव्यापी हे उसने सव संसारकौोटक 
 रक्खा है वह सदा एक भावस रहता है, बह चिन्मय है ओर सव 
वस्तओंसे अङग हे ॥ २७॥ 
( १) (मपर ब्रह्मकी सिसृक्षास्वरूप्रा-अर्थात्‌ घुष्ट करनेकी इच्छा स्वरूपाहो) 


^ क 


परव्रह्मकी इच्छा शक्ति भगवती पावतीजीह। गोरक्चसंहितामे कहि । “ इच्छा 
क्रिया तथा ज्ञानं गोरी ब्राह्मी त॒ वेष्णवी । त्रिधा शाक्तिः स्थिता छेके तत्प॑रञ्योति- 
रोमितिं ” । परमव्रह्मकी शक्तिके तीन भाग इच्छाराक्ति, क्रियाशक्ति ओर 
ज्ञानदाक्त । इच्छाक्षाक्तं गोरो, क्रियाराक्ते ब्राह्मी, न्ञानद्ाक्ते वेष्णवी ।. यह्‌ 
तीन शक्तया प्रणवकीं प्रतिपाद्यं | 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ६९ ) 


(र (प 


नकृरतनचाश्रातनगच्छातनातंण्ातं । 
सत्यज्ञार्नमनाद्यन्तसबाङ्मनसगाचरम्‌ ॥ २८ ॥ 
अथे-वह कुछ नह करता; भोजन नहीं करता; गमन नदी 
करता ओर स्थिति नदीं करता बह सव्य ओर, ज्ञानस्वरूप आदि 
 अन्तरहित वचन भने अगोचर है.॥ २८ ॥ 
तस्येच्छमाथमारुम्ब्यत्वंमहायोगिनीपया । 
कृरोषिपासिरहस्यन्तेजगदेतचयचरम्‌ ॥ २९॥ 
| अथ-तुम परापरा महायोागनी ही) केवल तुम उस व्ह्याकां 
इच्छाका सहारा केकर इस चराचर जगत्को उसन्न ओर पाङ्न्‌ 
संहार करती हौ ॥ २९॥ 
तवद्पंमहाकारनगत्सहारकारकः । 
पहासंहारसमयेकारः सवैयरसिष्याति ॥ ३० ॥ 
अ्थ-जगसका सहार करनेवाला काल, तुम्हारा एक रूप है. यहं 
महाका महाप्रख्यमें समस्त पदार्थोको रहण करेगा ॥ ३० ॥ 
कठनात्सव्वेभूतानांमहाकारप्रकीत्तितः। 
पटकारस्यकर्नाच्वमादययाकालिकापरा ॥ ३१॥ 
अ्थ-स्वं भ्ररतोको म्रास्च करता है इस कारण उसका नाम महा- 


काल है; तुम सहाक्ारूको भास कस्तीं हदो. इसकारणसे ठम्दारया . 


नाम काका इ। ३१॥ 


कारुसंम्रसनात्कारस्षवषामाद्द्र्षणा। 
काङ्त्वादादेभूतत्वादायाकालातिमायत ॥ ३९ ॥ 


अथे-तम काङ्को आस करतो दी इस कारण तम्दाय नाम 
काटी है सबकी आदिकाङत्व ओर आदिभूतत्व दीनेसे लोग 
` तमको आया काली कते है ॥ ३२॥ 
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4 ञं 


(७०) ` महानिवीणतंचम्‌ । 


पुनःस्वरूपमास्तायतमोषूपंनिराफ़तिः। 
ताचतातमनागम्यत्वमकेवावारष्यके ॥ ३३ ॥ 
ज्थ-तुम भरख्यके समयमे वाक्यके अतीत, मनके अगोचर, ` 
नराकारस्वरूप तममयसूप घस्ण कर्‌ अकेली [वद्यमान्‌ 
रहता हां ॥ ३३ ॥ 
साकारापनराकारामाययवहुकूपिणी । ्‌ 
त्वसव्वादरनादस्त्वकवाहत्राचपारेका ॥ ३9 
भपूउम साकार हाकरभा नरकार्हा; परन्तु मायाका आश्रय 
ग्रहण करकं अनेक सूप धारण करतहा; तम सबका जद 
परन्तु तुम्हारा जाद कोडभां नही ₹) ठम शाह उत्पन्न करनेबालो, 
पालन करनंवाला आर सहार करनेवाली ठा । ३४ ॥ 
अतस्तकय्तभदर  ब्रह्ममतेणदाक्षतः। 
यत्फरृसमवाप्राततत्फर्तवक्ाधनात्‌ ॥ ३५ ॥ 
अथे भदे ! मेने इसीकारणसे कटा के बह्यदाक्षेत पर्ष जो 
फट पाताह्‌ तम्रा साधनासे भा बह फट पासा जा सक्ता €।।३९॥ 
ननिचारणभवेनदेशकारधिकारेणाम्‌ । 
विभदत्कायतद्‌वं ! डुचाचेद्वप्तस्षाधनम्‌ ।॥ ३६ ॥ 


जअ्थ-मन दृशभदसे, कालभेदसे अनेक प्रकारके आचार ओर 
अनक म्रकारके भाव प्रकाशित किये, किसी २ त॑घ्रमें गुत 
सायनका कथाभो कही हे । ३६ ॥ 


वतापकृतामत्यास्तेतत्रफठभागिनः। 
_ वव्ततरिष्यन्तिमानुषागतक्रिहिविषाः॥ ३७॥ ॥ २७ ॥। 
१ तदनगप्तसाधनामतिं वा पाडः । ` ्‌ 
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भाषादीकासमेतम्‌ । ` (७१) 


अथ-जो मनुष्य जैसे आचार जेसे भाव ओर जेसे साधनका 
कारी, तेसादही अनुष्ठान करने एलभागी दोताहैे ओर 
साधना करनेसे पापरदहितदो संसारसमुदके षार हो जाता हे॥।३७॥ 
बहुजन्माजितेःपएण्येःकुराचरेमतिरभेत्‌ । 
त पू न क ौ 
कुखच)र्णपूतात्मासरा्षाच्छवमयाभवत्‌ । । ३८ । 
अथे-जन्मरे में उपाजित किये हए पुण्यक प्रभावसे कुछाचारभ 
जिनकी वासना दहोतीडदे वह खोग कुहाचारफे अवछम्बनसे 
आलमाको मभ्रकरके साक्षात्‌ शिवमय ही जाते ह ॥३८॥ 
यूत्रास्तिभगवबाहुल्यतनयागरस्यक[क्था 
0 ~ क ४ र 
 यगजपनायवस्ह.क[रस्वर्भयनडत ॥ ३९ ॥ 
अ्थ-जहांपर भोगोकी बहुतायत ह, वहां योगकी संभावना 
कैसी? जहांपर योग हे, वहीपर मागका अभाव है; परन्तु कला- 
चारमें प्रवृत्त होनेपर भोग बा योग दोनोदी प्राप्त दौजातें ६।३९॥ 
एकन्धेत्रुत्वज्ञःपूजितोयेनशव्रते ! 1 
समद वाअदेन्यश्पूानतानाचसक्चयः॥&०॥ 
धृ-हे सव्रते ! कुछतत्वका जान्रेवाला पुरूष यदे एक्का दीं 
अर्चना कश तो खमस्त देवदेवियोंकीं पूजा रौजाती है इसमं कोई 
पदेह नही ॥ ४० ॥ 


(0 


पुथिवीहैमक्म्प्णोदत्वायत्फरुमामृयात्‌ । ॑ 
तस्पात्कोट्शुणपुण्यरूभतंकाटकद्धनात्‌ । । @१ ॥ 
अथे-सुवणपरिपूगं परथ्वीके दान करनेसे जा फट प्राप्त हाता ¦ 


` है कुलाचारसम्मत - अचेना करनेपर तिस्से कैरोड गुणा एड 
मिल्तादे॥ ४९१॥ 


क › 
९ साक्षाच्छिवमयो हिस इति च पाठान्तरम्‌ । 
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(७२) . ` महानिर्बाणतच्नम्‌। 


(अ 


 वपचाअपषड्कलन्ञानव्रह्मणादतिरच्यते । 
ङ खाचारविहानस्तुत्रह्मणःशचपचयधमः॥ २॥ 
` _जअथ-याद्‌ चाण्डाटजाती ङलाचारपरायण हो, तौ वह बाह्य- 


णसेभीं प्रेष्ठ वाङ्‌ ब्ह्यण इलाचारसे रहित हवे तो वृह 


चाण्डारुसेभी अधम होताहे॥ ४२॥ , 


 के(ख्वम्मात्परधम्मानास्तज्ञानेतुमामके । 
पस्वचुनमात्रणत्रह्मज्ञानानरोभवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 


सङा जाननके लये कालधमसे अधिक कोई ध्म श्रेष्ठ- ` 


| तर्‌ नहा ₹ह;इस्का चुहान करनंस मनुष्य बह्यज्ञानीं दाजाताहई३ 
त्यंत्रषीमितेदेवि ! ददिषकृतावधारय । 
स्वेधम्मात्तमात्फीरात्परोधम्मोनविद्यते ॥ ४४ ॥ 
अध--ह दव! म तुभस सतव्यहा कट्ताहू [कं तुम हदयम्‌ इसका 


स्थिर करो सव धर्मौमि उत्तम कौरुधम॑से अधिक उत्तम धर्मं जर ` 


नहा ह्‌ ॥ ४४॥ 


जवन्ठपरमामागयत्ताऽस्तिषञ्चसङ्दे | 
नवतते [भावेष्यत्याचरात्सवृत्तेप्रषर्कलो ॥ ४५ ॥ 


जथ--यह परममागे पञ्यसंकटसे टका हआ है जव प्रव कडि- ` 


युग अवेगा) तव यह प्रकारित होगा ॥ ४५ ॥ 
{रकाद प्रवृद्धेतुसत्यस्षत्यमयोच्यते । 


गस्यस्याततिनाकासत्वशवोमानवाभुषि ।॥ & ॥ 


~ 14 सत्यला सत्य कहताद्रुं की कल्की परबरङता होनिपर 
क छऊाचारा. मुष्यकं हिताय पञ्भावालम्बी मतुष्य पृथ्वीपर 
नही रहेगा ॥ ४६॥ 


((-0, 186 ?†. 18111018 91851 (01661101 48110110. [21411260 0 €81001॥1 


[1 
च 
स ~ 
॥ 


भाषादीकासमेतम्‌ । (७३ ) 


यदातवेदिकीदीक्षादीक्षापोराणिकीतथा । 
नस्यास्यातवररायह ! तदवप्रषटःकृ[डः ॥?७॥ 
 अथ-हे वरारोई ! जव कालि प्रव हौजायगा,तव वेदिक पोरा 
गिकदीक्षा पृथ्वीपर नही रहैगी ॥ ०७ \ 
 यदतुपुण्यपापानपसक्षावदसम्भवा। 
नस्थास्यतिरिवे ! शान्ते ! तदेवप्रबरूकङिः ॥ ४८॥ 
अथं-हे शिवि ! जिस संसारतरं पापपण्यकीं वेदोक्त परीक्षाकी 
शक्ति न रहेगी तवही जानलेना किं अजीत कंडियुग आगया॥४८॥ 
कचिच्छिन्राकचिद्धित्रायदाुरतरङ्गिणी । 
` भर्वष्यतिढुटडशान)व्दबप्रवरःकारः ॥४९॥ 
अ्थ॑-हे खेरी ! जव तुम देखोगी कि सुरतरङ्गिणी ग॑गाजी 
स्थानरमं ` छिन्न भिन्न हौगहं है, तवही जानलेना कि प्रष 
 किथुगकी अवाई इई ॥ ४९ ॥ 
 यदातुम्डेच्छजातीयारज्‌नोषनखेटुषाः । 
भविष्यान्तमहप्राज्ञं ! तदवप्रवंङःकृरः ॥ ५० ॥ 
अथ-हे महाप्राज्ञ ! जम तुम देखोगी की म्डेच्छजातीके राजा- 
लोग धनके अस्यन्त लोभी इए हँ तषहौ कद्ियुगकी प्रबरूता जान 
सकागा ॥ ५० ॥ 
यदाच्रयोऽतिहद न्ताःकंक्चाःकड्टरताः । 
गारष्यान्तचभतारतदेवप्रबरुःकाठः ॥ ५१ ॥ 


 अथे-जिससमय खि बहुतदी टीठ रोजांयगी ककैश्च ओर शष- 
प्रिय होकर पतिकी निदा करने र्गेगी तवदी जान लेना प्रबल 
कलियुगकी आवाई होगई ॥ ५१ ॥ 
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ऋ 


( ७४ ) महानिर्बाणतंत्म्‌ । 


यदातुमानवधिमोघ्रीनिताःकामकिङकरः । 
दुह्यान्तथरुमजादीस्तदेवप्रवरःकङिः ॥ ५२ ॥ 
अथं -जिस कालमं मनुष्य कामके चेरे ओर सखेण होकर स्‌ धु 
बान्धवके साथ विरुद व्यवहार करेगे उस समय घोर कलियुगका 
आगमन समक्ञियो ॥ ५२ ॥ 
` यदात्ताणीस्वटपफलातोयदा-स्तोकवर्िणः । 
असम्यक्फठेनावृक्षास्तदेवप्ररःकछिः॥५३॥ 
अथ-जसकालमे प्रथ्वीपर थोडे फ होनेलगेगे, ` मेष थोडा 


जल वषोवेगे) दृक्ष साधारण फल्वान होगे तव जान छेनाकि कल्टि- ` 


, युगकी घोर स्वासिता होगई ॥ ५३ ॥ 
भतिरःस्वननामत्यायदाधनकणेहया । 
नथम्तम्प्रहरिष्यन्ततदेवप्रबरःकटिः ॥ ५४॥ 
ज्थ-जसकालमं धनके रोभस्ते अन्धे हो माता, वन्धुवान्धव, 


मत्निगण परस्पर ढश ओर क्ञगडा करगे तव जान लेना कि घोर्‌ 


कषियुग आगया ॥ ५४ ॥ 
पकटमधमसिदनिन्दादण्डविवर्भते । ` 
गरूटपानचरष्यन्तितदृवपयरःकछिः ॥ ५५ ॥ 
कोई निन्दा नहीं करेगा, कोई दण्ड नहीं देगा वरन स्वं साधारण 
त भावस शराव पीने लगेगे तव जान लेना.कि बहुतायतस्षे कलि- 
यगको आवाई इइं ॥ ५५ ॥ 
सत्यनेताद्वापरेषुयथामयादिसेवनम्‌। 


कखवपतथाङयातर्वम्पांनुसांशतः ॥ ५६॥ 
100 ५६ 


9 ट वत्मानुखारतः इत्यपि पाठः । 
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थ [०९ \ 
ज्थ-जस समय प्रगट भावसे मय, मांस भोजन करनेपरभी 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (७५) 


थ-सत्य) चेता ओर द्वापर युगे कुरुधमेके अनुसार . निस 
प्रकार सुरापानका नियम था) कलियुगमेभी यह नियम अन्यथा 
नहीं होगा ॥ ५६॥ ` 
यङ्कवन्तङ्कखचारसत्यपएतानजतादयाः। 
न्यक्त [चारदयाञश्चालनाहतान्वाधतकारटः ॥ «७ ॥ 
अथं-सव्यकी महिमसे जो लोग पवि ओर निते- 
निय हौ कुलाचारका सयोदाकी रक्षा करेगे उनके आचार सर्वच 


@> र. 9 ५ 


प्रकाशित हाजांयगे सवं प्राणियोमे दया करनेका जिनकी अभ्यास 
हं उनके लियि विरुद्ध दो कलियुग इक नहीं कर सकेगा ॥ ५७ ॥ ` 
गुरश श्रषण्युक्तामिक्तषात्रपदम्बुज | 
अनुर्ताःस्वदारषुनाहतान्याचतकाईः ॥ ८ ॥ 
, अ्थ-जो लोग गरूकी येवा करतेहं, पिता मातके चरणोमं 
भक्ति करते ह, अपनी सखीं अबुरागी द । उनपर कलियुगं अपना 
प्रभाव प्रगट नहीं कर सकैगा ॥ ५८ ॥ 
सत्यत्रताःसत्यनिष्टाःसत्यधम्पेपराथणाः। 
कु छुसाधनसत्यायनादहतान्वाधतकारः ॥ ५९ ॥ 
अ्थ-जो लोग सव्यत्रत, सत्यनिष्ठ, सस्यथमपरायण ओर कुड- 
साधनम रत हँ उनके विर्द्ध कलियुग आचरण नही कर सकेगा ५९ 
कु ख्मागगतत्वानञ्चाधतानचयागन । 


येदद्युःसत्यवचसेनाहेतान्वाधतेक [ङः ॥ &० ॥ 
थ--जो लोग कुलधमंके अनुसार शोधत मस्स्पमास्राद) 


सत्यवादी योगीको देते दै उनपर कशियुग आक्रमण नही 
करसक्ता ॥ ६० ॥ 


. दिकामात्सय्येरहितादम्भद्रेषविवाजताः। 


((-0. 1 86€ ?1. ॥\8111101180 ७1851 (01661101 4811110. [21411260 0 €810401॥1 


` (५७६) महानिबोणतंच्म्‌ । 


कुर्धमम्मेषुनिष्ठायेनरितान्वाधतेकारेः॥ &१॥ 
अथं--जी रोग हिसा"दम्भः देष) ब मात्सय दीन ह ओर जिनकी ` 
निष्ठा इलधममें हे उनके विरुद्ध कलियुग आचरण नहीं कृर्‌ 
सक्ता ॥ ६१॥ | 
कोटिकैःसहसंसगेवसतिकुरसाधुषु । 
सु वन्तकछसवाथनहतावाधतेकाठः ॥ &२॥ 
. अथ--जो लोग कौटिकोके साथ रहते ई, उनके निकट वसते ह 
आर उनकां सवा करते है, उनके प्रति कलियुग अपनी सामथ्यं 
प्रकाशित नही करेगा ॥ ६२॥ 
न।नविषधराकाठाःककचारबुनि खडः| 
ततन्तत्वङ्कखचारत्राहतान्वाधतकाटः ॥ &३ ॥ 
अथ-जो कुलाचारषरायण मनुष्य कलमे. रहकर अनेक वेश्च 
धारण करके इलाचारसे तद्यारी पूना कंरते ह कलियिग उनके ` 
विद्ध आचरण नहीं करसक्ता ॥ ६३ ॥ ॥ 
लानदर्नतपस्ता्थव्रततपणगसवचं । ५ 
यङवान्तङ्‌ लचारन्राहितान्वाधतेकाडिः ॥ &2& ॥ 
 . अर्थना लग इलाचारके मतसे, दान तप, तीथ, दन, बत 
ओर तपणादि करते है उनपर कलियुग अपना आचरण नहीं 
करसक्ता ॥ ६४ ॥ 
नाविसकादिसंस्काराःपितश्रादादिकाःक्रियाः । ` 
यङ्खवान्तङ्कटलचारत्रहतान्वापतेकषिः ॥ &५५ ॥ 
अथ-नो लोग कुलाचारके मत्से गभाधानादे संस्कार 
जि [पत्श्नाद्ाद्‌ करते ई उनका कलियुग क नहीं कर 
सक्ता ॥ ६५॥ ` 
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भाषादीकासमेतम्‌ः। = ` (७७) 


रत्‌ वङ्‌ टद्रव्यकुख्यागेनम्‌व्‌च्‌ । 
नमस्कुवान्तयभत्त्यानाहतान्वाधतेकाडेः ॥ 2६ ॥ 
अर्भ--जा रोग भाक्तभावसे  ऊुलदव्य ककुतव्वओर टयोगीकी 
पूना करते हं उनपर कलियुग चटाई नदीं कर सक्ता ॥ ६६ ॥ 
क्‌ [व्ट्यारत ननास्वच्छ्नड्धिङ्मागणाम्‌ | 
परपर्कारत्रातनाप्षाध्रूनाकङ्रकाडेः ॥ ६७ ॥ 


अथ-जा छोग इटिकता आर भिभ्याचारसे रहित ह, जो 
खग परराप्कार करते हं) साधूर्हजो लोग निमेर स्वभाषरहै 
आर कुरुयमका अवुष्ठान करनेवे है कलियुग उनका क्कि 
 हीजाता इ ॥ ६७ ॥ 
कङ्दापषस्मूहस्यमहनेकोशुणःप्रेये । । 
सर ह अ 9 = ६ 3 
त्व्रतिज्ञकखनाश्रयःसङ्कटपसात्रतः ॥ ६८ ॥ 
थ-है प्रिये ! यद्यापे काङेयग समस्तदोषोंका आकर है; 
परन्तु इसम विशेष एक गुण यह इई के जौ छोग सत्यप्रतिज्ञ 
ओर कुराचारपरायणरहै वह रोग संकसपमातव्रसेही मगल लाभ 
करसक्ते ह ॥ ६८ ॥ 


स 


अप्रतुयुगदव्ुण्यषापञ्चमानरसम्‌ । 
नृणामापात्कखपुण्यकवटख्नतुदुष्करृतस्‌ ॥ &९॥ ` 
अथ-है देवि ! दूसरे युगोमे पापपुण्य मनके संकस्पसेही ` 
दीताथा; परन्तु इस युगम संकर करनेसे पुण्यही प्रकाशित होता 
हे पाप नहीं ॥ ६९<॥ . ` ्‌ 
कुखाचारेविहीनायेक्षततासत्यभाषिणः। 
परद्राहपरायचतनराःकारखककराः ॥ ७० ॥ 
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(७८ )} महानिषोणर्तचम्‌ । 
अथ-जों लोग. मिथ्यावादी इलाचाररहित ओर पराया ` 
अनिष्ट कश्नेषारे हं वहीं कलियुगके किकर हें ॥ ७० ॥ 
ुखवत्मस्वभक्तायेपरयोषि्सुकायुकाः। 
देष्ठारःकुखनिष्ठनतिक्ञेयाःकटिकिकराः॥७३॥ 
 अथे-जो रोग इलमागंसे धरणा करते है नो रोग पराई खीकि ` 
` इरण कृरनेमं लोलुप हें नो छाग इलाचारपरायणं मनुष्ये देष 
करते ह वही कलिथुगके किकर कहते ह ॥ ७१ ॥ 
युगाचारपरसगेनकृठेःप्राबस्यलक्षणम्‌ । 
सक्षपत्कथतंभदे ! प्रीतयेतवपावेति! ॥ ७२ ॥ 
 अथ-है पावेति! भने युगाचारके प्रसंगसे तुम्हारी प्रीतिके लिये 
संक्षपसे कलियुगकी प्रवलतके लक्षण वणेन किये ।। ७२॥ 
प्रकटेऽकृलीदेवि ¦ सर्वेधम्म(अदुवेखाः । 
स्थास्यत्येकसत्यमा्ेतस्मात्सत्यमयोभवेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
अथे-हेदेषि । कलियुगके आनेपर समस्त धम दुर्बह होनांयने ` 
उस कालम केवल एक सत्यही रहेगा इस कारण सको सत्यमय ` 
होना चाहिये ॥ ७३ ॥ | | 
सत्यधम्पसमाश्रित्ययत्कम्पंङुरुतेनरः न 
 तदत्तफर्कम्भसत्यनानीरिषुवते ! ॥ ७४६ ॥ = 
अथेह सुरते! मदुष्यगण इसकालभे सः 
कभ करगे वह अवश्य सिद्ध होगे ॥ ७४ ॥ 
नरिसत्या्परोधमोनपापमनृतात्परम्‌ । 
तस्मात्सव्वात्मनामत्यःपत्यमेकैप्तमाश्रयेत्‌ ॥७५॥ 
अर्थ-सत्यकीं समान श्रेष्ठधमं ओर मिथ्याकी समान कौ 


पधमके आश्रयसे जो 


"= 
म 


= ज का कि क का 
८ ~ . "ष्ण 
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भाषाटोकासमेतम्‌ । ( ७९) 


पाप नहा हं इस कारण सप्यका जवलम्बन करना सव मनुष्योंका 
कतव्य दह्‌ ॥ ७4॥ 


सत्यहनव्थापूनासत्यहानावृथाजपः | 
सत्यहनतपाव्यथसूषरवपनययथा ॥ ७६ ॥ 


व-सत्यसाहत पूजा बृथा इ, सव्यहीन जप वृथा सत्य्‌ 
हान; तपभा ऊषरम्‌ बाज वानेको समान व्यथं ह्‌ ॥ ७६ ॥ 


्‌ त त्यर्पपसूव्रह्मसतत्याहपरमतपः | 
सत्यमरखाःकरयाःस्व्वःसत्यात्पसरतसोनहि ॥७७॥ 
अथ--सत्यहा प्रमन्रह्य हं ओर सत्पदी प्रधान तपस्या हे समस्त 
क्रया सत्यब्रकूक हं सत्स आधेक कोई श्रेष्ठ वस्तु नदीं हे ॥ ७७॥ 
अतएवम्वाप्राक्छदुष्डूतप्रबटकटा । ्‌ 
९९ ।चसजपस्षत्यनक्त्त्च्याव्यक्तमवितः ॥७८॥ 
अथ--म इसी कारण तुमसे कहता किं अजीत कलियुगे 
आधकारमे सत्यका अनुगमनकर ङुलाचरणका अनुष्ठान करना 
भ्रस्येक मदुष्यका कतव्य हे ॥७८॥ 
शृप्नाद्धायतस्त्यनगुत्तस्वृतार्वना । ्‌ 
तस्म करत्वा ङक-कुरकसावनम्‌ ॥ ७९॥ 
अथ-क्िपानेय सव्यकछाभी अपलाप होजाता ह, भिथ्याचारके 
सिवाय किसी बात्तका किपाना सम्भव नहीं हे अतएव कौंल- 
लोगोको चाहिये किं वहं प्रगट भावसे इखसाधन करे ॥ ७९ ॥ 
ङुरुपम्मस्वदत्ववनाद्रतस्वा्युरुन्ततम्‌ | 
यदुक्त ङुङखुतन्षुनशस्तप्रबठकड ॥ ८० ॥ 
 अर्थ-मेने लतत छिखा है किं कुरधभमकी रक्षके ल्यि 
तविसको छिपानेके लिये श्च बौना मिथ्या आचार नही होता 
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( ८० ) महानिवोणतंच्रम्‌ । 


ठेसा होने परभी प्रवल काडियुगके अधिकारमें यह उपदेश ठीक ` 


नही हे॥ ८० ॥ 
कत प्म्मन्चतु- क्लतावानद्दयूनक्ः । 
द्विषादोद्रापरेदेवि ! पादम्रैकरोथुगे ॥ ८१ ॥ 

` अथ-सत्यगमं धमक चार चरण थे्चेतामे एक चरण हीन हं 


हे देवि ! दापरमें केवर धमके दौ चरण ववे रहते है किये 


` धर्मका केवर एक चरण ३ ॥ ८१॥ 
| तज्रापस्त्यबसख्वत्तपःषञदयापच । 
सृत्यपादेकृतेरोपेधम्मोपःप्रनायते ॥.८२ ॥ 


0 ७9 अ~ 


अथं-(आश्व्यहै) उस एक चरण धर्ममेसेभी तपस्या ओर दयाका 


अश छंगडा होगया हं, इस समय केवल सत्यदी बरूवान है,यदि यह्‌ 


सत्यरूप चरण तोड दिया जाय तो पिर घभमंका विह्वभीं नरहे ॥ ८२ 
तस्मात्सत्यसमाधित्यसवेकम्माणिसाधयेत्‌ । 
कुखचारवनायन्नास्त्यपायःकडरश्रारे ! ॥ <३॥ 


, अ्थ-ह इल्श्वार . भ. इसी लेये कहता किं सत्यका 

` आभ्य रहण करके सव कर्मोको साधन करना चाहिये कडियुगमे 

, इराचारके सिवाय ओर कुछभीं नदी है ॥ ८३ ॥ 
तत्तानृतप्रवेरथेत्कुतोनिःश्रेयसंभदेत्‌ । 
सवृथासत्यपूतात्मामन्धुखेरितवत्मना ॥ ८ ॥ 
सवकम्मनरःकुस्यात्स्वस्ववणाश्रमादंतम्‌ । 

, दबलषप्रूनाजपहाममपुरश्चरणतपणम्‌ ॥ ८९ ॥ 

 अथ-जो इसभेभी मिथ्याभाव परवेशकर जाय तो फिर किंस 
प्रकारसे मोक्ष हो सक्ति है ! इस कारण सदा सप्यके आश्रये पवित 

आत्मा होकर भरे कहनेके अनुसार अपने २. वणोश्रमंके योग्य 


~ | 86 @{. 18111018 5118511 (0610) 8111110. 1411260 0 66810011 


9 न मि क क त 


 भाषाटीकासमेतम्‌। ` ( ८१) 


दीक्षा) पूना, जपः) रोम, पुरश्चरण ओर तपण करना सवकों 

उचित ह ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ | 
मरतोदरादापुंसवनंसीमन्तोत्रयनन्तथा । 

` जातकम्पतथानामचूड़ाकरणमेवच ॥ ८६ ॥ 
अथै-विेषकरके व्रत, विवाह, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, 

जातकम; नामकरण, चडाकरण ॥ ८६ ॥ ` | 
खतक्रयापितन्रद्धदडस्पदगिससम्पतम्‌। 
ताथश्रद्धवृषात्सगश्ारद्‌ त्छवर्पवच ॥ ८७ ॥' 


छ श 


अथे-अन्त्येष्टि, पितृश्राद्ध) आगमसम्मत तीथश्राद्र; वृषोप्सगे, 


 शारदीया पूजा ॥ <७ ॥ 


यातरागदप्रवेडशथनववश्ादिधारणम्‌ ¦ 
वापीकूपतडगनांसस्कारतोयेकेम्पेच ॥ ८८ ॥ 
अथं-याच्रा, गृहप्रवेश; नववसखधारणः; वापी, कूप ओर तडा- 
गादिका खोदना व संस्कार तीथकरव्य ॥ ८८ ॥ - 
गहारभप्रतिष्ठञचदेवानस्यापनन्तथा । 
दिवाद्त्थ॑निञ्चङ्त्यं पवक्ृत्यंतथेवच ॥ ८९ ॥ 
ऋतमासवषेकृत्यनित्यनेमित्तकञ्चयत्‌ । 
कत्तेव्यंयदकतेव्यंत्याज्यंग्राह्यञ्चयद्रवेत्‌ ॥ ९० ॥ 
मयोक्तेनविधानेनतत्सव्ापयेलरः ॥ ९१ ॥ 


भ-गृहारम्भ ओर घतिष्ठा,दिन तके कर्तव्यःपवकृत्यः ऋतुकृव्यः 
मासङ्कस्य, वर्षद्स्यनिस्यनैमित्तिक जो कुछ करना चाहिये, विचारक 


` अनसार वाव्रक कमस तन्‌ सवके सावर सरना जर्न करना 


कतव्य इह ॥ ८९ ॥ <° ॥९६{॥. 
द 
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3 0 ) महानिवांणतंचम्‌ । 


नकुय्यायदिमोहेनदम्मेत्याश्रद्यापिवा । 
विनष्ठःसवेकम्परभ्याब्छ्ायाक्भवत्छामः॥ ९२॥ 
अ्थ-यदि मोह द्ङेदि वा अभ्रद्धासे कोई इस साधनकान 


करे तो उसको सवे कर्मोफेि बाहैरहो विनष्ट ओर विष्ठाके कुण्डम 


कीडा बन कर रहना पडेगा ॥ ९२ ॥ 
यादमन्पतभ्रत्सज्यमहाञ्च ! प्रवर्क्डछखा। 
यदायाच्कयतकमविपरतायतद्रवत्‌ ॥ ९३ ॥ 


थै-हे महेश्वरि ! कटियुगरके मवल अधिकार कालमें यदि कोई 


मेरे मतक उपेक्षा करके आर मतंको ग्रहण करके कोड कायेकरेगा, 


तो वह विपरीत हो जायगा ॥ ९३ ॥ 
मन्मतासम्पतादीक्षाप्ताधकप्राण्वातिनी । 
पूजापिविफखदेवि ! हतभस्पपिणयथा ॥ ९४ ॥ 
अथ-जो दीक्षा मेरे मतका विरोध करती है, उसके घ्रहण कर- 


` नेसे साधकका प्राण नष्ट हों जाताहे`। है देवि ! भस्ममे आहति 


देनेकी समान उश्की वह पृनाभी विफरहो जाती ह ॥ ९४ ॥ 
दवत्‌ इ्कपततिस्यावव्रस्तस्यपद्‌ष१द ॥ ९ ॥ 


अथ-{ अधिक क्या कहा जांय ) देवता उसके उपर कोपहो 


> चण क, 


जाति ह जस्पग २ पर्‌ उसका वित्र हाताह॥ ९५॥ 
कारकलिगप्रबद्धतज्ञातामच्छञ्चमम्बिके ! ¦ 
याजन्यमागःक्रयाङ्कय्यात्छमहापातकाभवेत्‌ ॥ ९६ ॥ 

 अभ-हं अम्बिके! प्रघ कलियुगंके अनिपर मेरे कहे इए शाखका 


जानक्रभा जा पुहष अर कंसा मा्गका अब्रछम्बन करके क्रिया 
[सद्ध्‌ केरगा वह्‌ पुष महापातक। रोगा ॥ ९६ ॥ 


तहा ऋइव्णायाऽन्यमगणमान्ः। 
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भाषादीकासमेतम्‌ क 


सयातिनरकंवोरंयावचन्द्रदिवाकरो ॥ ९७ ॥ 

अथ-जो ओर मागेका अवलम्बन करके कृत्यया विवाह 
करेगा तो जवबतक सूयेचद्रमा रगे; तबतक उसका वास नरकमें 
होगा ॥ ९७ ॥ 

नरतेब्रह्मवपमप्रक्छत्रात्पापणवक।भवत्‌ । | 

्‌ कव ङसूतवाहऽत्तचाण्डखदवम्‌।अपिस्‌ ॥ ९८ ॥ 
` अथै-मेरामत छोड मतान्तर्से व्रत करनेपर ब्रह्महत्याका पाष 
हौागा, इसप्रकार उपनयन करनेवाछाभीं पतित होगा वृह केव 
सूचधारी होकर चाण्डारसेभी अधिक नीच. होगा ॥ ९८ ॥ 

उद्राहितापियानारीजनानीयात्तातुगहिता। ` 

उद्र[दापभवत्पापाक्तस्षगात्डटखनायर्क ! ॥ ९९ ॥ 

अ्थे-हे कुखनापिके ! यदि कोड खी दूसरे नियमसे व्याही 
जायगी तो उसको निन्दनीय समक्षना ) उसका संगकरनेसे पातकी 
हीना पडगा ॥ ९९ ॥ 
वैर्यागमनजंपाप॑तस्यपुपो दिनेदिने । 


तद्धस्तदत्ततीयादि नेवग्रहन्तिदेवताः ॥ १००॥ 
अथ-वेश्यागमन करने जो पाप हौतादह उष् पातकिनीके 
सगसे भी वहीं पापरहाता है; यदि यह्‌ नारी अपने हाथसे अन्न 
ओर जलादि दे तो उसका देवतालोक प्रहण नहीं करते ॥ १००॥ 
पितयेऽपिनचाश्रन्तियतस्तन्मख्पथवत्‌ |. 
तयारपत्यकननःसववमवाह चकत ॥ १०१ ॥ | 


अ्-पितृरोग मल व॒ राद्‌ समक्षकर उसको नहीं छते, यदि 
१ तद्धस्तादन्नतोयादि पाठोयमपि समीर्चानः । 
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( ८४ )  महानिवांणतंन्म्‌ । 
रेसीके गभसे पुत्र होवे तो वह कानीन ओर सवधर्मो बाहिर 
हीगा ॥ १०१ ॥ 
देवेपजनङ्छखचारनाधकाराऽस्यजायत । 
अञ्ञाम्भवनमार्मणद्वतास्थापनञ्र्त्‌ ॥ ३०२॥ 
अथ-जो पुरुष शिवके नियतकिये इए मागेको छोडकर ओर 
मतसे देवता स्थापन करता हं. उसका अधिकार देवकमं, पितृकार्यं 
ओर कलाचारमें नही रहेगा ॥ १०२ ॥ 
नसाल्नव्यभवत्ूनदवताया.कवचन 
इहामुत्रफट्नारतकायडञाघनक्षषः ॥ १०३ ॥ 
अ्थ-उसकी करीं देवप्रतिष्ठामं देवताकी स्थिति नहीं हेमी 
ओर उ्रको इसशखोक ब परटोकमे किसी प्रकारका फल नहीं 
होगा।उसको केवर काया ढश हागा या वृथा धन खचंहोगा१०३ 
जआगमाक्तावाघाहत्वयःश्राद्ङरूतनरः । 
्रद्ताद्रफएरसाअरपापतभनरकवजत्‌ ॥ १००८ ॥ 
अ्थ-जो पुरुष आगमकी करी इई विधिको छोडकर श्राद्ध 
कृरता है, तिसका बह भाद्ध निष्फड हौजाता हे ओर श्राद्कतां 
भी पितृपुरूषोके साथ नरकगामी होता ₹ ॥ १०४ ॥ 
तत्तोयंशोणितसमंपिण्डोमरुमयोभवेत्‌। 
तस्पान्मत्यःप्रयलनशाडङ्‌ससतमाश्रयत्‌ ॥ १०९९ ॥ 
अथे-उसका दिया इभ जर रुधिरकी समांन ओर पिण्ड- 


मखमय हा जाता ह..इसकारण सव यसलनाक्ष महाद्वजाक मतका 


अवस्षरण करना मनुष्यका कतव्य है ॥ १०५ ॥ 
नात्राकश्चुक्तनसत्यक्षत्यमयाच्चत । 


या 


१ सत्यं सत्यमयोदितमिति वा पाठः। 
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भाषारीकासमेतम्‌ । ( ८५ ) 


अराम्भर्वेकृतं कमंसवेदेवि ! निरथैकम्‌ ॥ १०६॥ 
अथ जाधक न्‌ कहकर सव्यरे दीं कहताहं हेदेविं! जो 
के शम्थका उाक्तका अवटखा करके कायं करत ह्‌. उनका वह्‌ 
काय नष्फडहा जाता इ ॥ ९०६ ॥ | 


अस्तुतावत्परोधमेःपूवेधरम्पोऽपिनरयति । 
शाम्भवाचारहीनस्यनरकत्रेवनिष्करतिः ॥ १०७॥ 
अथू-दूसर मतम वमका सचयतो दूर्‌ रह, बरन सचत चम्‌ 


भा नाशको प्रातही जाता हज पुरुष शैवाचारसे हीन है उसके 
ठ्य नरकसे निकल्नेका कोई उपाय नहीं हं ॥ १०७॥ 


मदुदीरितमेणनित्यनेमित्तकमेणाम्‌ । 
साधनंयन्सदेञ्चानि ! तदेवतवस्षाधनम्‌ ॥ १०८ ॥ 
 अथे-हे महेश्वरि ! भ जिस मागेका वणेन करिया है, उसके अबु- ` 
सार नित्यनैमित्तिक क्मका साधन करनेसे वह तुम्दाराही साधन 
हीतारं ॥ १०८ ॥ 
विशेषाराधनंतत्रमंवयतादिशंयुतम्‌ | 
भेषजकषट्िरोगाणां भूयताङ्गदतोमम ॥ १०९ ॥ 
इति श्रीमहानिव्वाणतन््र सव्वतन्वोत्तमोत्तमे सब्वंधम्मोनि- 
-णंयसारे भीमदायासदाशिवसंवादे जीवनिस्तारोपायप्र्े 
पराप्रकृतिसाधनोपक्रमो नाम चतुथंरद्टासः ॥ ४॥ 
अथे-जो आराधना कलिरोगक लि महोषधिकी समानहै 
जिसमें वहृतसे मवर्थत्रादिकोका विधान ह त॒म युक्षसे उस भ्रष्ठ 
आराधनाकी कथाको श्रवण करो ॥ १०९ ॥ _ ` 
इति श्रीमदानि्वाणतंते सर्वतंवोत्तमेसर्वधमनिणेयसारे श्रीमदायाक्िव- 
संवादे जीवानिस्तारो पायभरभ्ने पं ० वकदेवभ्रसाद मिश्रकृतभाषादीकायां ्‌ 
पराग्रकक(तक्लाधनाप्क्रमानाम चतुथडद्ासः ॥ 9॥ 
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(८६ )  महानिवाणतंत्रम्‌ । 
पचमरउष्टासः ॥ ५॥ 


श्रीसदाश्िव उवाच । 


. त्वमाद्यापरमाद्यक्तःसवगाक्तस्वरूपिणा। 
तवश्क्त्यावयशक्ताःसटस्थतिख्यादषु ॥ १॥ 


क क क 


अथ सदाश्चव्जा ब क तम जाय परमशक्त्डा व सव्‌- 


शाक्तस्वरूपणा हा तुम्हारो शाक्तका सहायतास इम चूड) स्थात | 


| ओर ख्य कामें समथ होति हँ ॥ १॥ 
- तवरूपाण्यनन्ताननानावणज्कितानच | 
नानप्रयास्षसाप्यानवाणतुकनश्चक्यत्‌ ॥ २॥ 


अथ-ठुम्हारा रूष अनन्त ह अर्‌ वण व जाकर अनक ह सव 


रूपाकां साधनाभी वहतं अमसे हती हं कोन पुरूष इसके विशेष 


वणेन करनेका सामथ्यं रखता ॥>२॥ 


तवकरुण्यररानङरतन्तागमाा्दषु |. 
तपषामञ्चप्षावनानिरकाथतानययामति ॥ २॥ ्‌ 
 अ्थ-ता भी तुम्हारे करुणाप्रभावसे खतं व दूसरे आगमोमें 
तुम्हारे समस्त कूप ओर पूजा साधनादिका यथास्ाध्य वणेन 
` किया.है॥३॥ 
गुप्तसधनमेतत्तनङ्तापिप्रकारितम्‌ । 
अस्यप्रस्ादात्कल्याण । मधतकरूणहश्ा ॥ ® ॥ 
अथ-मने किंसीस्थानमभीं गत साधन विषयक प्रकाशित 


नही 1कया 1 हे कस्याणि ! इस साधनक प्रसादसे मेशपरति तद्यारी 
केसी करुणादहे॥४॥ ` 


त्वयाप्ष्ठमिदारनीतन्नाहंगोपयितंक्षमः | 
कृथयामितवप्रीत्येममप्राणाधिकेप्रेये ! ॥ ५॥ ` 
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5 ~~~ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ८७ ) 


अथ-हे प्रेये ! इससमय तुम य॒क्षसे पती दी इ्षकारण तुमसे 
यह गुप्त साधनम चिपा नही सक्ता यह य॒क्षको प्राणोसे भी अधिकं 


ॐ ~ छ 


प्यारा हेः तुम्हारी प्रतैके खयि कहता द्रं ॥ ५॥ 


सवदुःखपरशमनंसव्वापद्विनिवारकम्‌। _ ` 

त्व्प्राप्तमरखुपाचयत्तवस्तन्ताषकारणस्‌ ॥ & ॥ 

अथ-इसके द्वारा सव दुःख निवारित हाजाते है; सब्र आपत्तियं 
द्षव जाती ह । यह्‌ तुम्हरे सतोषका मरह ओर इसकी रही सहायतारे 
तुमको पाया जास्क्ता ई॥ ६ ॥ ¦ 

कृ[रकृल्पपह नानिणस्वद्षाद्ुषाप्रय | । 

बटु प्रथासासक्नामतदवपरवनम्‌ ॥ ७ ॥ 

अथं प्रिय! काडेकालके जोव पापके भमारसे दषनं अर्‌ दन 
भाषसे यक्त हो अत्यन्त अस्पायु हग) उनपर बटतस्षा पारम 
नहोसकेगा वस उनके लिये यह साघनही परम विधि ह ॥ अ ॥ 

नचानन्यासवाहुट्पनापवाद्ाद्क्तचन । 


स॒खसाध्यभवाहुट्यंभक्तानांफरुदंमहत्‌ ॥ ८ ॥ 
अथै-इसमे बहृतसे न्यास वा उपाक्षनादिकी संयम वधि नदी 
यह अतिशय संक्षि ओर न्रमसाध्य हं विशैषकरके यह साधन 
भक्ताको ब्रहृतसा एल देनेवाला है ॥ ८॥ . र 
तथारोश्रणुद्बश्च ! मन्वद्ध(रकम[र | | 
यस्यश्रवणनतरिणजीवन्मुक्तःप्रनायतं ॥ ९॥ 


ॐ क ~ 


अथ-हे देवाश! प्रथम इसके मत्राद्धारका कम्‌ बतलहर 
श्रवण करो. इभ्षके खुन्तेदी जीव जावन्शुक्तं हाजाता ह ॥ ९, ॥ 


प्रणिरास्तेनसरूढाभेरुण्डाव्य्‌मनिन्दुमान्‌ ्‌ 
मीनपेतत्सथुदत्याद्रेतीयस्ुद्धरेत्प्रये। ॥ १९॥ 
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(क महानिवाणतंत्म्‌। 


सन्ध्यारक्तसमाषरूटवामननेन्दुसंरहिता । ` 

त॒ तायणुकट्याण) दसपस्षस्थःप्रजापतः॥ ३१॥ 

अथ-पराणिश्च (ह) तेजस (र) मे .आरोहण करनेसे तिस 
भरुण्डा (ई) मिलाय व्फोम बिन्दु (° ) भिवे । हे पिये 
इस प्रकार “ ही " बीजोद्धार करके सन्ध्या (श) रक्तक (र) 
कै ऊपर आरोहण करके तिसमं वामनेत्र ( ईं ) बिन्दु अनुस्वार 
मिलानेसे दूसरा मच “श्री” होगा हे कल्याणि! अव तीसरा 
मज कटताह्‌ भवण करो । प्रजापति अथात्‌ “क ' दीप अथौत्‌ ` 
“र ऊपर ॥ १०॥ ११॥ 


गकिन्दबन्दसयुक्तसपिकानद्ुखाबह्‌ः | 

मजन्यन्तपरमश्वार । सम्वषनपदम्‌ ॥ ३२ 

अथ-इसम गोविन्द्‌ अथात्‌ “इ ओर अनुस्वारमें सयोग कंश 
यह “क्री वीज साधकोके लिये सुखदाई है इनतीन बीजोंके 
पीडे ''परमेश्चरि” पदका प्रयोगं करे ॥ १२॥ 

- वहविकान्तावधिप्रोक्तोद शार्णोथमनःरिवे | | 
सवेविद्यामयीद्वीविदेयं परमेश्वरि ! ॥ १३ ॥ 
अथ-इस मंत्रके अन्तमें “ वद्विकान्ता ” अथौत्‌ “ स्वाहा? 

पद्‌ पषोला जायगा ह शिवे! इस्सेध्दहीभश्ीकी परमेश्वरि स्वाहा" 
यह दशाक्षर म॑ दीगा, यही सवेविदयामयी देवीं परमेश्वरी 


विद्या हे ॥-१३॥ 


जयवयाणाबाजानप्रत्यकन्चयमववा । 
प्रनपत््ावकावाश्चमसवेकामाथम्षद्धय ।॥१४॥ 


अर्थ-साधकमे उत्तम सवं कामनासेद्धिके लिये प्रथमके तीन 
 बीजोरे मध्यमे सवका या एकका जप करता रहे ॥ १४॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌। ( ८९ ) 


बीजमाद्यत्रयंित्वास्त्ताणौपिदशाक्षरी । 
कामवाग्भवताराययासत्ताणाष्रक्षरीधिधा ॥ १९५ ॥ 
अथ-दशाक्षर मतके "ही श्री करीं" यह तीन प्रथम वीज कड 
द्नेसे ` परमश्वारे स्वाहा ” यह सप्ताक्षर मंत्र होता है इसके परे 
छा ” कामबाज “द” वाग्दीजन ओर प्रणवयुक्त करनेभे 
५ ङी परमेश्वरि स्वाहा” ५“ रे परमेश्वरि. स्वाहा“ ओं ` 
परमन्वार स्वाहा ' यह्‌ अष्टाक्षरणुक्त तीन मचहोतिहै॥ १५॥ 
दरागमन्णपदात्कारकपदञ्चुच्चरेत्‌ | 
उनरय्र्यबाजबाह्ननायाततीवरेत्‌ ॥ १६ ॥ 
थ-द्राक्षर मच्रके सम्बोधन पदके अन्तमं “ कालिके › पद ` 
उचारण केरना.चादये फेर "ही भ्रीं यह प्रथमक्े तीन 
जाद वाज उच्चारण करके वाह्ववध्‌ अथात्‌ “ स्वाहा” पद्‌: 
उच्चारण करे ॥ १६॥ 
पोड़शोयषमाख्यातास्षषेतन्धेषुगोपिता । 
तव्वृदधयप्रणवाद्याचर्दषास्चप्तदश्चाद्रधा ॥ ३७॥ | 
थ-तव “हाभ्री क्री स्वाहा यह षोडश्ाक्षर म॑ हो 
जायगा, यह सव तंत्रोमे गुप्त हे मने तमसे कहा । यदि इस मक 
 भरथमभे “श्री”? प्रणव” “ओं? भिरजायतो दो सप्तदज्ञाक्षर 
मत्र टो्जांसगे ॥ १७ ॥ ्‌ 
तवमन्वह्यसस्याताःकादकादबदास्तथा । 


संक्षेपाद्काथितामन्याणां द्राद्‌शचमरिये! ॥ १८॥ 
अथ-हं दाव ! तृद्यारे कोट २.अबद्‌ २ अथवा असख्य मनर 
ह? संक्षपसं यहांपर बारह मंतोंका वणन किया ॥ १८ ॥ | 
युयु चतन्नषुययमन्वाप्रकात्तताः। 
तसवतवमन्वाःस्युस्त्वमाधाप्रह्ातेयतः ॥ १९॥ 
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9). ~ ` महानिवीणत॑च्रम्‌। 
थ-जिस २ तंजमें जिस २ मंचका वर्णन है, षह सबही तुह्यारे 
मंत्र है क्योकि तुम जादा प्रकृतिहौी ॥ १९ ॥ 
 एतेषांसवेमन््ाणमेकमेवदिसाधनम्‌ । ` 


कथयामितवप्रत्येतथारोकहितायच ॥ २०॥ ` 
. अथे-सव मं्ोकी साधना इस प्रकारसे है मे लोकके हितार्थ 


ओर तुद्यायी प्रीतिके स्यि उस साभनाका वणन करता ह्‌ ॥ २० ॥ 


कुङखाचारंविनादेवि ! शाक्तेमन्ोन सिद्धिदः । 
तस्पाच्छलचारवेवेसाधयेच्छाक्तसाधनम्‌ ॥ २१ ॥ 


अ्थ-हे देवि!लाचारके वेना शक्तेमत्र साद्धदायक नही हीता। 
-इस कराचोारमिं रत रहकर शक्तिका साधनं करना चाहेये॥ २१ ॥ 


मधमांसंतथामत्त्यंदरामेधुनमेवच । = 
शक्तिपनाविधावायेपशततवंप्रकीतितम्‌ ॥ २२ ॥ 


ॐ. 


अथं-दे आये शंक्तिपूजाप्रकरणम मय) मासि) मर्स्यः मुद्राः ` 


ओर मथन यह पांच तत्व साधनरूपमे कहे जाति र ॥ ६२ ॥ 
पजचतत्वविनापजाभाभचरयकदपत । 
चाखयाशस्यवापच्थयनवङराभवत्‌ ॥ २३ ॥ 


` अभथ-विना प॑चतवसवंके पूजा करनेसे पूजा प्राणनाङकारिणा. .. 


होती है इससे साधकका अभीष्ट सिद्ध होनातो दूर रहै वरन उस 

को पग २ पर भयानक विघ्रहोतिद॥२३॥ .` 
पञ्चतत्वावहांनावापूजनायानफलद्भवः । 

 प्रातःकृत्यविनादेविनापकासतुकम्मसु ॥ २९ ॥ ` 


क क 


अथ-जिसपरकार शिलापर बीज बोनस अङ्कुर नदी निकलता ' 





०५ 
०५०५७१४१ 
1 
स थि भिजि भमि थ तकि थिम कजात किलि किकिकवि मकनन 


१ तवः मन्त्राणाम्‌ इति कचित्‌ पाठः । ` 
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 भाषाटीकासमेतम्‌ । क; ( ९१ ) 


तस्मादादोपरवक््यामिप्रातःकृत्ययथोचितम्‌ । 
रजनाशषयामस्यद्चषाद्मर्णादथः ॥ २९ ॥ 
अथ-है देवे! विना प्रातःकृत्य कयि कायका अधिकार नहीं 
होता इस कारण प्रथम यथोचित प्रातःकृव्यकी विधि कदताह॥ २५ 
ह तदासापकउत्थायहुक्तस्वाप क तासनः । ्‌ 
ध्यायेच्छरसिश्चुञ्ाग्नेदिनेतदिभुजंगुरम्‌ ॥ २६ 
 अथं-रातके पिछले पहरके शेषद्दिकारमे अरुणोदयके समय 
निद्रा त्यागकर उ । आसनपर बैठ मस्तकपर श्ेतकमलमें दिथज 
दनेत्र रू बेठे ई ठेसा ध्यान शिष्यको चाहिये ॥ २६ ॥ 
 ऋताम्बरपसपानर्वतमाल्यानुरपनम्‌ । 
वराभयकरंरान्तकरूणामयपिग्रहम्‌ ।॥२७॥ 


® © अ, 


थ-वह श्रेतवख पिरे है शरीर ्तमाला ओर शेत चन्द- 
नसे चचित ह, वह शाख ओरं कर्णाके आधार है,हाथमे वर ओर 
अभयं दहं ॥२७॥ | 
वामेनोत्परुधारिण्याङक्तयाटिगितविगरहम्‌ । 

` स्पराननसुप्रसत्रसषकभव्रदयकम्‌ ॥ २८ ॥ 

अथ-वामभागमें कमलृषक धारण कयि, श्चक्ति उनको 
आलिगन करती ह । उनका सुखमडल समुसकानयुक्त ओर प्रसन्न- 
तासे परिप्रण है वह साधकके अभीष्टदायकदैं॥ २८ ॥ 
एवव्या्ाहटश्चान ! मानक्षरूपचारकः । 
पएमायत्ताजपन्मन्वावागसववजश्चुत्तमम्‌ ॥ २९॥ 
अर्थह्‌ परमेश्वरि ! मंत्रका जान्नेवाला पुरुष इस प्रकार ध्यान 
कर मानसोपचारसे अचेना करक.) दिव्यम्रका जप कंरे॥२९॥ 
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(. महानिर्वाणतंचम्‌ । 


(क 


यथाश्चाकजपङ्त्वसपप्यद्षिणकर्‌ । 
. ततस्व॒प्रणमद्धामान्मनरणाननसद्रुम्‌ ॥ ३० ॥ 

अथं-इस्फ उपरान्त यथाशाक्त जपकर देवीजीके दाहिने 
हाथमे जप समपंण कर वक्ष्यमाण मसे सद्ररूके चरणम प्रणाम 
करे ॥ ३० ॥ 

भवपाश्चावनाञ्चायज्ञानद प्रदान । 

नमःसद्ररवतभ्ययुक्तयुक्तप्रदायन !॥ ३१ ॥ 

अथ-हे गुरुदेव ! आप सवके फदाका नाश करनेवाले हे अप 
 ज्ञानटष्िके दिखलानेवाङे ह । आपसे भोग मोक्ष प्रात्त होती, 
इस कारण आपको नमस्कारहं ॥ ३१॥ 

नराङ्ृतिपरत्रद्ररूपायाज्ञानशरिणे 1. 

कुरुधमप्रकासायतस्मेश्रीशरषेनमः ॥ ३२ ॥ 

अथ-आप नरदेहधारी ह, परन्तु अज्ञानहारी परनबद्यमतिहे। 
आपसे इल धममं भरकाश पायांहं इस कारणहे श्रीगरुदेव ! आपको 
नमस्कार हं ॥ ३२ ॥ 

प्रणम्येवंगुरुतज्रचिन्तयेधरिजदेवताम्‌ । 

पूतवत्पलारथत्वातागमरुमत्रजपन्चरत्‌ ॥ ३३ ॥ | 

अ्थ-गुरूजींको इस प्रकारसे नमस्कार करके फर अपने इष्ट . 
द्वताका ध्यान करे पहरेका समान पूना करके तिस पूजकं अन्तम 
फिर मूलभत्रका जपकरे ॥ ३३ ॥ ` 

यथाश्चाक्तनपङ्त्वादव्यावाम करऽपर्यत्‌ ५ 

मत्रणाननमातमाचप्रणमददवताम्‌ ॥ २४ ॥ 


क = कि क 


अथं-यथाश्क्ति जप पूराकर देवीके वयं हाथमे उसको अप. 
णका वक्ष्यमाण मत्रसे इषटदेवताको प्रणाम करे ॥ ३४॥ 
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| क न्न 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ` (९३ ) 


नमःसवस्वरूपिण्येनगद्धत्येनमोनमः। 

आधायकारिकायेतेक््येहञयेनमोनमंः ॥ ३९ ॥ 
 अथ-आप सवं स्वरूपिणी जगद्धात्री -आदिशक्ति ओर कालिका 
है आप जगत्को उत्पन्न करती पालन करती हः आपको वारंवार 


नमस्कार हइ ॥ ३९५ ॥ 


नमस्कृ त्यवाहगच्छद्रामपाद्‌ पुरःसरम्‌ । 


` त्यक्त्वामूत्रपुरीषञ्चदन्तधावनमाचरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अथ नमरस्कारकं अन्तम जगे वापा पाव रखके बाहर्‌ अदृ 
फर्‌ मटस्रन्र त्पागकर दति कर्‌ ॥ ३६ ॥ 
ततागत्वानरभ्याज्ञेस्नानंकृत्वायथाविि । 
आदावपउपस्पृश्यपविशेत्सरिरेततः ॥३७॥ 


+ र क 


अथ-फर जलाञ्चय अथ।त्‌ वापीं कूप तडागादकं निकट जाय 


, यथावावस स्नान करे) पहङे आचमन करक फर्‌ स्नान्‌ 


करे ॥ ३७ ॥ 
नाभमत्रनरस्थित्वापखनामपनुत्तये । | 
तङत्स्नात्वातथान्मज्ज्यमान्यमाचमनधरेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
अथ-इसके उपरान्त. नाभितक जल्में खडाहो शरीरके भेको 


दूरकर कवर एक वार स्नान करे फिर गोता खगाय तान्नकं मतसे 
आचमनं कर्‌ ॥३८॥ 


जल्वदारवस्तत्वेःस्वारान्तेःसाधकाथरणीः 1 


नचि ष्राडयापाद्रर- सृ ञ्ज्यत्वाचमत्डुटतावकः॥ ३९ ॥ 
_ अथ कुलसाघकका चारहेये कि वह आस्मतत्व, -वरद्यातवत्व, 
र ।रवतत्वाय स्वाहा इस मको उच्चारण करके तीन्‌ वार्‌ जछ- 


= =-= 
१ कन्य हत्य नमस्त॒तइति पाडान्तरस्ब्‌ । | २ स्नानङ्यायथा- 


वीध इति वा पाठः। 
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{ ९४ )  . महानिकोणतंजम्‌ । 

पान करे दिर दोवार आचमनकरनेके उपरान्त जाचमन करना 

उचित दहे॥ ३९॥ 

` . ल्यंतरमन्गभीविचञ्ल्यसषिटिसुधीः । 
मूरपन्धद्रादशधातस्यपरनपत्प्रय! ॥ £< ॥ ्‌ 
थ-इसके . अनन्तर ज्ञानी पुरुष्‌ जलके ऊपरीभागंम कुल- 

यत्र लिखकर तिसमे मूलमंत्र लिखि । है भिये ! तिसके ऊपर 

बारह अक्षरबाडा मरम जप कलना चादिये ॥ ४० ॥ 

 तेनोरूषंनर्ष्यात्वापूय्यपुदरयद शकः । 
तत्तोयेख्यञ्जरीन्दत्वातेनेवपाथस्ाभिधा । 
अभिषिच्यस्वमद्धानसताच्छद्राणर पयत्‌ ॥ 5१ ॥ 


अथ-ङकिर साधकको चाहिये कि उस जल्की तेजरूप समक्ष 
कर सूयेके ल्यि तीन अंजलि जकृदे उस जख्का तीनवार अपने 
मस्तकपर किडके ओर मख, नासिका) कानःवं नेर इनसात 


खिद्राकां रोक ॥ ८१॥ 


ततस्त॒देवताप्रात्यात्रानमन्ज्यनखन्तर्‌ । ` 
त्थायगात्रंसम्पानज्यापिदध्याच्छुद्धवासस ॥ ५२ ॥ 


अथ-फिर देवताकी प्रसन्नताके. स्यि जरम तीन वार गोता मार 


फिर उठकर शारीर माजन करनेके अन्तमें श्ुद्धवश परर ॥ ४२॥ 


मृत्सलयाभस्मनावापिषिषुण्डविन्दसंयुतम्‌। ` 
रुखटेतिरकंकुय्याद्रायस्याषद्कुन्तरः ॥ ४३ ॥ 


अर्थ-अनन्तर गायच्री पट -केश्बांध सुद्ध मद्री अथवा मस्मका ` 


मयपर बिन्दुयुक्तः तिलक रगा ओर  वरिषुण्ड्‌ धारण करे ॥४२३॥ 


१ त्रिपुण्ड्रं भस्मडयुतमिति पाठान्तरम्‌ । 
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भाषादीकासमेतम्‌। ` (49. 


वेदिकीतान्िकीञचैवयथाठकमयोगतः। 
सन्व्यासमाचरेन्मन्नीतान्विकीशुणुकथ्यते ।॥ ४९. ॥ 


_ अर्थ फर कमानुसार वदिको ओर तांतिकी सभ्याका अनुष्ठान 
कर्‌ अम तांत्रिकी संभ्याविधि कहताह भरण करे ॥ ४४ ॥ 


अचम्यपूववत्तोये्ती्थान्यावाहयेच्छिवे ! ॥ ४५ ॥ 


क 


जथ-हे रिषे ! जखग्रहण फर पहिदी कही हुई के अनुसार 
तीथादिमें स्नान करे ॥ ४५॥ 

गर्ग ! चयसुन ! चवगादावरि ! सरस्वति ! | 

नस्पृद्‌ सिन्धु, क विर्‌! नरभस्मन्तन्निधङकर ॥ 9६ ॥ 

अ्थ-साधकं प्रार्थना करे किर्गगे ! यश्चन! गोदावरि! सर- 
स्वात्‌ ¡ नमद्‌ .सन्धुकावारे! तुम इष जरम अधिष्ठान करो॥ ४ ६॥ 


मन्येणनिनमतिपान्युदयाङ्कशसंज्ञया ! 
आवाद्यतीथसटिलेमूरंद्रादश्चधाजपेत्‌ ॥ ४७॥ 
अथ- ज्ञाना पुरूष इस चरका पटकर्‌ ङश अदास जम सब 


ताथाका. आवाहन करकं उसके ऊपर वारंवार भरल जपे ॥ ४७॥ 


0 0 0 


ततस्तत्तयतावन्दूल्लधाभूमावोनक्षिपत्‌ । 
ग -वनानापकविगान्मूखज्चरणपूवकम्‌ ॥ ०८ ॥ 


अथ-फर मध्यमाके साथ अनामिका अद््टीको मिय ` 


मरूमतरका उ्ारण कर इस जके केकर तीम वार थोडा २ जल 
प्रथ्वीपर छोड ॥ ४८ ॥ 


सततरस्वमूदढ निम नवषच्यतताजटम्‌ । 
१।गहस्तत्तमददायछादर्यहक्षषाणना ॥ ४९॥ 
₹२[नवादुवरुपवहनल्द्रषानपञ्चकम्‌ । 
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( ९६ ) महानिवाणतंचम्‌ । 


प्रनप्यवेदधातोयदक्षहस्तेस मानयत्‌ ॥ ५० ॥ 


अर्थ-मूलमं् उच्चारण करनेके समय देसेदी इन दोनो उंग- ` 


छियोके सयोगसे इस जलकी इन्द्‌ सातवार अपने मस्तकपर 
छिडकै दिर वयि हाथमे कुड जक यरहणकर दयि हाथसे 
उसको ` ठक चारवार ईशान) वायु वरुण). बहि ओर इन्द्र 
. बीज जपकर दाहिने हाथम्‌ प्रहण करं ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
वीक्ष्यतेजोमयंघ्यात्वाचडयाङृष्यसधकः ॥ 
देहान्तःकद्ुषेतेनरेचयात्पङ्खख्यया ॥ ५१ ॥ 


अथ-इसकं उपरान्त इस जकका अर निहार उसका तजयुक्तं. 
` रूप विचार इडानामक नाडास आकषण करकं तस्स श्यः 


रके पापको धोय तिस पापको. कृष्णवणे विचार पगला नाड़ाके 
द्वारा त्याग करदे ॥ +१॥ 

नेष्करष्य पुरतो वज्ञ खयाम्चणुचरच्‌ । 

धिवारं ताडयन्मन्नी दस्त; प्रक्षाख्य॑त्ततः ॥ ५२ ॥ 


आचम्योक्तेन मन्त्रेण सूय्यायाघ्यं नवेद्यंत्‌ ॥ ९३ ॥ 4 


` . अभ-अनन्तर ( फट्‌ ) मरको उचारण कंर सन्युख 1स्थत इर 
` कल्पित वज्रश्िरक ऊपरके भागम उस्र जलकीो तानवार्‌ मारः 
ओर हाथ धो आचमन करके वक्ष्यमाण मत्रसे सूय भगवानका 


अध्ये दे ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 
तारमायारंस इति घणिसूय्य! ततःपरम्‌ । ्‌ 
इदम्‌च्य तुभ्य्ुर्वत्वा द्‌ व्रात्स्बाहृव्युदास्यन्‌ ॥ «% ॥ 
अथ-सूये .भगवानको अघ्यं देना यह्‌ मच्र ह “ओं ही हस श्षाण 
` सयं इदमध्य तुभ्य स्वाहा ॥ ५४ ॥ 





१ वज्रदिरखाया मन्तखस्न्‌ इति वा षाठः ॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । (९७ ) 


तता ध्यायन्पहादेवा गायत्रं परदेवताम्‌ । 

प्रातमभ्याहष्ायाहं भिषूगां गुणभेदतः ॥ ५५५ ॥ 

जअथ-फर प्रातःकाल; मध्याहकाड आश सव्वाकङ्म गुण 
भदक अनुसार परमद्‌वता गायचाको चावध मतिका ष्यान करना | 
उचत इ ॥ ५५ ॥ 

प्रातन्रोद्मीं रक्तवणी द्विजा इमारिकाम्‌ । 

कमण्डलुं तीथेपणेषच्छमारञ बिभ्रतीम्‌ । 

कृष्णाजिनाम्बरधरा हसाषटां शु चस्मिताम्‌ ॥ ५६ ॥ 


अथ-प्रातःकारृही बद्यशक्तेका ध्यान करना चाहिये; यह रक्त- 
वणे; दा सुजा ओर कमारी ह इनके हाथमे तीथेके नल्सेभरा ` 
इजा कमण्डलुं ह नेम॑ माला शोभायमान हे, कृष्ण अख पहि 
रक्खे हसपर सवार हे, पावेन्र अुसक्ानयुक्तं मुख हे ॥ ५६॥ 


मध्याह्न ता रयामवणा वष्णवाच चतु्नाम्‌ । 
रसचक्रगद्पिद्यवास्मिा गहूडक्तनाम्‌ ॥ ५७॥ 
अ्थ-मध्याह्कालमे सू्मण्डलमें स्थित हहे वैष्णवी शक्ति 
गायत्रीका ध्यान.करना उचित है यह शक्ते इयामा ओर वतुर्ंना 
हं, गरूढके आसनपर वेदी हृदे हायमें शेख, चक्र, गदा ओर पञ्च 
खियि इए ह ॥ ५७ ॥ 
| पानदधक्गड चन्द्‌ ११५लसाबरह्मवताम्‌ | 
युवति सततं ध्यायेन्मध्येपात्तेण्डमण्डठे ॥ ५८ ॥ 
अथ-यह वनमालासे शोभायमान ह इनका वक्षस्थल ( पीन ) ` 
उठे कचोँसे रोभित है, यह शक्ते गोवनशालिनीहै सयभगवान- 
के मध्यभागमं आनेपर सदा इस प्रकार युवतीका ध्यान करे॥५८॥ 
सायाहवरद दिवीगायजींस्मरेयातिः। 
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(९८ ) महानिर्बाणतंच्रम्‌ । 


शुङशडम्बरथरवषासनङ्ताच्याम्‌ ॥ «९ ॥ 
अथ-यतीके लिये गाय्रीकी सायाह्न म्तिका ध्यान. करना 
चाहिय यह शक्ति वरको दनेवारी, श्वणे शेतवसखको धारण 


-कृरनेवालो ओर बृषभपर सवार .इ ॥ ५९ ॥ 


निनतरावरदापारशूर चन्‌ कालकम्‌ | 
विधरतीकरपदेशवषृद्ागरुतयोवनाम्‌ ॥ &° ॥ 
अथे-इनके तीन नेच रै, करकमलमे पाश्च है, शुर ओर नरक- 
पाल हे यह गलितयौवना ओर बद्धा हँ ॥ ६० ॥ 
एर्वष्यात्वामहादव्यनरनामजद्तरयम्‌ |. 
दत्वानपेत्तगाय्रीद्श्धाश्चतधापिवा ॥ &१ ॥ 
अथ-इसपरकार ध्यान करनेके अन्तमे महादेवीको तीन 
वार जंलकी अञ्जलि देकर सातवारया दषशषार गायच्रीका 
जप करे ॥ ८1 ध 
गायन्ीशणुदवैकि । वदामेतवभवतः । 
आब्यायेषद्युचाय्येविद्यदेतदनन्तर्म्‌ ॥ &२॥ 
अभथ-ह देवि ! मे तम्हारी प्रसन्रतक लिये गायत्री कहता तुम 
श्रवण करो पदटे“आययाये"यह उचारण करके अन्तम “विग्रहे पदं 
उच्चारण करे ॥ ६म्‌ ॥ 


परम य्यधामाहतत्रःकाटप्रचाद्‌यात्‌ । 


एषाततवगायन्नापदहपपिप्रणाडना ॥ & ३ ॥ 
ध-उघके उपरान्त “ परमेश्र्ये धीमहि तन्नः कारी प्रचोद- 


` यात्‌" यह पद उच्वारण करेः-यही गायत्री हे। “ आदाय विद्महे ` 
परमेश्व््यं धीमहि । तन्नः काटी प्रचोदयात्‌) । यह गायत्री महा- 


पापणा नाकच करनेवारी द ॥ ६३॥ 
[र ` - 
१ मह।'पापविनाश्िनी इति पाठान्तरम्‌ । 


 ---- 
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भाषाटोकासमेतम्‌ । ( ९.९. ) 


ध्नतन्त्यम्‌तप्रजपनहन्ध्यायाःफरमाप्रुयात्‌ । 


ततस्तुतपयद्भद्दवाषार्पत्दवताः॥ 82 ॥ 

अथ-जो तरेसन्ध्यामे इस गायका जप कर तेह वह अवरूप ङ 
पाते हं हं भदे ! इसके उपरान्त दवता ऋषे ओर पितगणोका 
तपण करे ॥ ६८ ॥ ॑ 


अणववस्लाहतवाख्यतपयाीर्पनमःपदम्‌ । 


श ठिप्रणवमवयिनपःस्थनिदबवदत्‌ ॥ &५॥ 
अथ-प्रथमरी प्रणवका उचारण कर शेषम" तपयामि बमः? 
इस पदका उच्चारण करना चास्पि, शक्तिकी साधनामें प्रणवकै 
स्थानपर माया बीज कगाव, नमः स्थानम दिड अथौत्‌ स्वाहा 
लगि ॥ ६५ ॥ 
 मूखान्तेक्षषेभूतान्तेनिवाकिन्येपदंवदेत्‌ । 
सुवस्वृकू्पाडङयुकसिाशवापतथा पठत्‌ ॥ && ॥ 
अभ-प्रथम मखम पटकर फिर ““ स्वश्रत पदक पीक्ति 
८ निवासिन्ये » षद उच्चारण करै) फिर “ सवेस्वरूपाये '” पदका 
उञ्चारण करके अन्तमं “ सरायुधायं ” पदको पटना चाहंये ॥६६॥ 


सावर्णासचतु्थतदवदेवपरत्पम्‌ | 

आयायेकाङिकयेचहदमष्येततोद्भिठः ॥&७॥ 

इसके उपरान्त “ सराबरणाये परासरायै, आयाये, का ` 
छिकाये ” उच्चारण करके “ इदमर्ध्य स्वाहा) पदं पाठ करना 


चाटये ॥ £६७ ॥ 
अनेनाव्यमरादेग्येदच्वामूरुजपेतषुधीः 


१ ततष्ठुतषैयेददेवि इति वा प।ठः। २भवयायेकारक येते इत्यपि समीची नः। 
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(१००)  महानिवौणतेत्रम्‌ । ` 
यथाराक्तिजपंङत्वादेव्यावामकरेऽपेयेत्‌ ॥६८॥ 
अथं-ज्ञानी पुरुष महादेवीको अर्य देकर यथाशाक्तं मम॑ 
जप करक देवीके वामकरमं समपषण कर ॥ ६८ ॥ 
प्रणम्यदेवापनाथनर्पादायस्ावकः । थः 
वातीथेपटन्स्तोघदेवताध्यानतत्परः ॥ ६९॥ 


` अथे-इसके उपरान्त देवीको प्रणाम करके पूजाके लिये जल छे. ` 
तीथको नमस्कार करे फिर स्तोत्र पठकर देवताको आराधना 


; करनेह्गे ॥ ६९ ॥ 


यागमण्डपसागत्यपाणपादाव्चाधयत्‌ । 

ततद्रारस्यपुरतःसमान्यात्यप्रकरपयत्‌ ॥ ७० ॥ 

अथ-यज्ञस्थरमे आयकर साधकको चाहिये कि) हाथ पांव 
धौ डले ओर दारके संसुखभागमें साधारण अध्य स्थापित 


` करे ॥ ७० ॥ 


िकोणवृत्तभूषिम्बंमण्डररचयेतसधीः । 
जबस्शिक्तकषम्प्ून्यतनाषारनयाजयत्‌ ॥ ७३॥ 


अथ-फिर एक तिकोण वृत्त सेवं तिसके बाहर गोाकार .. 
तिसके बाहर चोकोन मण्डल बनायकर आधारशक्तिकी पूजा 


| करता इजा जाधार्म स्थापत ॐर्‌ ॥ ७१॥ 


अघेणपा्परक्षाल्यदन्मन्तरेणप्रपञ्यच। 

निक्षिप्यगन्धंपुष्पचतीथीन्यावादयेत्ततः॥ ७२ ॥ 

अथ- पीके “ अस्रोयषफट्‌ ” इस मसे पाचका उसमें जर भरे 
फिर उसमें गंध पुष्प देकर तीथीदिका आवाहन करे ॥ ७२ ॥ 


` आधूरपात्तोयेषुबह्मयकं शृशिमण्डलम्‌। 


पूनयित्वातदशधामायाबीजेनमन्तयेत्‌ ॥७३॥ ` 
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 भाषादीकासमेतम्‌ । ( १०१). 


अथ-इस्कं उपरान्त आधारम वह्निः पाचमे सूयेमडल ओर 
जलम चद्मडल्कां पूनाकर ““ ही) शब्दसे उस जछरको अभि 
भतित करे ॥ ७३ ॥ 


प्रदशयद्धठयानस्नामान्याव्यभिर्दस्मृतम्‌। 
ततस्तजटरखपुष्पश्चपनयेदास्दवताः॥ ७% ॥ 


जथ फर उसके. उपर “ घेङ्खु› व योनियुदा दिखाते । प- 
थात्‌ उस जक जर उन लासे द्ारदेवताकी पूना करे(१)।७४ ॥ 


क 0 


गणेरोक्षेत्रपाङ्बटकंयोगिनीतथा । 
गङ्गाचयसुनाजेवरुक्ष्मीवाणीततोयनेत्‌ ॥ ७५ ॥ 


अण 


अथ गणेरा) क्षत्रपाङ) वटकः) योगेन, यञुना, लक्ष्मी जर 
सरस्वतीकी पूजा करं ॥ ७५ ॥ | 


किञचित्स्पश्न्वापश्चाखांवापपादपुरःसरम्‌ । 
स्मरन्देव्याःपदाम्भोजंमण्डपंप्रषिशेस्सधीः ॥ ७६ ॥ 


थ-फ़र वाया पावि अगे बटाय वांइ शाखा .स्पशेकर देवीके 
चरणकमलक! स्मरण कंरे तव मण्डपमें प्रवेश करे ॥ ७६ ॥ 


नेकऋत्यांदिशिवास्त्वीरोत्रस्ाणञ्चसमचैयन्‌ । 
सामान्याव्यस्यतोयेनप्रोक्षये्यागमन्दिनिम्‌ ॥ ५७ ॥ 


(१ ) धेनुमुद्रा ययाः-अन्योन्याभेम॒खष्चिष्टा कनिष्ठानामिकापुनः । तथाच तजनी 
मध्या येनुमुद्रामतप्रदा ॥ अथात्‌-दाहिने हाथकी कनिष्ठाके अग्रभागे बयं 
हाथकी अनामिकाका अग्रभाग मिवे .। रेसही बायं हाथकी कनिष्ठाके अग्र 
भागसे दाहिने . हाथकी अनामिकाका अग्रभाग मिलि । दाहिने हाथकी तजैनीके 
अग्रभागसे -बाये हाथकी सध्यमाका अग्रभाग मिलि । रेसही वायं हाथकी तज- 
नीके अग्रभागे दाहिने हाथकीं मध्यमाके अग्रभागको मिलावे । अनामिका- . 
मूके साथ अनामिकामूल आर मध्यमामूकक साथ मध्यमाक्रा मूल, घ अगरठेके 
साथ अगढा मिलविः-इसका नाम धनुमुद्राह । 


((-0. 1816 ?{. 18111018 ७1185111 (01661011 81111110. [14111260 0 €७810011 
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( १०२) महानिवाणतंजम्‌ । 


अथ-नऋतकोणमे वास्तुपुरुष आर बह्याकां अचना करके कृह्‌ 


डय अघ्यं जलका कडककर यज्ञमाद्रकां प्राक्षत करे ॥ ७७ ॥ ` 


अनन्तरंसापककद्रोदिग्यदष्टयवरोकनेः। 
` दिन्याचत्सारयेद्विघ्रानख्ादधिषान्तरिक्षगान्‌ ॥७५। 
 अथ-इसके उपरान्त .साधकनचूडामाण दिव्यदृष्टि दशेनकर 
सव [दव्य विघ्ाको दूर्‌ करता इञा जङ छकिडककर अ तरिक्षके स- 
व वप्नाक दूर करे ॥ ७८ ॥ 
पाल्णवातान्ल(भभमानचातवन्रान्रिवाश्येत्‌ | 
पन्द्नाग्ुरुकस्त्रूराकपूरयागमण्डपम्‌ ॥ ७९॥ 
अ्थ-इसके उपरान्त तीनवार पांवके आघातसे भरभिके वि्धोको 


 दरूरकर चन्दन अगर कस्तूरी ओर कपूरसे यागमण्डपको गन्ध 


यक्तं कर ॥ ५९ ॥ 
वप्यत्स्वपवश्चाथचतुरस्रात्रकाणकम्‌ | 
'वट्ख्यपूनयत्तेनकामशू्पायदन्मवुः ॥ ८० ॥ 


अथ-तदनन्तर अपने बेठनेके लिये बाहिरी चचतरमें चिकौ- 


(कि 


वाकार मण्डल संच आयष्ठात्री देवता कामरूपाका पजा 


कर्‌ ॥ ८० ॥ 


तनम्षनत्रमास्तस्य काममाधाश्चक्ततः। 
कमटङ्पिनायनमा मन््रणवाक्नयजत्‌-॥ ८१ ॥ 
अथफर मण्डटके ऊपर आसन फलाय कामतीज ““क्खा'' उच!- 


रण करके “आधारशक्तये कमलासनाय नमः” इस मंत्रे जसनकी 


 पजाकरे॥८१॥ ` 


उपविर्यापतने विद्वान्‌ प्राङ्मुखो वाप्युदङ्मुखः। 
वद्धवीरासनो मनी विनयां परिशोधयेत्‌ ॥ ८२॥ 
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पी 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १०३) 


जथ- इसके उपशन्त विद्धान्‌ साधक पूतरक्ायाउत्तस्का सुखकर 
सरसनपर्‌ षठ विजयाका शोधन करे ॥ ८ २॥ 


तर भाया ससुचाय्थं अमृते ! अप्ृतोद्धवे। 
वतव वापण ! तताऽमतमाकषंयाद्रधा ॥ ८३ ॥ 


सक दहि तता त्रयात्‌ कारकं पे तत प्रम्‌ । 
व दमानय उद्रन्द्र्‌ सावेदाञ्चोधने पनुः ॥ ८९ ॥ 
अर्थ-प्रथम ` प्रणव ओर ““ माया ” वीज उचारण करके 
तिसक अन्तम ` आहा अमृते जमरतोद्धवे अमृतवर्षिणि अमृतमा- 


कनपाकषूय साद दाहं काटकामे वमानम्‌ स्वाहा इस भवते 
राघन कर ॥<३॥ ८४ ॥ 


<रर्मन्त सतवार प्रजप्य विनयापरं | 


आवाहन्यादसद्रच पेचयान प्रदशयत्‌ ॥ ८५ ॥ 

अथूइसक उपरान्त वजया पर्‌ सातवार गमटमत 
जपकर्‌ अवाहना,) स्थापना. अर्नचापना, सन्राघना 
धेच व योनियुदा दिशखावे( ९) ॥ ८५॥ 

(१) दक्षिणामार्तिसंहितामे कहाहैः-पटाञ्जलिमधः कुयौदियमावाहनी भवेत्‌ । इयन्त 
विपरीतेन तदा वं स्थापनी भवेत्‌ । उद्धौङ्गघ्ठकमष्टिम्यां तदेवं सत्निधापनी । 
अन्ताङ्गष्ठकमष्िभ्यां तदेयं सच्रिरोधिनी । इसका अर्थः-अञ्जलिपट ञे नीचे 
मिलाकर रखनेसे आवाहनी मुद्रा होगी ।- यहं मुद्रा विपरीत होनेमें अर्थत्‌ उपर 
सष्िष्ट ओर नीचे विष्ट होनेसे स्थापनी मद्रा होगी । दोनों हाथके अंगठेको उपर 
उठाय बधीं हूइईं मही मिलानेसे सत्निधापनी मद्रा होगी । दोनों अगठेके बीचमें 
रखकर रेसेही दोनो हाथोंकी मही बाधनेसे सत्रिरोधिनी मद्रा होगी । दोनों अंग 
ठाके[ मिलाकर दोनों मध्यमार्ओंके सथ दोनो तजेनियोके मिलानेसे ओर दोनों 
, अनामिकाओके साथ दोनो कन अंगल्योके मिलानेसे षेनयद्रा होगी । अञ्जटि- 
पटकं ऊपर विष्ट ओर नचि संक्षिप्त करके दोनों हाथोकी अनामिकाके साथ 
तजेनियोको परस्परमिंलय दोनों मध्यम अंगह्ियोके अग्रभागसे मिलानेषर 
योनेयुद्रा होगी । दहिने हाथक्रौ अनामिकाके साय वृद्धाङ्गुष्ठको मिलानेसे 
तत्वमुद्रा होगी । 
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१ "` ब्व्क च्क 


( १०४ ) महानिवोणतंचम्‌ । 


शङ पद्ये सद्र यथ सङ्कतशद्रया। 
बिधेव तपेयंहव। दाद मूर समुच्चरन्‌ ॥ ८2 ॥ 
थे-इसके उपरान्त तत्वशदाकां सहायतासे सदखदख्कम- 
लम विजयके दवारा गुरुके लि तीन बार तपण करे -अनन्तर्‌ 
दयम मृलमंत्र जपे ॥ ८६॥ _ 
वर्भूवेवद्युरञवाग्वादिने ! पद॑ततः। 
ममनिहम्रास्थराभवसवैसत्ववरङ्कर ! 
स्वाहान्तनवमननाज्रहुयात्कण्डसयुखे ॥ ८७ ॥ 
अथ-तत्पश्चात्‌ प्रथम `“ ए" उच्चारणकरं “वद्‌” शब्दको दौवार 
उच्चारण करना चाहिये,पीछे वाग्वादिनि पद्‌ उचारण करकं “मम 
जिद्वत्रे स्थिरीभव सवसव्ववशङ्करि स्वाहा" इस मत्रका उचारण 
करे इस भंत्रसे कण्डलीके सुखमे षिजयाके दारा आडइति देवे ॥८७ 
स्प्‌ाङ्कत्यस्तावद्‌बामकणाद्भ्‌ श्रार्नमत्‌ । 
दाक्षणचगणेरानमर्यापध्येस्तनातनीम्‌ ॥ ८८ ॥ 
अभ-इसप्रकार भगका सेवनकर वांएं कानके ऊपर (श्रीगुरवे 


नमः कह मत्रपट गुरूको नमस्कार करे; दायें कानके ऊपर “गणे- 


दायन भ." कट्‌ गणेश्चजाको नभस्कारकर छखटडाट्मं सनातना काढड- 

काका नमस्कार कर 1 << ॥ 
कृताञ्ट्िपियोभूत्वदेवीष्यानपरायणः। 
पूजाद्रव्याणिस्षव्वाणिदक्षिणेस्थापयेत्सुषीः । 
वमिघुवासिततेर्यकर्द्रभ्याणियानिच ॥ <९॥ 


® क क 


अथिर ज्ञानीपुरुष दाहिनीओर समस्त पृनाकी सामम्री 


रखकर वाईओर खुगान्धत जट व कुर सामग्रोरखकर हाथ जाड 


देवीका ध्यान करे ॥ ८९ ॥ 
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भाषादीकासमेतम्‌ । (१०५) 


अघ्ान्तमूरमन््ेणक्तामान्याध्योदकेनच । 
सस्प्रह््यकप्षववस्त्रानवेष्रयंनख्पाश्या | 

पल बाजनद्बाश्च | वहं कि रमाचर्त्‌ ॥ ९० ॥ 
अथ-इसके उपरान्त मूलमचके अन्तमें “फट संयोगकर दव्या- 


द्पर अर्यका जल डक आर उनको जरसे वेषित करे पिर बहि- 
वाज“ र”से बाहिको जवरण करे ॥ ९० ॥ 


पुत्व्चन्द्नसशुक्तपादायकरयाद्रयोः। 
घेणवषयित्वातल्पक्षियेत्करशुढये ॥ ९१ ॥ 
अथ-पशथात्‌ करशुाद्देके लये चन्दन व ङ्कुसुम महण करके मल- 
मचका उच्वारण करनेके पीछे हार्थोको रगडकर धोडाडे ॥ ९१ ॥ 


न. (अ 


तन्ननालव्यमार्याञ्चवापपाणतङशवं | 
ॐप्व्‌(व्वतालत्रतयदत्वाादग्बन्यनततः। 
सयछालकाभथभ्रतञ्दधमथाचरत्‌ ॥ ९२॥ 


अथ-फिर दाहिने हाथकी तजनेनी ओर मध्यमामे “फट्‌” म॑चके 
द्वारा बारे करतल ऊचेसे ऊवे पर तीन तादियां बजाय दिग्ब- ` 


 न्धन कर ॥ ९२॥ 


स्वांकेनिधायचकरावुत्तानोसाधकोत्तमः। 
 मनोनिवेश्यमूटेचदङ्रेणेवङ्कण्डरीम्‌ ॥ ९३॥ 
 उत्थाप्यह॑समन्त्रेणप्रथिव्यासहितान्ठताम्‌ । 
स्वापिष्ठानप्तमानीयतत्वंतत्वेनियोजयेत्‌ ॥ ९४॥ 
अथ-रफिर भूतञ्चद्धि करे । साधकश्रेष्ठको चाहिय कि ` अपनी - 


गोदम उठ हए दोना हाथ स्थापित कर हुंकारसे ङइण्डाखनीको 
 उठावे ओर मनकी रक्षा मखाधारचक्रमे कर “हंसः इस भच्रसे 
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(१०६)  महानिवांणतंरम्‌ । 


पृथ्वीके सहित उस कण्डालनीको अपने. अधिष्ठानम्‌ स्थापित कर्‌ 


पृथिव्यादि समस्त तस्वोकों जलादि तव्वमें रीन करे ॥ ९३॥९४॥ 


गन्धादिधाणसंयुक्ता परथिवीमप्ससंहरेत्‌ । 


रसादिनिहथासाद्वनर्मगरोविखापयेत्‌ ॥ ९९॥ 
अथ-गन्धादि घाणके साथ समस्त पृथ्वीको जरम छीन करै 


ह फिर रसनाके साथ रस जल अभ्निमे कीन करे ॥ ९५ ॥ 


ङपाद्चक्षुषासाद्धम्वार्यावलखप्यच । 
स्पशादतवग्युतवायुमाकारप्रावङपयत्‌ ॥ ९६ ॥ 
थ-फेर रूपाद्‌ आर दश्नेन्द्रियाके साथ आध्रिको वायुभें 
लीन करे फिर वगिच्ियके साथ स्पशादि-वायुको आकाश्चमं 
लीन केरं ॥ ९६ ॥ 
अरकारदरव्यपक्षञ्चन्द तन्पहत्यपि | 
महत्तत्वचप्रकूत त ब्रह्मणव्खपिचत्‌ ॥ ९७ ॥ 
अथ-फिर राब्द्‌ आकार्को अहंकार तव्वमे छीन करके उसको 
बद्धितत्वमे लीन करे फिर बुद्धितत ओर प्रकृतिमें छ्य करके 


ब्रह्मे प्रकतिका छय करे ॥ ९७ ॥ 


 इत्थंविाप्यमातिमान्वामकुक्षोगिचेन्तयेत्‌ । 
पुरुषंकृष्णवणेञचरक्तरमश्चविखोचनम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अथ-ज्ञानीं पुरुष इस प्रकार चोवीस तववका-ङ्य करके चिन्ता 
करे किं बाई कक्षिमें खार-नेच खाल इमश्चु कृष्ण वणे एक पुरुष अव- 
स्थान कस्ता हे ॥ ९८ ॥ 


रक्तचम्मधरछुद्धमगुष्टप(रिमाणकेम्‌ । 
 सवेपापस्वरूपञ्चसवंदाघामुखास्थतम्‌ ॥ ९९ ॥ 


१ खड्धगचर्भधरम्‌ इति सुद्धितः पाठः। 
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भाषादीकास्मेतम्‌ । ( १०७) 


थ--ईइस पुरुषके हाथमे लाल चर्म है स्वभाव अस्यन्त कुपित है 


पि 
जकार जगृष्ठका समान ह) यह पापस्वरूप ओर सदा नीचको सुख 
कियेह ॥ ९९ ॥ 


ततस्तुवामनासायायवानधूम्वणकम्‌ । 

स -वन्त्यपूरयत्तनवा्युषोाडशमात्रया ॥ 
तनर्पापात्सकदहशाधयत्ाधकायरणीः॥३००॥ 
अथ-इसक उपरान्त वामनासिकामें “ यं इस धूमवणं 


वानका "पान करकं उसका सारह्‌ वार जपं आर बांड नासिकासे 


पवन सचे फेर साधककोा चादिये कि इस वायुस पापात्मक शरी- 
रको शुद्ध करे ॥ १०० ॥ . | 


नाभोररक्तवणेचध्यात्वातनातवहिना । 
चतुःषर्टयाङुम्भकेनद्रेत्पापरतान्तयुम्‌ ॥ ३०३ ॥ 
अथ-इसक उपरान्त नाभमे रक्तवणे वह्निकेवीज (र ) का ध्यान 
कर इम्भक करके रचोसठवारजप करत २ तिससे उत्पन्न अभिभे ` 
अपने पापमय शरीरको दग्ध करे ॥ १०१ ॥ 
ठरूटेवारूणंवीजंज्ुङ्वणविचिन्त्यच । 
द[नशतस्चवकनणुवयदम्रताम्भस्चा ॥ १०२॥ 
अथ-फेर रुटाटमं शुङ्कवणे वरूणबीजकी चिन्ता करक शास 
कग छोड बत्तीस वार जपकर वरुणवीजसे उतन्नए अमूत 
वारिसे दग्धदेहको आष्ावित केरे ॥ १०२॥ 
अर््ददषषस्पन्तमाद्माव्यतदनन्तरम्‌ | 


उत्पन्नमावयदहनवानद्‌वतामयम्‌ ॥ ३०३ ॥ 
अथ-इसप्रकार चरणस्ं लेकर मस्तकतक अमृतवारिसे 
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ट 


` (4) , महानिवोाणतंचम्‌ । 


 छिडककर रेसी चिन्ताकरे कि नूतन देवतामयशरीर उत्पन्न 


इआ है ॥ १०३ ॥ 
पृथ्वीबीनंपीतवणेमूखाधारेविचिन्तयन्‌ । 
तेनदिव्यावखोकेनहरटङ्कस्यांधिजान्तनूम्‌ ॥ १०९ ॥ 
अ्थ-फिर मूखाधारमे पीतवणं परथ्वीवीज'"लण यह चिन्ताकरके 
दिव्यदृष्िसे अपनी देहके दद्करे ॥ १०४ ॥ 
हदयेदस्तमादाय॒ओंहीकद॑सशचरन्‌ | 
स्‌ाऽ€मन्तरणतदेहदव्याःप्राणत्रनधापयत्‌ ॥ १ ०९ ॥ 
अथे-इसके उपरान्त हृदयम दाथकी रक्षाकर “आंदहीकों 
इह सः सोह” यह मज पटकर अपने शरीरम देवाक प्राणकीं प्रति- 
षा कर्‌ ॥ १०५ ॥ 


भृतशुदिविधायेत्थदेवीभावपरायणः। . ` 
 समाहदितमना"छय्योन्मात्‌कान्यासमम्बिके! ॥ १०६ ॥ 
अथे-हे अम्बिके ! इसप्रकार भूतञ्चादि समाप्त करके देवीभावका 


आभ्य करके मातकान्यास करे ॥ १०६ ॥ ` 


मातकायाछपिब्रह्यागाय्ीच्छन्दहरितम्‌ । 
द्वतामात्रकादवाबानव्यनसज्ञकम्‌ ॥ १०७ ॥ 
थ-मातकाका, ऋषिका ब्रह्या;छन्द गायन्रीदेवता.मातका सरः 


स्वती, व्यञ्चनःवणे, वीज ( १) ॥ १०७ ॥ 


काक == का 


(१) मात॒कान्यासके ऋष्यादि प्रयोग यथाः-अस्याः मातृकायाः ब्रह्मषिगायत्री 
च्छन्दा माठका सरस्वतीदेवी दवता; दलो बीजं, स्वरः राक्तयः, विसगःकारकः 
धमोथेकाममेोक्षावाप्तये छिपिन्यासे विनियोगः । हिरम ब्रह्मणे ऋषये नमः। 


मुखे गायत्रीच्छन्दसे नमः । हदये मातृके सरस्वत्ये देव्ये देवताये नमः । गृह्य 


व्यञ्जनाय बीनायनमः । पादयोः स्वरेभ्यः. शक्तेम्यो नमः। सवद्गेषु विस्गय | 
कीटकाय नमः । धमोथकाममेोक्चावाप्तये छिपिन्यासे विनियोगः ॥ | 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १०९) 


स्वरारक्तयःसगःकीरकंपरिकी्ितम्‌ । 


लपषन्यास्तमहादेवि ! वनियागप्रथोगिता। 
नभपन्यासविधायवकराद्गन्यापस्मचरेत्‌ ॥ १०८ ॥ 


अथ-स्वर) वणेशाक्तेः विसगंकीलक किपिन्याससे विनियोग 
कातन करं महादेवी ! इसमकारसे ऋषिन्यास समात्त करके करा- ` 
न्यास करे ॥ १०८ ॥ 


अंजमध्यकवगेञईंरं मध्येचवगंकम्‌ । 
उउमध्येटवगेन्तुररे मध्येतवगेकम्‌॥ १०९॥ 
अओ मध्येपवगन्तुयादिक्षान्तंवरानने ! 
मन्दुसगन्तरारेचषडद्रमन्बररितः ॥ ११० ॥ 


जयहे खन्दार्‌ ! तस्लके वाद्‌ अ ओं इन दोनों वर्णक मध्यमे 
कवग, “ई ईं › इन दोवणेकि मध्ये चवर्गे, ‹ उं ॐ» इन वणोक्षि 
बीचमें टवगे;, “षरं इन दोव्णेमिं तवर्ग “ओं ओं इन 
दोवर्णामं पवगे, विन्दु ओौर विसगेके वीचमें य से छेकर क्ष तक 
इन कईं वणाका षडड्धमं विन्यास करे (१)।१० ९॥ ११०॥ 


ब _ = 44 
(१ प्रयोगःययाः-अं कं खं गं घरं ङं० आं अङ्ग्ठाभ्यां नमः।ई च॑ छ जं श्च जं & त्च 
नान्या स्वहा ।उटटठंडटं णं ङ मध्यमाभ्यां वषट्‌ । एंतंथदधंनं ए अना- 

(कन्वाहृम्‌ ।जपंफर्वेभं मजं कनिष्ठाम्यां वौषट्‌ ।अंयं रंलवेज्ञंषं 

त हक्न अः करतलगृृष्ठाम्याम्‌ अच्राय फट्‌ । अंगन्यासः यथाः-अं कखंगंषंङ 

आं हृदयायनमः इई च छं जं क्षं जं ई शिरसेस्वाहा। उं टं ठंडंटंणं ङ िखायि 

वषट्‌ । एतथदधंन रेक्वचायहु । ओंषं फंनंमं मं ओंनेत्रत्रयाय 
वौषट्‌ । अंयंरंलवंङगंषंसंहंश्चंअ करतलप्शठाभ्याम्‌ अच्राय फट्‌ । ्‌ 
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(११०) . महानिवाणतंत्रम्‌ । 


विन्यस्यन्यासविधिनाध्यायेन्मात्‌सरस्वतीम्‌ ॥ १११॥ 
 अर्थ-इस भकारसे न्यास्षविधि समापतकर मातृकासरस्वती 
देवीका ध्यानकरे ॥ १११ ॥ | 
। ` पञ्चाराटिपिभिर्वभक्तयुखदो 'पन्मध्यवक्षःस्थराम्‌ 
भस्वन्मोखिनिवद्धचन्दरशकठामापीनतङ्गस्तनीम्‌ । 
` गद्रामक्षगणंसुधाब्यकर्शंवियाचदस्ताम्बुने- 

विभ्राणांविशदप्रभाविनयनांवग्देवतामाश्रये ॥११२॥ 
अथ-मातृकाका ध्यान यह है-जिसङे रस्त, पद्‌, खख ओर 
छाती. पचास व्णेमिं विभक्त है, तिसङै म॒स्तकपर चन्दकला | 
विराजित रहकर शोभा पारदी है, जिसके दना स्तन पान जार 
अति उवे ३ जिसक चारो हाथोमं यद्रा, अक्षमाला) सुघापूग 
कलश ओर विद्या शोभायमान हो रदी है ॥ ११२ ॥ 
व्यालवंमातृकदिवींषटसुचके विन्यसेत्‌ । 
हक्षोधूपध्यगेपदयेकण्डेचषोडशस्वन्‌ ॥ ११३ ॥ 
| अयै-दसघ्कार माठ्कंदिशीका ध्यान करके षट्चक्रम्‌ माठका- | 
। ज्यास कर, तिनमे मयमही भके बीचमें, ददलम टर 
इन दोन व्णौका न्यासकरके कण्ठम स्थित इर्‌ षाडशद्छ्म 
। स्वरवणेन्यासकरे॥ ११३॥ 
। = दम्बुनेकादिठन्तान्विन्यस्पङुरपाधकः । 
डादिफान्तातराभिदेशेबादिखान्तांश्िङ्गके ॥ ११०। 
से. केकर 42”) तक 
स्थिति इए दश 
रके छिङ्ग- 





¶ अथ-षिर हदयास्थत द्वादशदलरमे ` ^८ (4 
द्वादश वणंकिन्पास करे ओर नाभिदेशम | 
दले (ड से ककर “फः तक दशचवण विन्यास क 


मो ^, षि ` | 
क अयो ¬> + जह क जः जोधा "क्क = = = = = => ~ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । (१११) 


धखम परदद्रकं मध्ये “व' सि लेकर “ल तक छयषणैविन्यास 
करे ॥ ११४ ॥ 
मखधारेचतुःपतेवादिसान्तान्प्रविन्येत्‌ । 
रत्यन्तमनसान्यस्यमात्‌काणान्वहिन्येसेत्‌ ॥ ११९ ॥ 
{शसक उपरान्त म्ूलाधारमें चतुदंख्के मध्ये (व सच 
रेकर सष" तक चार वणोिन्यास करे, फिर मनहीमनमे मातृका 
वणन्यास करके बहिन्योस करे ( १) ॥ ११५ ॥ 
<छ[टश्ुखव्ृत्ताक्षञ्तव्राणेषुगण्डयोः। 
अदन्तात्तमाद्गस्यद्‌ वत्सन्त्यत्रगषुच ॥ ३१६ ॥ 
पाञ्चयाग्ष्ठतार्नाभनजदर्डदयासयोः। | 
क दुयस्षचद्त्पूवषाणपाद््चुगेततः ॥ ११७ .॥ 
जटरसननयन्यस्वन्पात्रकाणान्यथाकमम्‌ । 
रत्थद्पिप्रावन्यस्यप्राणायामत्तमाचर्त्‌ ॥ ३१८ ॥ 


---- 





( १)षट्‌चक्रमे माठृकान्यासका कम यथाः- भके बीच दो दर पञ्चमे हनम: । क्ष॑नमः । 
कंठास्थत आज्ञाख्य सोखृहदल्वाले कमलके सोलह दलम अनमः । आनमः । 
इनमः । इनमः । उनमः । उनमः । ऋनमः । ऋनमः। ठछनमः । । देनमः। 
एनमः ॥ एनमः । आनमः । ओंनमः । अनमः । अःनमः.। हृद्यके अनाहत 
नामक बार्ह दरवा पद्मके बारह दलम कनमः । खनमः। ग॑नमः । घंनमः । 
डंनमः । चनमः | छंनमः । जनमः । ञ्लनमः । जनमः । टनमः । ठउनमः। 
फेर नाभिके माणेप्र नामक प्यके दरादल्मे नमः । टैनमः । णनमः । तंनमः। 
थनमः 1 दनमः । धनमः .। नंनमः । प॑ंनमः । फनमः 1 हिगमल्मे स्थित 
स्वाधषछठाननामक छः दलवाङे प्यके प्रत्येक दलमे बवनमः । भंनमः | म॑नमः। 
यनमः । रनमः. । सनम: । फिर मलाधारमे स्थित चार दलबवाले पद्मके 
चार दकम बनमः । इानमः । षंनमः । संनमः । इस प्रकार षट्चक्रम मादेका 


वणेका न्यास करे । 
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(११२)  - महानिबीणतंत्रम्‌ । 


अथ-माथा, सुख) नेन) कान, नासिका, गाल) अधर, दति 
उत्तमांग, युखविवर, बाहोके जोड ओर अग्रभागमें पावकी सेधि 
ओर अग्रस्थान) गर्‌ पृष्ठ नाभि, जठर) हदय, दाया ओर बाया 
कन्धा, कङ्कद, हद्यसे आरम्भ करके वायां दायां हाथ षाव 
प्रकार जठर आर्‌ युखंपर कमायुसार समस्त मातृका षर्णोपिर न्यास 
करे इस प्रकार छिपिन्यास करके प्राणायाम करे ११६।११७।११८॥ 
(एमाठकन्यासका प्रयोग यथाः-अनामिका ओर मध्यमाङ्करिसि रलारमं अननः, 


अनामिकातजेनी ओर मध्यमांगुकिसि यखविवरमे चारोओर आनमः । अना- ` 


५ पो = क = (कि 


मिका-ओर अंगठेको मिलाकर दाहिने नेत्ये ईनमः । ेसेही वामनेत्रे इनमः। 
अगरढेकी पीठसे दाहिने कानमे उनमः । सरी. बायें कानमे उनम: । कन उगही 
ओर अंगठेको मिलाकर दाही नासिकामें नमः ।. रेसेही वामना्षिकमें । 
नमः. । तजेनी,. मध्यमा ओर अनामिकासे दक्षिणगालमे नमः । रेसेही 


मये गालमें ददुनमः । मध्यमापि होमे एनमः । रेसेही अधरम रेनमः । एेसेह्च ` 


अनामिकसे ऊपरके दतंकी पक्तेमें ओंनमः । रेसेही अधरदन्तपंक्तिमे ओंनमः । 
मघ्यम उगलास उत्तमाङ्गे अंनमः।अनामिकासे मंखविवरमे अःनमः। मुष्टी बांधकर 


मध्यमागुकिति बाहाके मूलसे तीनों सन्धियोमे केनमः । खंनमः | गंनमः । रेसेही 


् क क्क अ 9 क ऋक [ च क क क ऋ.# क 

उगलीके मलम ओर उंगलीके अयभागमे वंनमः। डनमः । रेसेही बयं हाथके 
~ क्क ऋ # क ॐ क ऋ 9 ५ 1 म र 

चार्‌ स्थानोमं आर उगटीकरे अग्रभागमे चनमः । छनमः । जंनमः । स्लनमः। 


अनमः । देसेही दाये पावकी तीन सन्धियमे उंगश्योंकी जडमें ओर उग- 
लियोके पोरओमें टनमः। ठनमः । डनमः । ठनमः । णंनमः । रेसेही बयं पावे 


तनमः । थनमः । द्‌नमः । षनमः । दाहिने पाशवम मध्यमा, अनामिका ओर ` 
कनउगकसि पनमः । एेसेही बामपाश्वमे फनमः । एेसेही पीठम बंनमः। ना- ` 


भिमं अगे ओर कनको मिराकर भंनमः । नठरमे सब उंगल्योंको मिगा- 
क्र म॑नमः। हृदयम, हयेष्टीसे यं त्वगात्मनेनमः । दाये कंषमेँ कन ओर अंगूढेको 
मिलाकर रं असगात्मनेनमः । रेसेदी कक्रदमें छं मदआत्मनेनमः । रेसेदी बामक- 
न्धेभं वं मासात्मननमः । हथेदी करके हृदयसे छगाकर दाहिने हाथतक, शं अस्थ्या- 
त्मनेनमः 1 एसंही हृदयस्े वायं हायतक षं मजात्मनेनमः । हृदयसे लेकर दाहिने 


चरणतक - एसेही सं शुक्रात्मनेनमः । हदयसे केकर बाये पांवतक रेसेही ई ¦ 
पराणात्मनेनमः । हृदयस्े उत्तरतक कं जीवात्मनेनमः । हदयसे म॒खतक पेसेदी ¦ 
क्षं॑परमात्मनेनमः । इसप्रकार सब मावृकावर्णौका बहिन्यीस करे । 
जो इस मुद्राकै करने असमथ हो तो रूलोसे भी इन सब स्थानोमें मातृका .. 


न्यसि हो सक्तादै॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ 1 ( ११३) 


मायाबानषोड़शधाजघ्वावामेनवायुना । 
पूरयदात्मनादरहचतुःषष्यातुकुम्भयेत्‌ ॥ ११९ ॥ 
इस्‌ प्रकार मायाबीजका सौलहवार जप करते २ बाई 
नाासकाम खेच कर जपना दृहका पण कर, प्र्‌ चाक्षटवार्‌ जप 
करतरङुम्भक कृर्‌ ॥ १९९. ॥ 
कृनेष्ठानापमिकाङ्षटषेत्वानासाद्रयंस्रधीः । 
द्रानदताजपन्वीजवायदक्षेणरेचयेत्‌ ॥ १२०॥ 
शअ-[प्र्‌ अद्द्धारा दाक्षणनासका उवरि कर वत्तास 
वार्‌ मायपाषाजका जप करके कमस वाशु खड इस प्रकार दक्षिण 
नाप्कामभा परक, इम्भक आर्‌ रेचक कूर ॥ १२० ॥ 
पनःपुनाञ्चरावत्याप्राणायापइतिस्म्रतः। 
प्राणायमवधायेत्थमृषिन्यासंसमाचरत्‌ ॥ १२३१॥ 
4-वार्‌ २ तनवारणेसा कर रसकाहा नाम प्राणायाम र । 
ग्राणासामक्‌ अन्तम > षन्याकस्च. कर्‌ ॥ १२९॥ | 
` भस्यमन्वस्यक्रषयोतरह्मत्रहमषेयस्तथा । 4 
गायन्यादानंखन्दािमायाकार्टातदेवता ॥ १२२ ॥ 
अथ-रसमनचरक उपि नद्या जरर समरस्तब्रह्याष इ गायना 
रत्याद्‌ इ₹4क-छन्द्‌ ह आद्या काटा रसओं दवता इ ॥ १२२॥ 


® रमि) 


जयवजवाजमिातंज्चाक्तमायाप्रकातिता । 


क 


कमठ कठकेप्र्तस्थानष्वेतेषुवेन्यसत्‌ | 


रारवदनटद्वद्यपादसतवाङ्खकेइच ॥ १२३ ॥ 


१ पुनः पुनास्रराचम्य इते वापाठः। 
८ 9 
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( ११४ ) महानि्बाणतंजम्‌। 
अ्थ-इसका बीजक शक्ते ^ ही?) कीलक ध्री" इनस ` 
शिरपर सुखने दयम गह्य, चरण ओर सबाद्गमं न्यास करे(१)१२३' 
स्‌ ठमन््रणहस्ताभ्याषापाद्मस्तक वि्‌ । 
मस्तकात्पाद्पय्य॑न्तंसप्तधावातधान्येत्‌ । 
अयन्तव्यापकन्यासोयथोक्तफटसिद्धिदः ॥ १२४ ॥ 
अथ-तिसके उपशन्त मूलमंज पट्कर दोनों हासे चरणोसे 
मस्तक आर मस्तके; चरणतक सात या तन वार जसा एल चाहि 
वेसा न्यास केरे ॥ १२४ ॥ 


यद्रीनायाभवेद्रयातद्रीनेनाङ्कटपना । 
अथपामठमन्तेणषड्दीर्घेणविनापिये ! ॥ १२५॥ 
अङ्छाभ्यां तजेनीभ्यांसध्यमाभ्यांतथवच । 
्‌ अनापकम्षिकचनछम्पाकरयास्वरूष उप्र 
नमःस्वाहावषट्‌हषाषट्फट्‌कमद्ःसुधाः ॥ १२३ ॥ 
्थ-हे परिये ! जिस मूलमंतरके आदि अक्षरमें जो बीज होगा 
तिसमे कमावसार कः दीधे स्वश्मे । मिखायकर अथवा तिनके 
सिवाय दो अठ दो तजनी, दो मध्यभा, द। अनामिका, दौ काने- 
ष्ठा ओर करतलपृष्ठमे यथाकमसे “नमः” “स्वाहा ˆ वषट्‌ " 





(१)ही श्रीं करीं परमेश्वरि स्वाहा, इस मंत्रका ऋष्यादि न्यासप्रयोग यथा-अस्य 
सत्रस्य व्रह्मा वह्मषयश्च ऋषयः, गायञ्यादीनि च्छदासि, आया काली देवता री 
बीजं हा शक्तिः श्री कीलक धमोथकाममोक्षावाप्तये ऋषिन्यासे विनियोगः । 
डिरसित्रह्मणे व्रह्मषिभ्यश्च ऋषिभ्योनमः। मुखे गायत्यादिम्यः छन्दोभ्योनमः। हृदय 
आद्ययि काल्ये देवतयेनमः । गद्ये कौ बीजायनमः । पादयोः ह राक्तयनमः। 


क कि = क 


सवाद्धेषु श्री. काककायनमः । धमोथकाममक्षावाप्तयं जपे विनियोगः ॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ११५.) 


८८) '“लांषर #) (“पटट्‌)) इसमत्रसे करन्यास करे ( १) १२८५ ॥ 

९ ॥१२६॥ 
<दययनमःप्वमस्तकेषहिषह्टभा । 
(रखयवबषाडल्युक्तकषचायहुपीरितम्‌ ६ १२७ || 
नलल्ायव [वत्वमघ्रायकफाडतिकपषात्‌ । 


कत । नविवायत्थपाटन्याससमाचरेत्‌ ॥ १६८९८ ॥ 
५ हके उपरान्त. द्ृद्याय नमः शिप्से स्वाद, शिखे 
4१ जर्‌” कवचाय हूं, नेत्रच्रयाय षोषट्‌, अचलाय फट्‌ इसप- 
कार षड ङ्गन्पासु करके पीठन्यास करे (२)॥ १२७॥ १२<॥ 


। जापण्किकम्पंशेपंप्थ्वींतथेषच । 
 सधाम्बुधमणिद्रौपंपारिजाततरंततः ॥ १२९ ॥ 
चिन्तामणिग्रहश्चैवमणिमाणिक्यवेदिकाम्‌ । 


तलपञयात्तनवारावन्यद्दयाम्बुजे ॥ १३० ॥ 

थ ईइसक उपरान्त वीर्‌ हद्यपन्ममं आधारशक्ति, कू, जेष, 
नता) सवाम्डाक  मागद्धीप) पारिजातवृक्ष, चिन्तामणि गहः 
नाणमाणक्यताद्‌ जर पम्ासनका न्यास करे(३) ॥ १२९ ॥ १३०॥ 


(१)करन्यासका प्रयोग यथाः-हीं अंगष्ठम्यांनमः | ह तजेनीभ्यां स्वाहा । द्र 
। -यमाभ्या वट्‌ | ह अनामिकाभ्या । हों कनिष्ठम्यां वौषट्‌ । हः कर्तलप्ष्ठा- 

"वाफट्‌ । जगृह श्री क्रौं परमेश्वरि स्वाहा अङ्कघ्ठाम्यानमः । हींश्र करं 
--प्मश्वर स्वाहा तजनीम्यास्वाहौ । हीं श्री कीं परमेश्वरे स्वाहा मध्यमाभ्यां वषट्‌ | ` 
ता ज[ 1 परमश्वरि स्वाहा अनामिकभ्यांदहूं | हीं श्री करं परमेश्वरि स्वाहा कनि- 
छम्य वषट्‌ | हा श्र क्री परमेश्वरि स्वाहा । करतल्प्ष्राम्यां फर | 
.. (२) षडङ्गन्यासप्रयोगो यथाः-हांहदयायनमः । हशिरसेस्वाहा । हं शिखविवषट 
हक तयू । हनत्रत्रयाय वाषट्‌ । हृःअखायफट्‌ । अथवाहं श्री करौं परमेश्वरि 
९नह। द्दयायनम; | हा श्र कीं परमेश्वरिस्वाहा शिरमेस्वाहा । हीं क । 
२९ स्वाहा [शखाय वषर्‌ । हीं श्रीं कौ परमेश्वरि स्वाहा कवचाय । हा न 
21 ररमन्वार्‌ स्वाहा नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । हींश्री कीं परमेश्वरि स्वाहा अचख।य 
फट्‌ । इसप्रकर षडङ्न्यास करे | - 

(३) योगः यथाः-हदयम्बुजे अधारशचक्तयेनमः । कमायनमः । शेषायनमः 1 
दव्न्यनम्‌ः । स्षाग्बुवयनमः । मणिद्धीपायनमः। पारिजाततरवेनमः । चिन्ता- 
मवदृहायनमः । माणगरागक्यवेदेकायेनमः । पञ्चासनायनमः । 
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( १९६ ) महानिर्वाणतंचरम्‌ । 


दक्षवामांसयोवीमकटोदक्षकटीतथा | 
धम्म॑ज्ञानंतथेश्वय्यवेराग्यंक्रमतोन्यसेत्‌ ॥ १३१ ॥ 


अथ-इसके उपरन्त्‌ दाल्षणर्कवम) वामस्कन्वम; वामकरि 
आर दाक्षणकाटरमं वम कान; एद्चस्य आर्‌ वराग्यका करमशः 


न्यास करे ॥ १३२९ ॥ 
मुखपाश्चनाभिदक्नपाश्रसाधकसत्तमः। 
न्‌ङ्पव्वाणचतान्यवधम्पादाननययथाक्रमम्‌ ॥ १३२ ॥ 
थ-फिर साधकश्रेष्ठ यख), वामपाश्च, नाभ आर दक्षिण- 


पाश्वे यथाक्रमसे नङ्पूवैक इस सका न्यास करे(९)॥ १३२ ॥ 


आनन्दकन्दददयसूस्यसामह तानम्‌ । 
सत्वरजस्तमश्चवावन्डयुत्मादमान्ञरः । 
कै सरन्काणकविवपत्तषुपाढनायकाः ॥ १३३ ॥ 
अथ-फिर हृदयम आनन्दकन्द, सूयं, चनमा, अभि ओर 
वणमें अनस्वार मिखाकर सत, रज ओर तमव केसर कर्णिका 
ओर समस्त पत्रों पीठनायिकाओंका न्यास करे (२)॥ १३३॥ 


मद्खःलखविनयामद्राजयन्त(चापराजता । 

नान्दनानारस्षहदाचवव्णवात्यष्रनायकाः॥ ३३० 

थ-अष्टनायका-मगहा; वजया; भदा, जयन्ता; अपरा 
निता, नन्दनो, नारासरही ओर वेष्णवो (३) ॥ १३४ ॥ 

(१) प्रयोगः यथाः-दक्षस्कन्धे धमौयनमः। वामस्कन्धेज्ञा्नायनमः । वामकटोरेध- 
योयनमः । दक्षकटोवेराग्यायनमः । यखअधमोयनमः । वामपाश्वेअन्ञानायनमः । 
नाभोअनेश्वयांयनमः । दक्चपाश्चं अवेराग्यायनमः । ्‌ 

(२) प्रयोगः यथाः-हदये आनन्दकन्दायनमः । स॒योयनमः । सोमायनमः । 
अप्रेयनमः । संसत्वायनमः । ररजसेनमः । तंतमसेनमः केसरेभ्योनमः । 


कार्णिकायेनमः । 
(३ ) प्रयोगः यथाः-पीठपद्यके पत्रमे कमानुसार मद्लयैनमः। विजयायेनमः। 


भद्रायेनमः । जयन्त्येनमः । अपराजितायेनमः । नन्दिन्येनमः । नारस्य 
नमः । वष्णत्यनमः | 
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= 4 


भाषादीकासमेतम्‌ । ( १९७ ) 


| असिताद्गोरुरु्चण्डःकोधोन्मत्तोभंयंकर 
कैपाङाभीषणश्चैवसेहारीत्यष्भेराः। ` 
दखप्रेषुन्यसेदेतान्प्राणायामंतत्रेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
अथ-रसक उपरान्त अ्टटकृे जाग आस्ताङ्ख, चण्ड 
कशवन्मत्त, भर्सकर, कपाट, मोषणं जर्‌ सहारा इन अठ भेरवा- 
का न्यास करे एर माणायाम दिधि करे (९) ॥ १३५॥ 


गन्व्पु्पृस्षमादायकरकच्छपञचुद्रया। 


< द हस्तापमावायत्यायद्वसनातनाम्‌ ॥ १३६ ॥ 

धू तत्पश्चात्‌ गन्व पष्प अ्रहण करके कच्छपमदाम्‌ वारण 
करक उसका हाथ ह्द्यम स्थापन करके सनातनी द्वाक्ा 
ध्यान करे (२)॥ १३६॥ 


व्यानन्तुद्ाषिधप्रोक्तसषूपाषूपभेदतः। 


जरूपतकववद्भू यनमवज्पनततगाचरम्‌ ॥ १३७ ॥ 
अथ-ध्यान यह हं । ध्यान साकार ओर निराकार दो प्रकारका 


न्थ 


हं तिसम निराकारकाध्यान वाक्य ओर मनके अगोचर है ॥ १३७ ॥ 
अव्यक्तसतताव्यात्तापदामत्थविवाजतम्‌ । 
अगस्यनाबमरस्यङ्च्छबहुसमावममः॥ २३८ ॥ 


१ कोधोन्मत्ताख्यकस्तथा इति प्रमाद्विजम्भितोसद्धितःपाठः। 
( १) प्रयोगः यथाः-अष्टपद्मपत्रके अग्रभागमें क्रमानुसारअिताङ्कयभेरवायनमः। रर 
भरवायनमः । चण्डायभेरवायनमः । कोधोन्मत्तायभेरवायनमः । भयङरायभेरवाय 
नमः । कपाल्िनिभेरवायनमः । भीषणायभेरवायनमंः । संहारिणेभेरवायनमः । इस 
प्रकार पीठन्यासकरके प्राणायाम करे । 
(२) कच्छपमुद्रा यथाः-वये करतल्के उपर दायां हाथ स्थापितकप्के बय हाथके 
अंग्देके साथ-दयि-हाथकी तजेनीको मिलाय, बयि हाथकी तजेनीके साथ दयि 
हाथकी कनिष्ठाको मिय, बाकी सब उगाल्यं दोनों करतलोके बीचमें ` भधी 





इह मद्ीकी समान रेक रहे ॥ 
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॥ न (9 पि 


9.१ च+ =~~9 +> > चक कै 
४६ प मः व =-= 


(११८) महानि्वांणतंत्रम्‌ ।. ` 


य्‌! 
2 


अथ-यह अव्यक्तं आर सवव्यापे ह, पह एेसा एेसा नहीं 


2 


क कि 


कहा जाता साधारणको वह॒ अगम्य; परन्तु योगी लोग दीष 
कालतक समाधेका आश्रय.करके बडतसरे कष्टसे इसको हद्यमें 
खाति ह ॥ १३८ ॥ 
मनसोधारणाथयसीर््स्वाभीष्टसिद्धये । 
सृक्ष्मध्यानप्रबोधायस्थूरुष्यानवदामिते ॥ १३९ ॥ 
थ्‌ इस समय मनका वारण शत्र अम्र साद्‌ दानक जर्‌ 
सहेम ध्यानका बोध होनेकेो तुमसे स्थूल ध्यानक्रा तत्व कहताह्‌। १३९ 
जङ्पायाम्काद्कायाःकाटमातिपहादुतः ॥ 
गुयक्रयावुक्षारणाक्रयतरूपकलपना ॥१९० ॥ 
अर्थ-अरूपा अ।र कालमाता महाप्रकाशवती कालिका देवीकै 
गुण आर्‌ ।क्रयाक अनुसार रूपक कटपना करते हे ॥ ४० ॥ 
मवाज्ञाश्च।रङरखयल्रनयनारकम्बिरिमिन्रतेम्‌ ॥ 
पाणम्यामभयवस्वावरत्द्रत्तरषन्दस्थताम्‌ ॥ 
नर त्यन्तपुरतानपयमदुरमव्वकमद्यमहा 
कारवी््यविकासेताननवरामा्यभिजेकाल्िकाम्‌ ४१ 
अथ-जनका वणं मवतुस्य है, माथपर चन्दभागे रेखा जग 
मगारहा ह, तान नेह, लाल वख पारे जनके दो दा्थामि 


अ क च 


वर आर अभय इं, जो छे हुये कमलपर वेटीर्हैः जिनके सामने 


माध्वोक रसे उत्पन्न इआ मधुर मद्पान कर महाकाडछ वृत्य 
करता हं इस महाकार्को दङ्षन कर जिनका युखकमरू विक. 


सत॒ इञाहः एसो आदेकाका का भजन करताद्ं ॥ १४१ ॥ 


एवनय्वास्वाशरस्षष्पदत्वातुसाधकः । 
पूजयत्पस्याभक्तयापानस्रूपचारकैः ॥ ४२॥ 
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भ 
॥ 


४१ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ द 


भाषादीकासमेतम्‌ । ( ११९ ) 


अथ-साधक अपने मस्तकपर एल खटाय इस प्रकार ध्यान 
कर परम भक्तीके सहित मानसोपचारसे पूना करे ॥ ४२॥ 
डत्पद्ममसृ्नद्यात्सदस्तारच्यताप्रतेः | 
पार्यचरणयोददन्मनस्त्व््थनिवेदयेत्‌ ॥ ४३॥ 
अ्थ-( मानस पूनामें ) हृदयरूपी पद्मका आसन दैवे सहस्ार- 
च्युत अमृते देवीके दानो चर्णोमिं पाय्य देये मनको अध्य स्वरू- 
पमे निवेदन करे ॥ १४३ 1 ` 
तेनामृतेनाचमनंस्नानीयपपिकल्पयेत्‌ । 
अकाडतत्वेवस्नंगन्धन्तुगन्धतत्वकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अथ-पहरे कहे इए सहखारच्युत अम्रतसेदी आचमनीय ओर 
स्नानीय जल कलित होगा । आकाशतत्व वख ओर गंधतत्व म॑घ 
रूपमे दिया जायगा ॥ ४४ ॥ ` 
चेत्तप्रकत्पयत्पुष्पधूप॑प्राणन्प्रकटपयेत्‌ । 
तेजस्तत्वन्तुदपाथनेवेय्चषधाम्बुधिम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अथं-मनको पुष्प ओर प्राणकों धूप बनाये तेनतत्वको दीप 


क % क क क ठ क 


आर सु्धांडुपिको नेवेद्याथे देवे ॥ ८५ ॥ 


जअनाईतवष्वनिवण्टवायुतत्वैञ्चचामरम्‌ । 

नृत्यपिन्दियकम्पोणिचाञल्यंमनसस्तथा ॥ ४६ ॥ 

अथं-हदयमध्यकी अनाहत ध्वनिको धडा ओर वाय॒तव्वको 
चामर कलिपित करे, फिर उन्दियोकं समस्त कायं ओर मनकी 


चंचरुताको ततत कल्पना करे ॥ ४६ ॥ 


पुष्पंनानाविधदयादात्सनोभावसेंद्ये । 
अमायमनहंकारमरागममदन्तथा ॥ 8७ ॥ 
अमोहकमदम्भचअद्वेषाक्षोभकेतथा । 


((-0. 1816 ?†. 18111018 91185111 (01661011 81111110. 0104111260 0\ 66810011 


च्छ येकि ^ 
१७ = 
न ~ नय ^ यि ~ =+ कि > ककय वि 8 # यध" अवीरे 


( १२० ) महानिवीणतंजम्‌ । 


अमात्सय्यैमखोभओदरापृष्पश्रकीतितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अयथ-अपनी भावद्ाद्धके छिये अनेक प्रकारके एर देवे । अभा- 
यिकता, निरहंकार) रोषशून्यता, मदश्यन्यता, दंभशून्यता, देष- 
हीनता क्षोभसहेतताः) मत्सरहानता आर नेङाभता मानस- 
पूजाके ख्य यह दश्च प्रकारके एल अच्छे है ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 
आहसापरमपष्पपुष्पामान्द्रयानग्रहः | 
दयाक्षमाज्ञानपुष्पपञ्चपुष्पततःपरम्‌ ।॥ ४९ ॥ 
अथे-फिर अंहिसा स्वरूप परम पष्प, दयारूब पुष्प, इन्दिय- 
निग्रह, क्षमा ओर ज्ञान यह पंच पुष्प देवं ॥ ४९ ॥ 
इतिपथदरोःपुष्पेभावद्पेःप्रपूनयेत्‌। 
सुषाम्बुषमास्शरुभनतमनपवतम्‌ ॥ १९० ॥ 
सद्ररारिसभक्तचघ्रताक्तंपायसततथा । 
कुखापृतञ्चतत्पुष्पपीरक्षार्नवारिच ॥ ५१ ॥ 
अथ-इस प्रकार पंद्रह प्रकारके भावरूपी रसे पूना करके 


फिर मनम उखधाससद मांसशछ भाजतमत्स्यपवत स॒दाराशि 


सुन्दर घृतकी पायस; कखामत, कख्पुष्प, पीटक्षाखन वारि यह 
समस्त देवीको देवे ॥ ५० ॥ ५१॥ 
क [मपक्रधषावित्रकतबाटरख्दत्वाजपचर्त्‌ । 
- माखवणमयाप्राक्रङ्कण्डर(सूचरयानता ॥ «२ ॥ 
अथे-षिर विघ्रकतो काम ओर कोधको वलि देकर जप करना 
आरंभ करे इस प्रकार ङण्डठासूत्रम गंथीहुरे बणमालाही 
श्रेष्ठ है॥ २. . 
सबिन्दुंमन्भुचाय्येमूरमन्तंसमुचरेत्‌। 
अकारादिन्कारान्तमनुखोमइतिस्मरतः॥ ५३ ॥ 
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 भाषाटीकासमेतम्‌ । -. ( १२१) 


पुनककारमारभ्यश्रीकण्ठान्तंमनंनपेत्‌ । ` 
विङामहतेविस्यातश्षकारोमेरश्च्यते ॥ ५४ ॥ 
# अथ-पहरे बिन्दुक सहिति अकारादेसे उचारण करके, तिसंके 
पर मृलमच्र उचारण करे इस प्रकार ककारससे आरभ करके 
अन्त्य क कारतक अनुलोम करमसे जप करके पुनवौर्‌ “ल? 
से क” तक विोमक्रमसे जप करे "क्ष" इसका मेरु 
होगा ॥ ५३ ॥ ५४ + | 
र न मे © ५0 
अष्टवगान्तमेवेणेःसहम्रमथाएटकम्‌ । 
एवमष्टोत्तररातजप्त्वानेनसमपंयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
जथ-तेसके पीडे आठवगेके आठ संख्यक शेष वके सहित 


= म्रलम॑त्र मिलाय साकस्यमें १०८ एकसो आठ जप करे, इस 


क कि, क 


नियमसे एकशत आठवार जप करके देवीके हाथमे समपण 

करे (१) ॥ ५५ ॥ 
सवान्तरात्मनिख्येस्वान्तस्योतिःस्वकूपिणि। 
गहाणान्तजेपंमातराये ! काटि ! नमोऽस्तते ॥ ५६ ॥ 


 अथ-जप समपेण करनेका म॑ यह है-हे आदयकालिके ! त॒म 


(१) वणेमयी माला यथाः-अं आंईईउ उं ॐ ङ्रुटदएरेंओंओंअओः 


^ ८, 








 कखगघङ्चं कजञ्चजटठं डंटैणतर्थदं धंनंपफवंभमयरं 


ठंवं्षषसंहंठं (क्षं) ठंहंसंषंड वंलंरयं मभंवबेफपंनं 
लद ऋञउ इंइं आं अं अनुलोम ओर विलोम इस एक शत वर्णरूप 
मालामें एक शतवारं जप करके फिर अष्टवगेके आठ पिचले अक्षरोमे आढ 
वार नपकरे। अष्ट अक्षर यथाः-अंङंञणंन.मवल। इस सारी बणमालकि 

प्रत्येक वणेके सहित बीजमत्रका जप करना चहियि । यथाः-अं हीं जीं 
परमेश्वरि स्वाहा आं हीं श्रौ जीं परमेश्वरि स्वाहा । ईह शीं की परमेश्वरि स्वाहा 
इत्यादि वणेमयी मालाम विना अनूस्वार मिाए भी काम चरु सक्ता है। 
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| क क्य च `क हा कका त च्छ्य च 
भीक १०५ 
१ ^ ~ ~ ज क क 


चन" नद्ध क ४० 


= - “जनन जनः न कट 


0 क न णा ~ 


(६२२)  . महानिर्वाणतंत्रम्‌ । 
सबकी आत्मामें विराजमानहो, त॒म अन्तरात्माकी जननीस्वर्‌- 
पो, हे जननि ! हमारा यह जप ग्रहण करो ॥ ५६॥ 
समप्येनपमेतनसा्टाद्गप्रणमेद्धिया । 
इत्यन्त्यजनंकृत्वावदिःपूर्जामारभेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अथ-इस प्रकार देवीके ईस्तमे जप समपण करनेके मानसंसे 
सा्टाङ्क प्रणाम करे इस प्रकार मानस पूना करके बाहरी पूना 
आरभ करे ॥ ५८ ॥ 
(~= - - ५ ९ भ, ¢ = 
` विशेषायेस्यसस्क।रस्ततादाकथ्यतेशण॒ । 
यस्यस्थापनमात्रेणदव तासप्रस्षादाति ॥ «< ॥ 
अथे-्रथम तो विष प्रकारसे अध्यका संस्कार कहतादहंसं 
तुम भ्रवण करो, इसके स्थापित करतेही देवता गण प्रसन्नौ 
जाते हें ॥ ५८ ॥ | ॑ 


(> म 


हद्ाच्यैपा्योगिन्योत्रह्मायद्‌वतागणाः । 
 भेखाअविनृत्यन्तिप्रीत्यासतिद्धिद्दत्यापे ॥ ५९ ॥ 
अ्थ-ब्रह्मादि देवगण ओर योगिनी व. भरवगण अष्यका पत्र 
देखकर नृत्य करते ह ओर प्रसन्ही सिदि देतेरहं॥५९॥ ` 
स्ववमेपुरतोधरमोसामान्या्यस्यवारिणा | 
मायागभधेकोणञ्चवृत्तञ्चचतुरक्षकम्‌ ॥ १६० ॥ 
अथे-इसके उपरांत अपनी बाई ओर सामनेकी भूमिम अध्य 
जरसे एक गोलाकर मंडप बनावे, तिसके बाहेर एक चोका 
मण्डल लिखि ॥ १९९.॥ ~ | ्‌ 
` विषि्यपूनयेत्त॒जमायारबी पुरःसरम्‌ । 
डन्तामाधारशक्तिनमःशन्दावसानिकाम्‌ ॥ &9 ॥ 
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ॐ! 


=> 


भाषाटीकासमेतम्‌ । "(२३ )) 
- अथ-तिसमे ““ ही आधारराक्तये नमः" इस मंसे जधार- 
राक्तेकीं पूजा करे ॥ ६१॥ 
ततःपरक्षाङिताधारंविन्यस्यमण्डलोपर । 
मवाह्वपण्डठंङन्तंदञ्ञकलात्सनेततः ॥ ६२ ॥ 
अभ-फर उस मण्डलके ऊपर प्रक्षाछित पात्र स्थापन करके 


 तिसम मे वह्निमण्डलाय दश्चकलापमने नमः ॥ ६२ ॥ 


नमन्तनचसम्पूज्यक्षाटयदव्यपात्रकंम्‌ | 
जल्रिपरयापयत्तचमापासपारसाधकः ॥ &३ ॥ 
अथ-इसमंचसे वह्तिमण्डरकी पूना करके फटम॑च्का उचा - 
रण करके अव्यपाच्र प्रक्षालित करे फिर आधारपर धरे ॥ ६३ ॥ 
.#म्‌णडछायाक्‌ः १।९।९२न्त्‌कलात्मनं | 
नमोऽन्तेनयनत्पा्मूरेनेवप्रपूरयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
अथ-फिर (अ अकमण्डलायनमः । इस म॑तरसे अक्मण्ड- 
लकी अर्चना करके मूलमत्रके उच्चारणसे अष्यपा्र पूर्मं 
करे ॥ ६४ ॥ 
त्रिभागमषिनापू्येशेषंतोयेनसाधकः | 
गन्धपुष्पेतचदत्वापूजयेदमुनांबिके ! ॥ ६५ ॥ 
अथ-इस समय साधक तीन भाग मदय ओर एक भाग जल 
देकर तिनमें गंधणष्प दान करे. है अम्बिके ! वक्ष्यमाणमंत्रसे तिसमे 
पूजा करे ॥ ६५ ॥ 
प्ठस्वरविन्दुध॒क्तं ङेन्तवेचन्द्रमण्डलम्‌। 
षोडशतिकखशब्दादात्मनेनमईत्यपि ॥ ६६ ॥ 
. अथ-षडम्बर "उम विन्दु मेटाय “षोटशकलडाव्मनेनमः" 
इस मंचे पूजा करे ॥ ६६ ॥ 
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१ १२४ ) -. महानिवांणतंचम्‌ । 


ततस्तुश्रेफटेपवेरक्तचंदनचयितम्‌। 
दूवापुष्पंसाक्षतचङृत्वातत्रनिधापयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
अथै-किर बेरुपन्र छाखचदन दृबोदल अक्षत इन सबको 


 -अष्यके विष भागम स्थापित करे ॥ ६७ ॥ 


मुरेनर्ताथेमावाह्यतघरदेवींविभाग्यच । 
पूनयेदन्धपुष्पाभ्यांमूरद्रादशधाजपेत्‌ ॥ 8८ ॥ _ 
अथे-षिर मूलमंत्रके दारा तीथं आवाहन करके तिखमें देवीका 
ध्यान करे ओर गंधपुष्पद्वारा पूना करके वारहवार स्लमंत् 
जपे ॥ ६८ ॥ बः 
 धेठयानीदशयित्वाधृपदीपापदशयत्‌ । 
तदम्बुप्राक्षणापनकाचात्राक्षप्यसाधकः ॥ &९॥ 
अ्थ-पफिर अष्यंविशेषके उपर धेनु व योौनिसुदा दिखाय 


शूप दीप दिखावि ॥ ६९ ॥ 


आत्मानंदेयवस्तूनिप्ोक्षयेततेनमंत्रषित्‌ । 

पूजासमापिपस्यतमव्येपा्नचाखयेत्‌ ॥७०॥ 

अ्थ-इसके उपरांत म॑त्रका जपनेवाला साधक अष्यंविरोषका 
थडासा जल प्रोक्षणीपाच्मे डालकर उस जख्चे अपनेकी 
ओर पृजाके समस्त दरव्यको प्रोक्षित करे । जवतक पूजा 
समाप्त नहो एक साथ अधष्यविशषको दूसरे स्थानपर्‌ न ठ 
जाय ॥ ७० ॥ | 

विङ्ञोषाव्येस्यसंस्कारःकथितोयंजुचिस्मिते ! । 

` येच्ररानंप्रवक्ष्यापिस्षमस्तपुरुषाथेद म्‌ ॥ ७१ ॥ 

अ्थ-हे सुन्दरि ! तमसे विकेषाध्यैका संस्कार वणेन किया) अव 
समस्त पुरुषाधेके देनेवाले य॑त्ररानके क्िखनेकी रीत. 
कट्‌ ताहू ॥ ७१ ॥ 
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भाषारीकासमेतम्‌ । ( १२५) 


मायागभविकोणञतद्राघ्वृत्तयुग्मकम्‌ । 
तयमव्ययुग्सयुग्मक्रमात्पोडशकेश्षरान्‌ ॥ ७२ ॥ 
| अध प्रथम एक चनकोण मड खच उस्म मायाषोज डेख 
। उसके बाहेर गोलाकार दो मंडल सेच तिसके पार्हैर दो केसर 
| रख ॥ २ ॥ 
तद्ाद्यऽषदख्पद्यतद्राहेभुपुरंस्वित्‌। ` 
चतुद्रारसमायुक्तैसुरेखंसुमनोहरम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अथ-इस गाट मण्डटके बाहर्‌ ज्ख्द्ङक पद्म बनादरं उसके 
बाहर चारद्वारयुक्तं सरर रेखामयं मनोहर शपुर डखं ।। ७३ ॥ 
स्वणवाराजतेताप्रकुण्डगोखविरेपिते। 
स्वयम्भूकुसुमय्युक्तेचन्दनागुस्कुङ्कमेः ॥ ७४॥ 
षटशादेनाथवाच्तैस्वणेमय्या्चखकया । 
पाटूरकण्टकेनापिमूखमन््रसमुच्रन्‌ ॥ ७५ ॥ ` 
जअथ-ङड गाङ्विटपितचद्न) अगर, कसम अथवा केवट 
लाटङचदन कमा इञा सुवण; चाद सा तास्रपान्म स्वणे शटखाका 
अथवा बिसवकटकसे मूलरमत्र उच्चारण करे ॥ ७४ ॥ ७५॥ 
विर्खे्यन्राजन्तदेवताभावकिद्धयं । 
अथवोत्कीटरेखाभिःस्फाटिकेविदरमेऽपिवा ॥ ७६ ॥ 


ूरखयकाययेघन्वंकारुकेणसुश्चिल्पिना 
हाभप्रतिष्ितंकृत्वास्थापयेद्धवनान्तरे । ॥ ७७॥ 
नरर्यान्तिद्ष्टभूतानिग्रहरोगभयनिच ॥ 


पुजरपोसुसेश्र््यम्मे।दते तस्यमन्दिरम्‌ । 
 दाताभत्तायरस्वाचभवे्यन्म्रस्तादतः ॥ ७८ ॥ 
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( १२६) महानिवाणतंत्रम्‌ । 
अथ-भावञ्ुद्धिकेचियें यत्ररान षिते अथवा स्फारक 
भवाल या वेदू्थेके बने इए पामे चतुर कारीगरमे यंत्रको खुद 
वाय प्रतिष्ठा करके गृहम स्थापित करः इसपते मरह, रोग 
भूत ओर .दष्ट भूतापषदव शान्तंहो जति द ॥ साधकका गृहभौ 


छन पत्नि जर्‌ एशचयस पूण हाजाता ह ॥ आधक् क्या कह इसके 


भ्रसादसे साधक दाता ओर यश्चवान हौ जाता ह ॥ ७६।७५॥७८॥ 
एवयन्नस्पाटस्यरत्नास्हप्िनएरः । | 
ससर्वास्पपार्न्याकताक्तवावनापाटदवतः । 


सम्¶्ज्यके[णकामव्यप्ूनयन्मसूरदवताम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अ्थ-इस प्रकार भ॑ज छिखकर पुरस्थित रतनमय सिहासनपर 


स्नाप्त केर अर षाठद्वताजका व उनके आवत्तमान- 
 ऊयकाम्रलम दवताजका पूजना कर्‌ ॥ ५९ ॥ 


कख रास्थावनवत्यचक्रवुछानरषवच्‌ । 
यनदुहछानमत्रणदकवतासुप्रत्ादति । 


मन्नासद्धिभवन्नमच्याताद्धःप्रजायतें ॥ ३८०॥ 
थ-इस समय कलश स्थापन ओर म॑त्रावुष्ठानका वणेन करता 


5) रस्स नश्वसहा इच्छासषद्ध) मत्र[सद्ध हतारहं अर देवताभी 


भ्रस्त इ जात इई ॥ १८०॥ 
कक [ग्रह [त्वतुदवानावश्चकम्पण । 


नर्मताऽवस्तववस्पत्कटशस्तनकथ्यतं ॥ ८३ ॥ 
अथ-विश्वकमनि देवताओकीो एक २ कला लेकर इक्षकौ 
चनाया ह) इसी कारणसे इसका नाम कटश हुआ । ८१ ॥ 


पठ्‌ नश्द्गखायापषाडशाङ्टयमञ्चकः | 
चतुरख्केकण्ठम्रुखन्तस्यषडङ्ट्म्‌ । _ 
पचाडक्मतमरख्किधानवटनिम्पितो ॥ ८२ ॥ 
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 भाषादीकासमेतम्‌ । ( १२७ ) 


4 इसकृलशका विस्तार उद्‌ हाथका, सोलह अंग 
ऊनचा, गह चार्‌ अगु; सख ववस्तारमेस्ि अयु, तदपारमाणम 
पाच अड । १८२ ॥ 

स वग्रराजतताग्रकास्य्जंमत्तिकोद्धवम्‌ । 

पषाणकाचनवापिवटमक्षतसव्रणम्‌ । 

कस्यहवताप्रात्यवत्तश्ान्वंविवनंयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 


अथ-र्पह सुवण; चाद) कासा, महोवा कांचक्ा पनाह, कहास 
ट्टा नहा) न कार छद्रहा, दवताआकी प्रीते क स्यि खवाकटश्च 
वनान्म कसा व्रकारका कृपणता चहो ॥ ८<३॥ 


सवणभायदप्रक्तरानतसक्षदायकम्‌ । 
तान्रव्रातकर्ञयकस्यजपषए्रवद्धनम्र्‌ | 
कचत्रवकसतर्तपपणत्तम्भकम्मणि | 
मृन्मयंसवेका्येषुसुदस्येसुपरिष्कृतम्‌ ॥ ८४ ॥ 
अथ-सुवणकलश्च भोगदायक, चांदीका मोक्षदायक, तामरका 
प्रीतिकरः कांसीका पुशिवद्धेक,) कांचपाचर दज्ीकरणकारक, पाषाण- 


पात्र स्तम्भनोदीपक) मटीका पात्र सुदश्य ओर्‌ स्वच्छ होनेसे स्व 


कायम श्रेष्ठ ह ॥ ८४ ॥ 
स्ववापभागषट्‌ कणतन्पध्यनब्रह्मरन्यकम्‌ । 
तद्भा€¶ तमारटख्यचतुर्न्तताबाहः ॥ << ॥ 
अथ-अपनी उ1ई ओर एक षट्कोण मंडल लिखकर तिस 


एक शुन्य कगे, उसके बाहेर एक गोलाकार मंडर खें चकर 


 तिसके- बाहिर एक चौकोन मंड खेच ॥ ८५ ॥ 


सिन्द्ररनसावापिरक्तचन्दनकेनवा । | 
निम्भांयमण्डठंतचयनेदाधारदेवताम्‌ ॥ ८& ॥ 
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` ( १२८ ) महानिकीणतंचम्‌ । ` 


अथं-उस मंडलको रज.सिदूर) या खाङचदनसे लिखकर तिसमे 
दूसरे देवताकी पूजा करे ॥ ८६ ॥ 

मायामाधार्क्तचङ्नम(ऽन्ताक्षमुद्धरत्‌ ॥ ८७ ॥ 

अथ-““हीं आधारशक्तये नमः इष मत्रसे पूजाकरे ॥ ८७ ॥ 


नमसाक्ञारख्ताधरस्धपियन्मण्ड छपर । 

अस्रेणक्षार्तङढम्मतनरावारनवश्चयत्‌ ॥ << ॥ 

अथ-फिर `अ्नतायनमः इस मत्रसे प्रक्षाडेत जाधार्‌ उक्त 
मडलृपर स्थापन करके फट) मवसे क्षालित ङुभ आधारपर 


स्थापित कर ॥ ८८ ॥ 


अ, ९ ०0) कि 


क्षकारद्यरकारन्तवणाबन्दसमायुतः। 
मठसपुचरन्पन्ञकरणनप्रपूस्यत्‌ ॥ ८९॥ 
अ्थ-इसके उपरांत मचका जाननेवाला साधक न्ष से 
आरंभ करके “अ कारतक वणपर विड छगाय मूलम पठते २ 
मयसे ङभको पूणे करे ॥ ८९ ॥ 
आधारङ्म्भत।थषुवहयक शारमण्डटम्‌ । 
पूवेवत्पूनयद्भद्रान्दवामावपरायणः ॥ ३९० ॥ 
अथ-फिर देवीभावसे स्थिरमन दौ आधार कुंभ ओर उसमें 
रक्खे इए मयके उपर पूवोदुसार वदह्विमंडल अकमंडर ओर चद ` 
मेडरकी पूनाकरे ॥ १९० ॥ | 
रक्तचन्दनसिन्द्ररक्तमाल्याुरेपनेः। 
भ्रूषायेत्वातुकर्शंपञ्चाकरणमाचरत्‌ ॥ १९१ ॥ 
अथ-इसके उपरांत खाटचदन., सदर, खाढङमाढा आर अव्‌<- 
पनसे चंदनको विभूषिेतकर पचीकरण करे ॥ १९१॥ ¦ 


फटाद्भेणसन्ताडचहुबीजेनवण्ठयेत्‌ । 
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भाषादीकासमेतम्‌ । ( १२९ ) 


हीदिव्यहष्यासेवीक््यनमभ्युक्चणं चरेत्‌ । 
मूरेनगन्धंिदेयात्पञ्चीकरणमीरितम्‌ ॥ १९२॥ 


अथ-* फट्‌ '› मंसे कुशदारा कलश्ञकी ताडना करे । प्ही. 


मत्रका उचारण कर अवथुण्ठनसुद्रसे कखश्कौ अवुठित केर 
“ही” म्रस्े दिव्यदष्िद्धारा दशैन कर ५“नमः” त्रस 
जरु लेक कलकशपर चछडके । मूलमंत्रसे तीन वार कछश्ञपर्‌ 
चंदन छखगावे ॥ १९२ ॥ 


प्रणम्यकररीरकतेपुष्पंदत्छाविश्चोययेत्‌ ॥ ३९३ ॥ 


अर्थ दसकं उपरति कलशका प्रणाम कर उस्र 2{इडचद्न 
चटाव जर्‌ मन्रस इवका दद्ध करे ॥ १९३ ॥ 


रकनवरन्रह्सर्थूरदूल्पमरन्ुवम्‌ । 
क च द१ब्रह्लहत्यतनतनाद्ययाम्य्हद्‌ ।॥ १९० ॥ 
थ-परमव्रह्च स्थूरं ओर सक्षम है, वह अदधितीय ओर अच 


ह) भ उनके छभागमनसे कचसे उत्पन्रहृहं बह्यहत्याका नाज्ञ 


करता हू ॥ १९८४ ॥ 
सूय्यैपण्डरपध्यश्ये ! वस्गाड्यस्षम्भवे ! । ` 


अमाबीनमयेदोवे ! शुकशचापाद्वियुच्यताम्‌ ॥ १९९ ॥ 


छ छ 


देवि सुरे ! सम॒दके गभेम॑से क्यारी उस्पत्ति हैतुम सूर्य- 


मंडलमं विराजमाना) त॒म अमाबीजस्वरूपिणी हो, तुम ज्ुककै 
शापे छट ॥ १९५ ॥ । 


वृ दानप्रजवबजत्रह्मानन्दमययाद्‌ । 
तेनसत्यनतदवि ! ब्रह्महत्याव्यपाहठ ॥ १९६ ॥ = 


१ सूख्धमण्डरसम्भृते इति वा पाठः । 
९ 
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( १३०) महानिवीणत॑तचरम्‌ । 


अथै-प्रणव देवताका बीजरूप हौ ! ओर ब्रह्मानंदमय रहो, ह 
देवि ! उस सत्यसे तुद्धारी बरह्मह्या दूर हवि ॥ १९६ ॥ 


ही्सःशुचिषदरसरन्तारक्षसद्योता 
वैदिषदतिधेदुरोणसत्‌ । नृषद्वरसर्दतत्त । 
द्रोनांवनाक्ऋतनाअद्रिनाऋतंबरूहत्‌ ॥ १९७ ॥ 
वारुणेनचबीननषडदीवस्वरभानना | 
ब्रहमरापविराब्दान्तेमोचितायेप्दैवदेत्‌ | 
सुधादेव्येनमःपधात्सप्तधाब्रह्मञ्चापठत्‌ ॥ १९८ ॥ 
अ्थ-इसके उपरांत वरुणक्षाजमें कमानुसार छेः दीधैखर भि- ` 

लाय पश्चात्‌ “ बह्यश्चापविमोचिताये ” पद्‌ उच्चारण करे, फिर 

५सुधादेभ्यैनमः' पदका प्रयोगं करे ॥ १९७ ॥ १९८ ॥ 
अङ्शंदीवेषट्कनयुतश्रीमाययायुतम्‌ । 
सुधाप्वाद्रह्मशप्माचयतिपदन्ततः | 

` अमृतथवयदन्द्रद्रिन्तीभवुससितिः॥ १९९ ॥ 
अध-ओर इस पदमे कैः द्ीिस्वर भिंछाय फिर “श्री ओर 

मायाबीज मिवे, तिश्चके पश्चात्‌ सुधाकषब्दं प्रयोग करके ˆ बह्यश्चा- 

धृंमोचयः शाव्द्रचारण करे(१) ॥ ९९९ ॥ 

` ` एवंशापान्मोचयित्वायनेत्ततरसमाहितः। 








(१ भत्रद्धारः यथाः-करं कीक्रक् को कः श्रीं हीं सधा कृष्णङापं मोचयागरतं 
घरावय सरावयस्वाडा । छृष्णपापमोचनमेत्र दुसरे प्रकारते यथाः-ओं ह्वीं शी क 
क्री कर करै कों कः । ङृष्णङ्ञापं विमोचयअम॒तं स्रावय स्रावय इति दशधा जपत्‌ । 
ञय्रङापमोचनरमत्र दसरे तंत्मे यथाः-ओं शांशींश्ुरेशों शो शं शः इक्र 
जञापात्‌ विमोचिताये सुृषदिव्येनमः । | 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १३१) 
आनन्द्भेर्वदेवमानन्दभेरवीन्तथा ॥ २०० ॥ 


जथ-हस प्रकार शापमोचन करके सावधान हदयस आनंद 
भेरवीकी पूजा करे ॥ २०० ॥ 


सरस्रमटशब्दान्तवरयुंमभिलितंवदेत्‌। 
आनन्दभरवंडऽन्तवषडन्तोम वम्पैतः ॥ २०१॥ 

अस्यास्यंविपरीतञश्रदणेवामरोचना । | 

सुधादेव्येवोषडन्तोभतुरस्याःप्रपूनने ॥ २०२ ॥ 


जथ-““हस क्षमल्वरयू" इसके प्रथमके दोअक्षर अछग करके 
कणस्थलम वामचष्षु आर दीघं ऊ) के स्थानम दीष “इ धरे 
फर “ सुधददिव्ये वौषट्‌) इस पदको प्रयोग करे ॥ २०१॥२०२॥ 


सामरस्य॑तयोस्ततध्यात्वातदमृतड्तम्‌। 
द्रव्यविभाव्यतस्योद्ध मूखद्रादराधाजपेत्‌ ॥ २०३॥ 


अथ-उसके उपरांत कलशमें उक्त दोनो देवी देवताओंका साम 
रस्य ओं एेक्य ध्यानकरके यह भावना करे कि अमृते सुरासंसिक्त 
होगह हे । तिसमे बारह २ मलम जप (१)॥ २०३॥ 


( १ ) आनन्दभेरब ओर आनन्दभेरवीका ध्यान दूसरे तत्रमे यथाः-सधैकोटि- 
प्रतीकाशं चन्द्रकोरिसरी तलम्‌ । अष्टादङञाभुनं देवं पञ्चवक्रं ॒त्रिलोचनम्‌। अमताणं- 
वमध्यस्थं ब्रह्मपद्मोपरिस्थितम्‌ । वृषारूढं नीलकण्ठं सवोभरणभषितम्‌ ॥ कपा- 
छख टाङ्गधरं घण्टाडमरुवादिनम्‌ । पाशांङ़्धरं देव गदासुसकधारिणम्‌ ॥ खद्ध। 
खेटकपद्टीश्य॒द्ररंश्ूखुदण्डधक्‌. । विचित्रे . खेटकं यण्डं वरदाभयपाणिनम्‌ - 
लोहितं देवदेवं भावयेत्‌ साधकोत्तमः । भावयेच सुधां देवीं चन्द्रफोव्यय॒तप्रभाम्‌ ॥ 


. हि मकुन्दटधवलां पंचवक्रां िलोचनाम्‌ । अष्टादङायनयक्तां सवन न्दकरो- 


क @ कि = कन 


 दयताम्‌ । प्रहसन्तीं विङालाक्षीं देवदवङसम्मखीम्‌ । इति । 
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कै 
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( १३२ ) महानिवोणतंन्नम्‌ । 


मूरेनदेवताबुद्धयादत्वापुष्पा्ारुततः। 
द्‌रोयेद पदी पोचवण्टावादनपूवकम्‌ ॥ २०४ ॥ 


थ-फिर देवबुदधिसे मूलमंच्रके दारा मयंके उपर तीनवार्‌ 


पुष्पाज्ञाञ देवे; फिर घंटा बजाय धूप्‌ दिखावं ॥ २०४॥ 


इत्थताभस्यसस्करत॒वदादचनु नन 
ब्रतेरोमेविवाहेचतथवोत्सवकमंणि ॥ २०९५ ॥ 
अर्थ-देवाचंना, बत होमः विवाह, ओर उत्सवो भी पूरवाबु- 
सार सराका संस्कार कंरे ॥ २०५ ॥ 
प्राक्षमानविपुरतान्लकभषण्डलठ पार्‌ । 
फटायुज्यवाख्वाह्मजार्यसनलबीातचरपा ॥ २०३ ॥ 
थ-इसके उपरांत मांस खाकर सामने चरिकोण भडलके ऊपरके 
भागम स्थापित करे “ षट्‌) मत्से अभ्युक्षित कर्के रर वायुवा- 
जसे उसको अभिमिभित करे ॥ २०६ ॥ 
कृवचेनावर्रण्व्याथसरक्षचाश्चमततः । 
घृन्वावपमरताकृत्यमन्वमतयमुद्‌(रयत्‌ ॥ २०७॥ 


ृ-फिर कवचमें अवग॑ठित करके “ फट्‌" म॑चरसे रक्षाकरे शिर 
“वं, मच्ोचारण कर घेनुम॒द्रासे अमृतीकरण करके फिर इस अचका 


पाठ करे ॥ २०७ ॥ 


विष्णेवेक्षमियादेषीयादेवीशङरस्यच । 
मासंपेपविब्ीडरुङुरुतद्विष्णोःवरमंपदम्‌ ॥ २०८ ॥ 


~ ------------~ --- - धव. 99 वषास 


ज्ञो । 
` अथै-जो देवजी विष्णुजीके वक्षस्थले विराजमानं जौ 


 ककरजीकी छातीमें विराजमान ह वह मेरे दियेद्ुए मांसको पवित्र 


कंरे ओर म्षको दिष्णजीके पदपर स्थापित करे ॥ २०८ ॥ 


# 
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भाषाटीकासंमतम्‌ । ( १३३) 


इत्थंमीनसमानीयप्रोक्तमन्बेणसंस्कृतम्‌ । 
गजणाननपातमस्तषानमाममन्रयेत्‌ ॥ २०९॥ 
अथ-दाद्धमान पुरुष इस प्रकारसे मस्स्य छाय उनको संशोधन 
कर इस म॑स मं्रपूत करे 1 २०९ ॥ 
उयम्बकंयजामहेसुगन्धिपाणिवद्धेनम्‌ । 
 उवोरूकमिवबन्धनान्मत्योभक्षीयमामृतात्‌ ॥ २१०॥ 
अथं-हमं शिवजीकी आराधना करते उनके प्रसादस्ते यह 
` मत्स्य गंधयुक्त ओर पुषटिशारी रोवे यह हमको मरय्युके वंधनसे 
छटाय मोक्षके मागम प्रेरितहो ॥ २१० ॥ 
तथेवसुद्रामादायश्ोधयेद्युनाप्रिये ! ! 
तद्विष्णोःपरमंपदंसदापरयन्तिसुरयः । 
दिबीवचक्चराततम्‌ ॥ 
ओंतद्विप्रासोविषण्यवोजारवांसःसमिन्धते ! 
विष्णाोयत्परमषदम्‌ ॥ २३१ ॥ 
अथवास्वेतच्वानिभूटेनेवविशोधयेत्‌। 
मूठेतुश्रहधानोयःकिन्तस्यदर्ङ्ाखया ॥ २१२ ॥ 
अथे-हे प्रिये ! फिर मद्रा खाकर “ तद्ेष्णोः परम पद्‌ सदा 
श्यति सूरयः ” इसर्मचसे अथवा केव रल्मत्रसे पचत 
शोधन करे, जिनकी मूल्मत्रमे श्रद्धा है उनको शाखा ओर पत्तसि 
क्या प्रयोजन है ॥ २१९. २१२ ॥ 
केवमूलमन्त्ेणयद्रवयंशोधितंभवैत्‌ । 
तदेवदेवताप्रीतयेसुप्ररास्तंमयोच्यते ॥ २१३ ॥ 


अथ-म कहता ह कि केवर म्रलमत्रसे जो दव्य शोधत 


` होता द देवताकी प्रसत्रता के छिये वही भष्ठहं॥ ११३ ॥ 
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( १३४) महानिवोाणतंच्रम्‌ । 


यथाकारुस्यसक्षेपात्साधकानवकारचतः। 
सवैमूरेनसंशोध्यमहदेव्येनिषेदयेत्‌ ॥ २१४॥ 
अथ-जव कालके स्क्षपस साधकको अनवकाश दो तवही 


क्ष क कि क 


भूल मतरस पचतत्व शयन करकं द्वाका नर्वद्न कर्‌ ॥२९४॥ 


नचा्तप्रत्यवायास्तऽनाङ्खवगुण्यद्‌षणम्‌ । 
स॒त्यस्त्यपुनःसत्यापातशचङस्यासनम्‌ ॥ २१९ ॥ 
इति श्रीमहानिवाणतन्तरे सवतन्वोत्तमोत्तमे सवेधम्मनिर्णय- 
सारे भीमदायासदाशिवसंवादे भन्बोद्धारकरश्स्थाप- 
` नतत्वरससस्कारो नाम पञ्चम उद्ासः ॥ ^ ॥ 
थे-इस्सेभी कोई प्रत्यवाय या अगहानि नही होगी, भं यह 
 जिसत्य कहता ह्‌ ओर यही महादेवकी आज्ञा है ।! २१५ ॥ 


© 


इातं न्रामहानंवाणततरे खवतनरोत्तमोत्तमे सवधमनेणंयसारे नरीमदा- 
द्रासदाशचेवसवाद्‌ं प बछृदवप्रसादमिश्रकूतभाषारशीकायां 
मत्रोद्धारकररस्थापनतत्वसखंस्कारो नाम पचम उह्ासः॥ ५॥ ~. 


षष्ठ उदास; । 

श्रीदेन्युवाच । ्‌ 
यत्चयाकथितंपञ्चतच्वंपूनादिकम्पणि । 
विरेष्यकथ्यतांनाथ ! यादेतेऽस्तिक्रपामाथे ॥ ३ ॥ 


थ-श्रोदेवोजीने पका-ह्‌ नाथ! पूजा इत्यादिके समय जिस 
प्रकारसे पंचतख निवेदन करना चाद्ये वह आपने सव कहा 
अव यदि भरे ऊपर आपकी कृपा रीतो सबको भषीभांति 
विरोषतासे किये ॥ १॥ 
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॥ 
॥ 
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) 








भाषादीकासमेतम्‌ । ( १३५ ) 
सदाश्िवडवाच । 


गोडीपेष्ठीतथामाष्वीतिविधाचोत्तमासस । 
सेवनानाविधापरोक्तातारखनृरसम्भवा । 
तथदेशविभेदेननानादव्यविभेदतः। 


बृहुधेयस्तमाख्याताप्रश्चस्तादेवताचेने ॥ २॥ 

अ्थ-श्रीमहादेवजीने कदा गौडी, वेष्टी ओर माध्वी यह तीन 
प्रकारकी उत्तम सुरा हं । यह सुरा तापे उसन्न होती हे खनसे 
उत्पन्न होती ह ब ओर वस्तुजोसे उत्पन्न होनेके कारण. अनेक 
प्रकारकी होती है। इस कारण देशभेद ओर दव्यनामभेदसे 
यह्‌ सुय अनेक प्रकारकी कदी गई ह । यह सव॒ सया देवपूजाभे 
रेष्ठ दै ॥ २॥ 

येनकेनसमुत्पन्नायेनकेनाडतापिवा । 


(0 


नात्रजातिवेभदागस्तश्चाषतास्वास्षाद्दा ॥ ३ ॥ 


धृ-यह ससा निस किसी प्रकारसे उन्न हीं, चाहे जिस 
चहि कोड पुरूष लायाहो, शोधेत रहोनेपर सव भांतिकीं 
योको देती हे । खराके विषये जातिका विचार नही ई॥३॥ 


दश 


2, 


से 
द्‌ 


3 


मसिन्तुविविधप्रक्तनदभचरसचरम्‌ । 
यस्मात्तस्पात्समानातयंनतेनववातितम्‌ । 


क अ 


तत्सतेदेवताप्रीत्यभवेदेवनसशयः ॥ ° ॥ 


अथे--जलचर ( मच्छली इत्यादि ) थर्चर ( हरिणादे ) आका- 
शाचर ( जंगी कपोतादि ) यदह तीन प्रकारका मांस ह । यह मांस 
चाहे जिस स्थानसे आया चाहे जो कोई पुरुष खाया ही, तिस्से 
अवदय देवता प्रसन्न होगा, इसमें कोई सदेह नही इहं ॥ ४॥ 
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( १३६ ) महानिवोणतंत्रम्‌ । 
साधकेच्छाबख्तीदेयेवस्तुनिदेवते । 
यद्यदात्सप्रयदव्यतत्तदष्मयकल्पयत्‌ ॥ 2 ॥ 

अथ-द्‌वताको कोई मांस या किसी वस्तुके देने साधककी 


इच्छाहा बरुवता ह, जो जा.मांसयानजो जो वस्तु अपनी प्यारी 
हो वहा इष्ट देवताका देनी उचत दहं॥ ५॥ 


नारदान्‌ विवाद्वि ! विाहतःपुरूषःपश्चुः। 
ल पश्युनचहन्तव्यस्तत्रशाम्भवश्चासनात्‌ ॥ & ॥ 
` अथ-हे देवि ! बरिदानकै. समय पुरुषपञ्युही ( नर ) शाखं 


कहा गया हे । महदेदकी आज्ञा रै कि खी पञ्च (मादा)का बदि- ` 


दान नही करे ॥ ६ ॥ 
उत्तमास्रविधापत्स्याःशाख्पाठंनरोरहताः॥ ७ ॥ 


अब्‌-श्ाल) पाठान, व रोहत यह तीन प्रकार मत्स्य के | 


उत्तम ₹॥ ७॥ 
मव्यमाकण्टकहानासधमाबहकण्टक्ः। 
तञर्पदर्न्यप्रदतव्यायादसशवभागताः॥८॥ 
अथ-दूसरे मत्स्यभी, जिनमें कटि नरी हो-उन्तमात्तम ह ! शे 
आदि कि जिनमें काटि अधिकाडसे हेति दह-जधम है । परत बहु- 
तसे काटेवाला मत्स्यभी भलीभांतिघे जकर दैवीको दिषा जा 
सक्ताहै॥ ८ ॥ 
मुद्रापििविधाप्रोक्तारत्तमादिषिभेदतः। 
चन्व्राबम्बानभशयुत्रशारतण्डुरसम्भवम्‌ । 
यतसब्रूमजवापचतपकमनारमम्‌ ॥ ९ ॥ 


अथ-उत्तम, मध्यम, अधम यह तीन प्रकारकी यटदाभी दोतीं 
 दैं। जो चदमाके बिम्बकी समान युभ्रह, शालिके चावल बनी 
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८ १ 
न 
नि ० जे ० कअ > 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १३७) 


व 


हौ, अथवा जो गेर्हके आटिकी वनी ओर जो घी पकीव 


मनोहर हौ ॥ ९ ॥ 
यदरेयुततमामध्याभृष्टथान्यादिसम्भवा । 
भागतान्यन्यबीजानिअधमार्परिकीतिता ॥ १०॥ 
 अथ-तसी सदाहीं उत्तम €। जौ भृषटवान्य अथात्‌ खीर इत्या- 
देका बनाहो बह मध्यमरहं। जौ ओंरप्रकारकं नाकौ जकर 
बनाई जाय सो अधम कटखाती ह ॥ १०॥ 
मास्ननच्इनूचकृर्ब्खनियानिच | 
सुधादानेदेवतायेषज्ञेषाुद्धिसीरेता ॥ ३१॥ 


~ कि छ 


अथे-देवीको सुरादान करनेके स्मय जो मांस, मत्स्य, सुद्र, 
फट इत्पाद्‌ दनाहा उस सवका हा इद्धनाम हगा॥ ११॥ 

विनाद्यंदयहितुदनेपूजनन्तपणन्तथा । 

निष्फरंजायतेदेवि ! देवतान दति ॥ १२॥ 


कि 9 छो क क क, = 


अ्थ~वना इन उद्य दवाजाका इुरादान करनापूजाकेरना 
या तपणकंरना नष्फल इजायगा जार ततस्स दवताभा प्रसन्न 


नही हौगा ॥ १२ ॥ 
द्धि विनासद्यपनिकवरखवषभन्नणम्‌ | 
चिररोगीभवेन्मन्यीस्वल्पायुभरियतेऽयिरात्‌ ॥ १३॥ 
अ्थ-विनाद्युदिके छरापान करना विष खनका समन हीता 

हे, विशेष करके गुद्धिके विना सुरापान करनेसे सदा रोगी ओर 
पायु हाकर शीघ्रही कारको कार दीना पडता हं ॥ १३॥ 
शषतत्वमदशानं ! नब।जप्रषरकर्‌। । 
स्वकोयाकेवखज्ञेयासवेदषर्वगाजता ॥ १४ ॥ 
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( १३८ ) महानि बौणतं्रम्‌ । 


अथ-हे महेश्वारे ! निवी कलियुगे प्रव होनेपर शोषतस्वकै 


केव सवंदोषरहित अपनी खीसेही सिद्ध होगा ॥ १४ ॥ 


जथवात्रस्वयम्भ्वादङुसमप्राणवह्छम ! | 
कृाथततत्प्रातानधङ्सादपरकात्ततम्‌ ॥ १९ ॥ 


ॐ छ 


थ-हे देवि ! अथवा मेने जो स्वर्यथ पुष्पका वणेन किया है 
तिसके वदेम खार्चंदन देना चाहिये ॥ १५॥ 
जद्याषतानतच्वानपनदुच्पफलानच 
नेवदयान्पहादिभ्येदत्वावेनारकी भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
अ्थ-उक्त पंचतत्व ओर फमल पत्र विना शोधन कि 
देषीको निवैदन न करै. करनेसे नरकगामी होना पडता हं ॥ १६ ॥ 
भ्रपात्रस्थापनङस्यात्स्वाययाद्ुणश्चालख्या। 
अभिषञ्चत्कारणनसामान्याल्यादकनवा ॥ १७ ॥ 
अथे-अपनी गणज्ीलापल्लीसे ्रीपात्र स्थापन करवि ओर 
इस पलनाके कारणद्धाया ओर साधारण अष्यजल्के दारा आभे 
` षेककरे॥ १७॥ 
आदोबारंसम॒चाय्येतिपुरायेततोवदेत्‌ । 
नमःरब्दावसानेचडमां शक्तियुदीरयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
अथ-(अभिषेकके समय जो म उचारण करना चाहिये उसका 


{¢ (ग क 


उद्धार कया जाता द ) परे ˆएे ॐ साः उच्ारन करके; विर्‌ 
(“च्रिपुराये नमः उचारण करनेके अर्नतर “इमां शक्तिः? 
पद कहै ॥ ९८ ॥ 
पावे्ीङ्करुशब्दान्तेममशाक्तकुरुद्रेडः ॥ ३९ ॥ 
अ्थ-पठिर “पविन्रीङ्कर शब्दके अन्तमं “मम शकि रु 
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(क) 


भाषाटीकाश्चमेतम्‌। ( १३९) 


स्वाहा" यह पद्‌ उचारण करना चारियि । सवको मिलायकर 
यहं मनाद्धार्‌ इञा ए छी सोः चिषुरायेनमः इमां शक्ति पविनरी- ` 
कुर्‌ मम शाक्त कुरुस्वाहा"" ॥ १९ ॥ 
अदाक्षतायदानारीकणेमाययां सञ्चरेत्‌ 
त ध 6 £, 9 ९ (~ 
शक्तयोऽन्याःप्ूननीयानाप्यैस्ताडनकर्मणि ॥ २०॥। 
अथे-यदि नारो दीक्षित न इई हो, उसके कानमे मायावीज 
उच्चारण करे । उस स्थानम मेथुनतत्वको पूणे करनेके ल्य ओर 
जो परकीया शक्ते रहै उनकी पूजाकी जाय ॥ ३०॥ 
1 म श 0 अ 
जयलत्सयन्नयामव्यमायागभ्रकणकम्‌ । 
$ ह ल ह ० = (न 
द तषट्‌ क [णमाडङ्ख्यचतुरश्चाख्खद्राहः ॥ २१ ॥ 
अथे--फिर अपने ओर पह कहै हुए य॑च्रके बीचमें एक कोण 
डक सखंचकर उसके वीच मायातीजन शिखि, तदनतर इस 
त्रिकोण मडलके बाहर एक षट्कोण मंड खेचे, तिके बाहर 
एक ओर चतुष्कोण मंडङ वने ॥ २९॥ 
अघ्चकोणेपूणशेटञ ददीयानन्तथेवच । 
 जारन्धस्कामरूर्षस्षचतुथानमाऽन्तकम्‌ । 
निजनापादबजाद्यप्रनयत्साधकात्तपः ॥ २२॥ 
अ्थ-फिर साधकश्रेष्ठ इस चतुष्कोण मंडलके चारों कोनोमें 
“० पूणशेद्ाय पीठाय नमः ऊ उड़ीयानाय पीठाय नमः जां जाङघ- 
राय पीठाय नमः कां कामरूपाय पीठाय नमः " इन चार मं्रोका 
पाठ करके “पूणक उद्धीयान जिधर कामरूप इन चार 
पीटोंकी पूजा करे ॥ २२ ॥ | - 
=. ल मरने ^ 
घुट्‌ कोणेषुषड्द्धमानंमूटनंवतरकाणक्रम्‌ । 


१ नाद्यास्ताडनकमंणिईति, नाय्यांस्ताडनकम्मणिईति पाठान्तरम्‌ । 
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( १४० ) महानिवोणतंचम्‌ । 


मायामाधारशा्चेश्चनमोऽन्तेनप्रपून्यत्‌ ॥ २३ ॥ 
भृ-किर षटकोण म॑ंडकूके ऊः कोणमे (हां नमः ही नमः, 
हनमः ह नमः हौं नमः हः नमः” इनः मंत्रास बट्काणके अथि 


देवता की पूजा करे षटिर अिकोणर्मडलख्म हा जा धारशस्येनमः 
यह्‌ मंच पटकर आधारदेवताकी पूना करं ॥२३॥ 


नपसाक्षारुताधारसस्थप्यतत्रपूववत्‌ । 

वृत्तोपरियनेद्रहेःकराःस्वस्वादिपक्षरः॥ २४ ॥ 

अभ-अनंतर ५ नमः) पटकर पदरेकी समान उस मडल 
ऊपर धोयाहृआ आधार स्थापितकरके उस्म अपना पडला अक्षर 
उचारणंकर अमिकीं दशकडाका पूजन करे ॥ २४॥ 


९.0 वि 


धूभाचिन्वटनीसूक्ष्माज्वाख्नाविर्फुखगना। 
सश्राःसुूपाकपिखाहव्यकव्यवहातथा ॥२५५॥ 
अ्थ-दश्च कलाओंके नाम-धूष्रा) अविः) ज्वाटेनी, सृल्ष्मा, ञ्वा- 


अ. 


हनी, विस्फुखिगिनी, सश्र, सुरूपा ओर हव्यकव्यवह ॥ २.९ ॥ 


सचतुथानम।ऽन्तनपज्यावहःकं खद ॥ २६ ॥ 
ध-इन राब्दोमें चतुथी विभाक्तका-परयाग करक अन्तमे नमः 
शब्द कगाय अभ्रिकी ऊपर कटी दश काका पूनन कर(१)।२६॥ 


पवहिपण्डरयेतेदशान्तचकरलत्सन ॥ 
अवुसानेनमोदत्वापूनयेद्राहमण्डखम्‌ ॥ २७ ॥ 


ध-रिर पमं वदहवि्मडलाय दशकलात्मने नमः यह मच पटकर 
 आधास्म अभिभृडरकी पूना करे ॥ २७ ॥ | 


णि षीके 


ना # ~. 
(१) प्रयोग यथा ५५ घ््॒रोयेनमः अ अविषेनमः जवं ज्वहिन्येनमः, सु सुषमा 
नमः ज्वां ज्वालिने नमः विं -विस्फटिदडधिन्येनमः सुं सुश्रियेनमः सं सुरूपावनम 
कंकपिरयेनमः हं हव्यकल्यवहांेनमः”” ॥ 
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| 





भाषाटीकासमेतम्‌ । (१४१) 


ततोऽघ्यपा्मानीयफटकरिणविश्ोधितम्‌ । 
आधरिस्थापयित्वातुकलासूय्येस्यद्रादश्च । 
कभादिवणबीनेनठडान्तेनप्रपूनयेत्‌ ॥ २८॥ 


अ्थ-इसके उपरति फटुकारद्धारा शोधित करिया हआ पात्र 
खाकर आधारम स्थापन करके “कभ आदि “ ठड " तक वर्णं 
वोज पटर उचारण करके सूयकी बारह कला्ओको पूने ॥ २८ ॥ 


तावनतापनविज्रापरयचन्वाख्नाङरूचः। 


एद अभमगरदविश्ववाचनाषारणाक्षषा ॥२९॥ 

थ--वारह कलाजाके नाम-तापनी, तापिनी, धूमा, मरीचि, 
ज्वाङनाः) रच) इवा नामन्रदाः) ववश्वा) बोधनी) वारिणी 
ओर क्षमाहै८१)॥२९॥ 


असूस्यवण्डलर्पातददशान्तकलखत्पन ॥ 

नेम्‌जन्तना<44नढ दई ननत्दूयवनण्डलम्‌ ॥ ३० ॥ 

थ-फिर अष्यपान्नम “ अ सूधमण्डलाय दादश्चकलात्मते 
नमः यह मत्र पटकंर सू्यमडलकां पजा करे ॥ ३०॥ 


विरोपमातकातद्रन्मूटमन्वंसषमुच्चरव्‌ । 


निभागगपस्यन्पन्ाकटश्चस्थनदह्त्‌ना ॥ ३१ ॥ 
अथ--इसके उपरांत मचरका जाननेवाङा पुरुष क्षकारसे अकारतक 


` विल्ञोममातृकावण ओर तिश्चके अंतमे मूलम॑त्र उच्चारण करते २ 


कृशम रक्खी इई खरासे अष्पपात्रके तीन भाग पूणेकरे (२) ॥ ३१॥ 


( १) प्रयोग यथाः-कैभतपिन्येनमः खंवतापिन्यिनमः, गेफं धरम्रायेनमः, धप 
मरीच्येनमः, डंनं उ्वालिन्येनमः, चंथं स्चयेनमः, छदं सुधूम्रायेनमः, ज॑य भोगदाय 
नमः, दतं विश्वायेनमः, जणं बोधिन्येनमः, टद धारिण्येनमः, षड क्षमायेनमः॥ 

(२ )मत्र यथागक्षंदही श्री क्री परमेशवारे स्वाहाःकं हीं श्री कीं परमेश्वरिस्वाहा। 
हं हीं श्रीकी परमेश्वरे स्वाहा । इस प्रकार सं ष॑शंवंुरंयंमंभवंफपैनंधंदं 
थंतंणंठडंठंटंजञ्चनंकछुंचडंवंगंखंक्जःअंओंओंरेंरंदंटं ऋ 


ॐ ई आं अं इनमेसे प्रत्येक वणके अन्तमें हीं श्रीकर परमेश्वरि स्वाहा । यह 


बजी उच्चारण करना चाहिय । 
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{ १४२) महानिवाणतंचम्‌ 
विशेषाष्यनेःशष॑पूरयेत्वासमाहितः । 

` पोडशस्वरबीनेननाममन्वेणपूजयेत्‌ । 
सचतर्थीनमोऽन्तेनकखःसोमस्यषोश्चश्च ॥ ३२ ॥ 


£ क क 


अ्थ-िर चित्तकौो सावधानकर अष्येविरोषके जलसे अर्य 
पात्रके पिछले अंशको पूणे करके, सोलह स्वर बीजक अन्तर्मे चतु- 
थ्यन्त नाम उचारण करके, अन्ते"'नमः” शब्द्‌ लगाय चदमाकीं 
सोलह कलाओको पज ॥ ३२ ॥ 
अभृतामानदाप्नातिःपुष्वीरतिष्रेतिः। 
शशिनीचन्दिकाकान्तिर्योत्स्नाश्रीःप्रीतिरङ्दा । 
पूणोपूणामृताकामदायिन्यःशरिनःकलाः ॥ ३३ ॥ 
अ्थ-सोखह कलाओंके नाम-अमता, मानदा; पूना तष्ट 
पुष्टि, रति, धृति, शशिनी, चन्दिकाः कान्ति ज्योरस्रा, भीः 
म्रीति, अगदा, पणो, पृणोमृताः यह सोलह करा काम- 
दायिनी ( १) ॥३३॥ 
ऊंसोममण्डलायेतिषोडशान्तेकखात्मने । 
नमोऽन्तेनयनेन्मन्वीपूवेवत्सोममण्डटम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अर्भ-रिर इस अष्यपाचरके जरसे “ॐ सोममंडलाय षोद्‌- 
ज्ञकलात्मने नमः” यह मज पट्कर सोमभडलकी पूजा करे ॥३५॥ 
दूवौक्षतरक्तपुष्पंववंराम परामिताम्‌ । 
 भाययाप्रक्षिपेत्पाङेतीथंमावादयेद्‌पि ॥ ३५ ॥ 


( १ ) प्रयोगः यथाः-अं अमृतायेनमः आं मानदायैनमः ई पूजायेनमः, ई तष्टय 





अ क = अ ^~ ~ च ॐ ( । 
नमः डं पुष्येनमः ऊ रतयेनमः % धरत येनमः ऋ शरिन्येनमः ऋ चन्धिकायन्‌मः दई 


श 9, <= + = ( 
कातयिनमः, र ॑व्योत्स्नायेनमः> र भ्चियेनमः, ओं प्रीतयेनमः आं अंगदावनमः 
अं पणायेनमः, अः पूणोमृतायेनमः ॥ . 
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भाषादीकासमेतम्‌ । ( १४३ )}. 


अथे-तिस्के उपरांत दूब, अक्षत, लालू, दर्व॑रापत्र ( इ्यामा- 
षास ) अपराजिताके एल) इन सबको ग्रहण करके “ हीं ” मंत्र 
पात्रमं डालकर तीथे आवाहन करे ॥ ३५॥ 
कवचनवशुण्ठवाखयुदथारक्षण्ररेत्‌ । 
वन्वचवापतडत्यच्छादयन्पत्स्यसुद्रया ॥ ३६ ॥ 
अथ-फिर'टर'बीज पटठ्कर अ वयुष्ठन सुदाके द्वारा अध्यैपात्रकी 
छरा अवगुण्ठित करके असखमुदासे रक्षाकरे। णिर्‌ घनुयुदाद्ारा 
अमरतीकृत करके उसको मत्स्यपदाप्े आच्छादन क्रे ॥ ३६॥ 
पूरुसभप्यदरधदेवतवाहनञ्चरेत्‌ । 
अव्य पृष्पाज्ञट्नाप्ूनय्‌दष्टदवताम्‌ 
अखण्डः पञ्पन्जन्पन्वत्तदनन्तरम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अथे-तदनंतर अष्येपात्रभे रक्सीडडं सुराके ऊपर दशवार 
मखम जपे, तिप्में इष्टदेवताका आवाहन करके एएष्पांजङि 
देवे ॥ पिर अखडादि पांच मोस सुराको अभिमंजित करे ॥३७।। 
अखण्डकरसानन्दाकरेप्रसुधात्मनि । 
स्व्‌ च्छन्द्रूफुरणापमत्रानधाहडरकषण ! ॥ ३८ ॥ 
अ्थ-( पांच मंजोके यह अथं ह) हे कुटरूपिणि ! तुमं इस 
परमसुधामयी वस्तु केवल अखंड सान्दरस ओर सान्दरार्नद 
देनवाी हौ । तुम स्वाधीनस्फरतिं दौ ॥ ३८ ॥ 
अनद्गस्थामृताकारे ! शदधज्ञानकटेष्रे!। 
अप्रतत्वंनिषेद्यस्मिन्वस्तनिश्ित्ररूपिणे ॥ ३९॥ 
अ्थ-ठम अनंगकी अमृतस्वरूपहौ, छद ज्ञानदी तुम्हारा 
रीर है । तुम छित्ररूप इस वस्तुमे अमृत फर भातत करो ॥ ३९ ॥ 
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(१४४) महानिवीणतंचम्‌ । 


 तद्रपेणेकरस्यञ्चकृत्वाष्य॑तत्स्वक्ूपिणि ! । 
बाङखामृताकारमपिंविर्पएरणं कुर्‌ ॥ ४० ॥ 
अ्थ-ईहे सुरास्वरूपिणे ! तम प्रधान मधुरताइके रसरूपे 
इंस मय एकरस्य अथौत्‌ प्रधान माधुयेयुक्त करके कलामृतस्वरू- 
परो, हमें स्फातिं देवो ॥ ४० ॥ | 
ब्रह्माण्डरससम्भतमरोषरससम्भवम्‌। = 
आपूरितंमहापाञपीयूषरसमावह ॥ १ ॥ 
अथै-सुरासे पूरित इए इस महापाचरको बह्यांडके रससे युक्त 
ओर अनंत रसका आकार करो ॥.४१ ॥ 

„ अहन्ताप्रभरितमिदन्तापरमासतय्‌ । 
परादन्तापयेवहोहोमस्वीकाररुक्षणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अथ आव्मभावरूपपाच्रमे पूरित हए , उदम्भावरूप परम 

अमृतका परास्मरूप अभिमे दौम कंरूगा ॥ ४२ ॥ 
, इत्यामेऽयततस्तस्पिच्छिवयोःषापरस्यकम्‌ । 
विभाव्यपूजयेदपदीपावपिचद शयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
अ्थ-इन पांच मंसे सको पटकर तिसमे सदाशिव ओर 


भगवतीकी खमरसताका ध्यान करनेके उपरांत पूजा करके धूप 
दीप -दिखावे ॥ ४३ ॥ 


इतिश्ीपायस्षस्कारःकथितःकुरपूनने । 
अकृत्वापापभाङ्मन्वीपएूनाचविफङभवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 


अथ-कुख्पूनाके विषयमे श्रीपाचका संस्कार करना तमसे ` 
का, मत्र जाननेवाला पुरुष यदि इस प्रकारसे संस्कारनं करे तौ 
पापका भागी दगा ओर उसकी पूजा विफङ हदगी ॥ ४४॥ 
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- भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १४५ ) 


वटनापातज्रयामध्येपनचाणिस्थापयेदध्‌ | 
गरुपाज्रमागपन्रशक्तपा्रंमत्‌ प्रम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अथ-घट आर्‌ भ्रीपा्रके वीच | 
शाक्तपात्रः यह्‌ तोन पाञ॥ ८९९ | +. जोर 
[गना पात्रचषारपाञ्जतत्‌ परम्‌ । 
पद्याचमनश्रां नरद्रपजणनवक्रसात्‌ । 
समान्यात्यरस्यवा्वनायाक्ाणस्थापनश्चरेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
थ-आर यागिनोपाच) वीरपात्र, वदलिपात्र, आचमनपा्र 
पायपात्रः भरीपाचके सहित यह्‌ नौ पात्र, साधारण अर्ध्यं स्थापन 
करनेकी विधिके अनुसार स्थापन करे ॥ ४६॥ 
क<रास्यासुतनवात्रथागपारपस्यंच। 
माषग्रमा्णपत्रेषुश्ुद्धिखण्डंनियोजयेत्‌ ॥ ४७॥ 
अथे-फिर इन सब पा्रोके तीन अंडा कलरामें रक्खी हहं सुधासे 
पूरित करके इन सवे पा्रोमे माक्ष २ भर मांसादि डाछे॥ ४७ ॥ 
वामाह्गष्ठानामिकम्याममृतं पाचसंस्थितम्‌ । 
गह्‌ त्वाद्चदविखन्डनदक्लर्वातवञ्ुद्रया। 
सवेचतपेणंङ्कय्यादिषिरेषप्रकीत्तितः ॥ ४८ ॥ 
 अ्थ-अर्नतर बांए हाथके अगे ओर अनामिकाके द्वारा पातम 
रक्खा इजा अमृत अर मांसादि ग्रहण करके दाहनं हाथसे तत~ 
मदाके दाशः सब पा्रोमिं तपण करे तपेणकी विधि आगे 
कही जातीह ॥ ४८ ॥) । 
श्रपा्रालपरमबन्डग्रहयत्वद्यद्ल्सयुतम्‌ । 
आनन्दभरवदवभरवस्िप्रतपयत्‌ ॥ ९९॥ 


१ @ 


% 
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( १९४६ )  महानिबौणतंत्रम्‌ । - 


अ्भ-पहे श्रीपाचसे मांसाद्‌ सा्हत एक वन्द्‌ इवा ख ८“ हस 
` क्षमख्वरय्‌ आनद्भेरवायवषट्‌ आनद्‌भरव तपना नमर 
इस मतरस आनन्दभेरवका तपण कर्‌ आर ८ सहक्षमख्वस्यीं 
आनेन्दभेरम्ये दोषट्‌ आनन्दभरवा तपयाम स्वाहा ) इस मच्रस 
आनन्दभेरबीका तपण करे ॥ ४९ ॥ | 


गरूपाचामृतेनैवतपंयेद्ररसन्ततिम्‌ । 


सदशारनेजगुरुखपत्ना कप्रतप्यच । 
ग्भवायंस्वस्वनाघ्नातद्रद्ररचत यम्‌ ॥ ५० ॥ 


अर्भ-ष्िर गरूपाचमं रक्खहुए असतका भह करकं शर्‌ 


पृरम्पराका तपण करे । पटे बह्यरधम स्थत सहखदख्कमर्म 
सखीके साथ अपने गुरूका तपंण कर्के) फेर परमगृरु परस्स 
परे ग॒ ओर परमेष्ठी गुरूका तपण करे (१ )इन चार छरजाका 
तर्पण कर्नेके समय परे “ ए ” वीज आर षाड चास गृह्माक्रा 


नाम ट्वं ॥ ८०॥ 
ततःस्वह्टदयाम्भोजेभोगपातामृतेनच । 
आ्यांक्ारीं तपयामिनिजबीनपुरःपरम्‌ ॥ ५१ ॥ 


अथ-रसके उपरतं अपन हदयकमरम भोगपात्रकं अयुत 
अपना बाज उचारण करके" आयां काटी तपयामं " ईस मत्क 


पट ॥ ५९१ ॥ ध ्‌ 
स्वाहान्तेनविधामन्बीतपयदिष्देवताम्‌ । 


~ [= | 


(१) गुरुतपेणक मंब-“ ए सपत्नाकममुकान्‌दन। श्रीगरं तपयामि नमः। 
र॑ सपत्नीकममुकरानदनाथं परमगुर तयाम नमः । ठसपत्नीकममका- 
नँदनार्थं परात्परगुरं तपयामि नमः । ए सपलाक्रममुक(निदन। 1 परमेष्ठिगर्‌ तप- 
यामि नमः॥ 


& 
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भाषादीकासमेतम्‌ । ( १४७ )} 


स क्तपातरामृतस्तद्रदङ् (तरणतर्षणम्‌ ॥ &२॥ 

 __ आच अन्तम स्वाहा) यह मंत्र उच्चारण करके मंच्रनाननेवाला 
ॐर् तानवार इष्टदेवताका तपंण क्रे । फिर इस शक्तिपाजके 

अश्नतस्त जगद्वता ओर जावरणदेवताका तपण करे (१) ॥ ५२॥ 


परायन्‌(पाव्तस्थन्तायुधास्षपरिकशम्‌ 
तन्तव्यकार्ककाद्यविट्के्योषारुहरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
जथ-जनतर्‌ यागेनापाचमे र्खे इए अप्रतसे दश्चोसे शोभाय- 
जानः पारकर . बाधे भगवती आदिकालिकाका तपेणकरके वट- 
काको बलि देना चाहिये (२) ॥ ५३ ॥ 
स्वृवामभामसापान्यपण्डरंस्चयेत्ुपीः। 
सनदज्यस्थापयत्ततरक्षापषात्रञ्चपानवतम्‌ ॥ ९9 ॥ 
अथ ज्ञानी पुरुष अपने वामभागमे एक साधारण चोकतोन 
मडल खचकर, उसम मदयमांसादेसादत अन्न स्थापन करं ॥ ५४॥ 
वङ्मचकमटवि्वबटशायनमपःपटम्‌। | 
सृम्धूज्यपूवभागचवटकस्यवाखहरत्‌ ॥ ५९५ ॥ 
अथ-पहङे ““ वाङ्माया कमछाः' ओर “वं उज्ारण करके 
“'वट्कायनयः ” यह पद्‌ उचारणकरे । ओर मडके पूदभागमे इस 
चसे बटककीं पूजाकरे ( ३) ॥ ५५ ॥ 
(१) आदिकालिकातपेणर्मत्र यथाः-हीं श्रीं कीं परमेश्वरि स्वाहा । 
आयां काटी तषैयामि स्वाहा । अगदेवताका तपैणर्म॑त्र यथाः-्जगदेवतास्तपे- 
यामि स्वाहा । आवरणदेवताका तपेणर्म॑त्र यथाः--आवरणेदवतास्तप- 


यामि स्वाहा । 
(२) हींशी कीं परमेश्वरि स्वाहा । साय॒धां सपारेकरामाचयां कालीं तपेयामि 


` स्वाहा । इस म॑त्रको पटकर काटीका तपण करे ॥ 
(३ ) मंत्रोद्धार यथाः- “ एषं सुधामिषान्वितवलिःर हीं ररी वे वटका 


. य नमः 
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( १४८ ) महानिवाणतंत्रम्‌ । 


$ आ (कि 


ततस्वयायागनाभ्वःस्वादायाम्याहस्द्रारम्‌ ॥ ५३ ॥ 
थे-षिर ( एष खुधामेषान्वतान्नरवलिः यां सोगेनीभ्यः 


स्वाहा)हस मंत्रसे मंडलकी दारं ओर योगिनीयोंको बि देषे॥५६॥ ` 


पडदीवंयुक्तेसंवतेक्षे्पारयडन्मवः । 
अनेनक्षे्रपारायबङ्दिघात्तपाशेमे ॥ ५७ ॥ 


अथ-फिर कैः दीधस्वरयुक्त संवते अथात्‌ “क्ष” उच्चारण 


करक ( क्ष्रपाखायनमः ) यह शब्द कहकर जो मत्र उद्धूत हागा 
उस म॑जरसे मंडल्के पश्चिम ओर कषे्रपारुको बरिदेवे ( १ ) ॥५७॥ 
खान्तवीजंसपुदधुत्यषटदीवस्वरसंयुतम्‌ । 
ङेऽन्तंगणपतिचोक्रावहिजायान्ततोवदेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
अ्थ-अनंतर “ ख”) वणका अन्त्यज उद्धार करक तिसमें 
छै: दीषैस्वर भिङाय चतुर्थीका एकवचनान्त गणपतिक्ञव्द पट - 


कर तिसके अन्तमें वह्निजाया अथात्‌ “ स्वाहा? पद्‌ उच्चारण. 


करके (२) ॥ ५८ ॥ ्‌ 
उत्तरस्यांगणेशायवदलिमितेनकल्पयेत्‌ । 
मध्यंतथा सवभूतबाख्दद्यायथाकवव्‌ ॥ ५९ ॥ 
अथं-इस मसे मडलके उत्तरओर गणेकशजाकेजथं बार दना 


चाहिये । ओर मडलके मध्यम यथाविधानस सव अ्ताको बार 


देवे ॥५९॥ | 
[ऋ 
( १) भेत्रोद्धार ययाः- “ एष सुधामिषान्विता्रवलिः कषां क्षी क्षक्ष क्षो क्षः 
छ्चेत्रपाखयनमः? । | 
(२) मंत्रोद्धार यथाः-“ एष सुघामषान्वतात्नबद्ः गा गागूगगाग गण- 
पतये स्वाहाः । | 
ऋ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । . (१४९ ) 


त [नासर्वपदचाक्त्वािघ्रकृद्वस्ततोवदेत्‌ । 
सवभूतम्यहत्युक्त्वाहूफ टस्वाह(मवमंतः॥ ६० ॥ 


थ-- ( स्वभूर्तोको वलि देनेका म॑ कहा जाता है ) पहले 

₹¡ अ सपे ” पद्‌ उच्चारण करके फिर ५ विघ्रकृद्भ्यः 
राष्द्‌ पाठ करना उचत । अर्न॑तर “ सर्वशरतेभ्यः › उच्चारण 
करकं “दू फट्‌ स्वाहा एेसा उच्चारण करनेसे म॑नरोद्धार हो- 
जायगा (१) ६०॥ 


तत.रवायावाचवद्राटमकप्रकल्पयेत्‌ । 
ग्रहदेवि ! महाभागे ! हिषे ! कारथिषक्पिणि ! ॥६१॥ 
थ्‌-अनतर ( केतकागिका ) शिवाको विधिषिधानस्रे एक वदि 


क ऊ छ छ 


देवे । यह्‌ रिवाबङि देनेके समय इस मका पाठ करे । हे देवि ! 
दे महाभगे ! ह काटाभिरूपिणि ! यह बि ग्रहण करो ॥ ६१ ॥ 


यभाद्चभफरुव्यकतत्रहिगरहर्बारुतव । 
मूरुमेषबरिःपशाच्छवायेनमहइत्यपि । 


चक वुष्ठानमेतत्ततवामेकथितं हिषे ! ॥ &२॥ 
` अथ--हमारे होनहार शुभ व अञ्चुभम फर्को व्यक्त रूपं कहौ । 
यह मूरर्मच पटकर पीडि “ एष बहिः शिवयिनमः ” यह -र्मच 
कहकर रिवावली देवे । हे शिवे ! यह चक्का अनुष्ठान भने 
कमस कह्‌। ( २)॥ ६२ ॥ १ | 


( १ ) म॑त्रोद्धार यथाः- “एष सधामिषान्वितान्नबलिः हीं श्र सवविघ्रङृद्रयः 
स्वैभतेभ्यो हृ फट्‌ स्वाहा” ॥ | 

( २ ) शिवावलि देनेका मत्र यथाः-“गृह देवि महाभागे हिवि कालाभिरूपिगे। 
शभाट्भं फल व्यक्तं त्रूहि ग्रह बलि तव ॥ ही श्री क परमेश्वरि स्वाहा एष बलिः. 
शिवाये नमः ॥?" 
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(१५० ) ` महानिवाणतंत्म्‌। 


न्दना्रुकस्त्रीवासेतसुमनाहरम्‌। 
पुत्पय्ुहलत्वापणस्वाकरकच्छपश्चुद्रया॥ &३॥ 
अथ-इसके उपरांत चदन, अगर कस्तूरीसे सुगधित मनोहर 
पुष्प दानोहाथोकी कच्छपमुदामे महण करे ॥ ६३ ॥ 
नात्वास्वहदयाम्भाजव्यायदाद्यपरात्पराम्‌ ।॥ &2 ॥ 


= (क 


जर्थ-उसं अपन्‌ हद्यकमल्म स्थापनकरे (एर परात्परा जहदि- 


काडङाका ध्यानकरना चाह्यं ॥ ६४॥ 


सहल्ारमहापञ्यसषुभ्रात्रह्मवत्सना । 
` नल्वास्ानान्दताङ्कत्वाब्रहन्ःश्वासवत्पना। 

द्[पहिपिन्तरमवतत्रपएष्पानयस्यच ॥ & ॥ 

ध-फ़र सुषुन्नानांडारूप वब्ह्यमागंदारा ददयकभमद्धमें 
स्थित भगवतीको सदखारनामक सरखदलमदहापञ्मे छेजाकर 
निम सुधासे उनको सन्तर्पित ओर आनदमयी करके 
नासकाके पृटमें स्थित चासरूप मागेसे एक दीपके जह 
दूसंर दांपककी समान भगवतीजीके हाथमे रक्वेटये उन पष्प 
संस्थापन करके ॥ ६५ ॥ 


यल्नान्धापयन्पन्वारद्‌भाक्तसमाच्वतः। 
क ताजार्पएुटभ्रूत्वाप्राथयोदषटदवताम्‌ ॥ & ६ ॥ 
अ्थ--दट भाक्तकं साथ यत्रमे स्थापन करे । मन्न जाननेवाला 
पुरूष फर हाथ जाडकर देवतासे प्राथना करे कि ॥ ६६ ॥ 
द्वाश भक्तरभ्‌ । पसवास्समावत ! । 
यावच्वाप्रूनयेष्यामितावच्वंसुस्थिराभव ॥ &७ ॥ 
अ्थ-ह दवदावे ! हे. भाक्तेसुलख्मे! म जवतक तुम्हा पूजा 
कृरू तयतकं तुम परिवारके सहित स्थित होकर रहा ॥ ६७ ॥ 


( 
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भाषादीकासमेतम्‌ । ( १५१ ) 


कमाये ! कारके ! देष ! प्रिवारादिभिः सह । 
रटागच्छद्रधाप्राक्ताइहतिष्ठद्धिषापुनः ॥ &८ ॥ 
अथ-प्हले “ करीं ” वीज उचारण करके ५ आये काछिकिदेवि! 
पारवारादभिःसह इहागच्छ इहागच्छ यह्‌ उच्चारण करके 
इह ते इह तिष्ठ › पाठकंरे ॥ ६८ ॥ . 
इदशग्दात्सनिधेहिइदसनत्िपंदात्ततः। 
रुष्यस्वपद्माभाष्यममप्ूनांग्रहाणच ॥ &९ ॥ 
 अथ-फिर.“ इह सत्निधेहि "” यह पटकर “ इह सतिरुध्यस्व 
यह पद्‌ पाठकर `मम पूजां ग्रहाण यह पद्‌ पाठकरना 
चारियि ( १९) ॥ ६९ ॥ । 
इत्थमावाहनंकृत्वादेव्याप्राणान्प्रतिष्ठयेत्‌ ॥ ७० ॥ 


क क (नि 


 अथे--इस प्रकारसे देवीका आवाहन कर प्राणप्रतिष्ठा करे ॥७०॥ 
आंद्वीकी्रीवहिजायाप्रतिष्टामंघहरितः। 

1 अमुष्यादेवतायाश्प्राणाइहततःपरम्‌ ` 
प्राणांइतततःपञ्चवाजानतद्नन्तरम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अथं-प्राणप्रतिष्ठाका मंत्र कहाजाताह। धश्रीदी कां श्री 

स्वाहा आयाकालीदेवतायाः प्राणा इह प्राणाः › यह उच्चारण 

करके पछि ऊपर कह पांच बीज उच्चारण करे ॥ ७१ ॥ 
अभुष्याजीवइदचस्थितइत्यु्चत्युनः । | 
पञ्चवीजान्यसुष्यास्वन्दयाणिकात्तेयत्‌ ॥ ७२ ॥ 

९) “करं अचि कालिके देवि परिवारादिभिःसह इहागच्छ इह तिष्ठ इह तिष्ठं 

` इह संत्रिधेहि इह सत्रिरुध्यस्व मम पूजां गृहाण ” इस मत्से ` भगवतीकाः 
आवाहन करे ॥ ` । 3 
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( १५२ ) मह।निबौणतंचम्‌ । 


ध-इसके उपरांत“ आदयाकालीदेवतायाः जीव इटस्थितः?) 
यह उच्चारण करके पांच बाजोका उचारण करे “ जायाकाङी- 
देवतायाः सर्वेन्दियाणि' यह्‌ शब्द उच्चारण करे ॥ ७२ ॥ 
पुनर्तत्पचबाजानससष्यावचनन्ततः। 
वाङ्नोनयनघ्राणश्नो्त्वक्पद तोषदेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
ध 1फर पचान उच्ारणपूतेक “ आयाकालीदेवताया 
वाङ्मनानयनव्राणश्रात्रतवक्‌" यह पाठ करे ॥ ७३ ॥ 
्रणिह्हगत्यञ्चखाचर न्तष्ठन्तुडख्द्रयम्‌ ॥. ७8 ॥ 
अथ-फिर “प्राणा इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठतु स्वाहा" पाठ 
केरे ( १ )॥ ७४ ॥ 


इतितिधायन्तमध्येरेटिहानाख्यम॒द्रया । 


सस्याप्यावपवत्प्राणन्ृतासारपुटदरेत्‌ ( ७ ॥ 
अथ-यत्रमे यह प्राणप्रतिष्ठाका म्र तीनवार पटक्षर डेखि 
हान सुदाघ्रे ( जमि बाहर निकार ) उसमे देवीका प्राण प्रतिष्ठित 
कर हाथ जोडके के ॥ ७५॥ ्‌ 
आय ! का ! स्वागतन्तेसुखागतमिदन्तव । 
आसनशेदमतत्वयास्यतां परमेश्वरि ! ॥ ७६ ॥ 
अथ-हे आये काटी ! तुम्हारा स्वागत, यर्हापर यह्‌ आस्न हे; 
परमेश्वारे ! ठम विराजमान होवो ॥ ७६ ॥ | 


( १ (१) प्राणा्ाका मंत्र यमाव च लस जव प्राणत्रातष्ठाका मत्र यथाः.आंह। क्रा श्रीं स्वाहा अद्याकाटीदेवताया 
रणा इट्‌ बना. जाह क्रा श्री स्वाहा अचाक्रारीदेवतायाः जीव इह स्थित 
आ हा ऋ आ स्वह्म आच्याकरारदेवतायाः स्वेद्धियाणि आंहींक्तो श्रौ स्वाहा 
आद्याकारदिवतायाः बाङ्मनोनयनघ्राणश्रोत्रत्वक्माणा इहागत्य संखं चि- 
र तिष्व स्वाहा“तीनवार यह मंत्र पटकर य॑त्रमे प्राणप्रतिष्ठा केरे । ४ 
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भाषारीकासमेतम्‌ । ( १५३ ) 


ततोविशेषाष्येनङेषिधामृरुसशुञ्चरय्‌ | 
प्राक्षयदेवञद्धयथषडङ्ञेःसकरीककतिः । 
द्वताङ्गषडद्धानान्यास्ःत्यात्सक्खीकतिः । 


| तत्‌.सम्पूनयह्वाषांडओरूपचारकेः ॥ ७७॥ 
जथ-फर दवताद्णाद्धके स्यि मूकमच पट्ते २ अ्यविशिषंकं 
जसे तीनवार देवीको स्नान करावे, द्धि दृवोके अंगम सकटी- 
करण कर्‌ द्वताके अगम षडङ्कन्यास्र करनेका नाम सकङाकरण 
६ । अनतर सोलह उपचारसे भगवतीकी पूजा करे (१)॥ ७७ ॥ 
पासवव्यूचिपनायञ्चन्लञानवसनभूषणे । 


गृन्वयुत्पवूर्पद्‌पानवद्याचमनेतथा ॥ ७८ ॥ 

अर्थ-{ षोडश उपचार के जति हँ ) पाय, अध्य, आचम- 
नीयः स्नान) वसन, भूषणः, गंध पुष्पः धूप, दीप, नैवेय पनराच- 
मनीय ॥ ७८ ॥ 


अमृतञवताम्बूरंतपैणथनतिक्रिया | 
प्रयोजयेदञ्चनायाश्चपचारयथषोडश्च ॥ ५९॥ ` 


शे = कि = क 


ध-अमृत) पान, तपंण) नमस्कार. देवीकी प्रजा करनेके समय 
यह्‌ षोडशोपचार चाटेये ॥ ७९ ॥ 


आचबजामदपाद्यदवतायनप्‌ःपदम्‌। 


(0 


पाययरणयोदेयाच्छिरस्य्थनिषेदयेत्‌ ॥ ८० ॥ 
थ-पहरे “आयाः' बीन उच्चारण करके फिर "इद्‌ पाय- 
माद्याकाटीदेवतययिनमः) यह मज पटकृर देवीके दोनों चरणोर्मे 
पायप्रदान करे फिर रेस स्वाहान्त मंचसे मस्तकपर अध्य निवे 
दन करे ॥ ८० ॥ 
(१) षडङ्घन्यासके मंत्र ।“ हां हृदयाय नमः हीं शिरसे स्वाहा, ह शिखाय 
वषट्‌, हैँ कवचायहु, होनित्रत्रयाय वौषट्‌, हः करतलग्रष्ठाम्याम्‌ अखराय फट्‌ ॥ 
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( १५४ ) महानिवांणतंचम्‌ । 


स्वाहापदेनमतिमान्स्वधेत्याचमनीयकम्‌ । 
मुखेनियोनयेन्मन्त्रीमधुपकयुखाम्बने। 
वंस्वधेतिसमुचाय्येपुनराचमनीयकम्‌ ॥ ८१ ॥ 
 अर्थ-फिर रेसे स्वधान्त म्॑रसे सुखमें आचमनीय देवे । अनैत 
उक्त मजसे देवीके सुखम मधुपकंदे) फिर इस मत्रके अन्तमें 
“वं स्वधा, उचारण करके देवीके मखम एुनराचमनीय देवे ॥८१॥ 
स्ानीयसवेगतेषुवसनभूषणानिच । 
निवेदयामिमवनाद्यादेतानिदोशिकः ॥ ८२ ॥ 
, अथे-अनन्तर साधक “निवदयामि ” म्॑रके दारा देवीके सर्व॑- 
शरीरे स्नान करनेके योग्य वसन भ्रषण परिरावे ॥ ८२ ॥ 
 मध्यमानामिकाभ्याचगन्धन्दयाद्धदभ्बुजे । ~ 
नमोऽन्तनचमन्णवोषडन्तनपुष्पकम्‌ ॥ ८३ ॥ 
अथ-फिर मंचरके अंतमे “ नमः ' पद्‌ मिलाय मध्यमा ओर 
अनामिकासे देवीके दृदयकमलमें गंध देवे । फिर म॑चके अन्तमं 
“वौषट्‌ पद उच्रारण करके पुष्प चटावै ॥ ८३ ॥ ` 


धूपदपोचपुरतःतस्थाप्यप्रोक्षणादिभिः। 
निवेदयामिमन््रेणऽत्सृञ्यतदनन्तरम्‌ ॥ ८९ ॥ 
अथे-तिसके उपरांत सन्मुख धूप दीप जलाय सामने स्थापित 
कर प्रोक्षणादेसे श्चुद्ध कर मचके अन्तमं“ निवेदयामि ; षदं 
उचारण कर उत्छगं करे ॥ ८४ ॥ 
जयध्वनिमन्मातःस्वादेतिमन्वपूषेकम्‌ । 


 सम्पून्यवरण्टावामेनवादयन्दक्षिणेनतु ॥ <५॥ ` 
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। 


---- 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ८ १५५) 


थ-फ़र “जय ध्वानेमंच्रमातःस्वाहा" यह मच पट घंटेकी पूजा 
करे उसको वयि हाथमें ग्रहण कर वजात २ दाहिनि हाथसे ॥८५॥ 


धूपगरदीत्वामतिमान्नासिकधोनियोजयेत्‌ । 
दीपन्त॒दष्िपय्यन्तंदशधाघराप्यत्पुरः॥ ८६ ॥ 
ततःपा्रञ्श्ुद्धिभप्मादायकरद्रये । 


यटसयुचरन्पन्तायन्वमधव्यारनदद्यत्‌ | ८७ || 
अृूचूप ठ2कर्‌ साधक षुरष्‌ दवाका नाासकाके नात नवद्न्‌ 
करे ओर दीप ग्रहण करक देवीकै सन्म॒ख चरणसे केकर नेचतक 
दशवार घुमावे(१) फिर पानापात्र ओर युद्धि अर्थात्‌ मांसादि दोनों 
( १ ) प्रयोगः यथाः- ““ हीं श्रीं करीं परमेइवरि स्वाहा इदं पा्यमााकाट- 
देवताये नमः” इसमंत्रसे देवीके चरणकमल्मे पाच देवे '्हींश्र करीं पसम 
इवारे स्वाहा इदमधष्यमाद्याये काव्ये स्वाहा ”” इसरम॑त्रसे दैरवकि मस्तकपर 
अव्ये देवे “ हीं श्रीं क्रीं परमेदवरि स्वाहा इदमाचमनीयमाद्याये काव्ये स्वधा ” 
इस भत्रसे देवीके मखमे आचमनीय निवेदन करे । “हीं श्रीं क्रीं परमेहवारि स्वाहा 
एष मधुपकैः आद्याय काल्ये स्वधा। 2 इस म॑त्रसे देवीके मुखकमलमं मध- 
पकं प्रदानकरे। “हीं श्री करीं परमर्वरि स्वाहा पनराचमनीयमाद्यि काव्यं वं स्वधा 
यह मंत्र पट़कर देवीके मखमे पनराचमनीयदेवे । "हीं श्रीं करीं पर्मर्वरे 
स्वाहा इद स्नानीयमादयाये कालिकाये निवेदयामि इस मत्रसे देवीके सव॒ शरी- 


रमे स्नानीय जल छिडके । हीं श्रीं क्रीं परमेर्वारे स्वाहा इद्‌ वस्षनमाद्याय. ` 


कालकाये निवेदयाम ¬ इस मँत्रसे देवीके सवङ्खमं वल पाहराव्‌ । “हीं श्रीकरं 
2) इस मत्रस्ष 


परमेश्वरे स्वाहा एतानि भषणानि आद्याये कालिकां निवदयाम 
देवकि सवौद्गमे गहने पदहिरावे। “हीं श्रीं को परमेदवरि स्वाहा एष गध आद्ययि काव्ये 
नमः?) यह म्र पटकर मध्यमा ओर अनामिका अंगी देवीके दद्यकमलम 
गंध देवै । “ हीं श्रीं करीं परमदवरि स्वाहा इदं पुष्पमादाय कालिकार्य वाषट्‌ ¦ 
यह मंत्रं पटकर देवीके उपर फूल चटावे । “हीं श्री करा पर्मरवार स्वह एता नत 
दीपौ आद्याय कालिकाये निवदयामि? इस मत्र उत्सर करक वतक धपदीप सम- 
ण करे॥ फिर इसमें गंध पुष्पे “ जय ध्वनिमत्रमातः स्वाहया ” यह मन॒ पठ 
टा पजकर बांए हाथसे घंटा बजाते २ दाहिने हाथम्‌ धूप द्वाक्‌[ ना्तकाक 
नवि समपैण करे । ओर दीप ठे चरणसे नेत्रतक ददवार रमण कणत | 
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@९.८६ } - महानिर्वागतंजम्‌ 
हाथामं महण करके म्रलमत्र उद्यारण कर यचनम देवी काटीको 
वह निवेदन केरे ( १ ) ॥- ८६ ॥ ८७॥ 
परमंवारुणीकल्पंकोटिकल्पान्तकारिणि । 
ग्रहाणञ्ुद्धिसदितंदोहेममोक्षमग्ययम्‌ ॥ ८८ ॥ 
अथ-( फिर इस प्रकारसे भाथना करे किं) मातः तुम कोटि ३ 
कस्पाका जत करताही । तुमको यह परम वारूणीरूप कल्प 
अथात्‌ मय छाद्धके साथ अपण करताहूं रहण करके युञ्षको अक्षय 
मुक्ति दो ॥ ८८॥ 
ततःसामान्यविधिनापुरतोमण्डरंडितेत्‌ । 
तस्यापरिन्यसेत्पात्रनेवेयपरिपूरितम्‌ ॥ ८९॥ 
धे-फिर साधारण विधानके अनुसारः सामने रौकोन या 


तकन मडल खेच तिसके ऊपर नवदप्रार्तपनच्र स्थापत 
कर्‌ ॥ ८९ ॥ | 


ग्ोक्षणञचावण्ठ्चरक्षणाम्रतीकृतम्‌ । 


0 - 60 0 ॐ ` क 


मूटेनसप्तथामन््यष्यांदधििनिषेदयेत्‌ ॥ ९० ॥ 
अर्थ-फेर “ फट्‌ ” मचसे नवेद -पोक्षित कर“ हं" बीजस अव- 


गुठित करे, अर्नतर “ फट्‌ ” म॑न्रके दारा उसकी रक्षाकरे «वं | 


वीज पटे । ओर प्रनुय॒दासे उसका अमृतीकरण करे । फिर उसकी 
मूलम॑त्रसे सात वार अभिमंतित कर अध्यै नरस वह देवीजीकौ 
निवेदन करे ॥९.०॥ | 








( १) मत्रयथाः-हीं श्री करं परेमश्वरि स्वाहा इदम्‌ मवम्‌ इमां शद्धिच आचये 


कालिकरये निवेदयामि । 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १५७ ) 


मूल्मेतचचसिदात्नेसषौपकरणानितम्‌। ` 

निवेदयामीष्टदेव्येजुषाणेदंहविःङ्घिवे ! ॥ ९१ ॥ 

अथे-निवेदनका यह मंत्र हे फि पहले मूलमेत्र षठटकर (सर्वोप- 
करणान्वितं सिद्धान्नमिषटदेवताये निवेदयामि › पाठके दि 


श कि 


"शेव हाविरिदं च॒षाण ” यह पाठके ( १,)॥ ९१ ॥ 
ततश्राणादेयुद्राभिःपचमिश्राशयेद्यविः ॥ ९२ ॥ 
अथ-अनंतर-( प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय 
स्वाहा, उदानाय स्वाहा ओर व्यानाय स्वाहा इत्यादि म॑त्नोचारणः 
कर ) प्राणाद्‌ पांच सद्वा दिखाय देवीजीको हवि देवै ॥ ९२ ॥ 

रिक सभक्त न स न । 

१।५नवद्यसुद्राजविक चात्परुसत्रैभाम्‌ । 

९, | र 2 ¢ ९ क 
 दशयेन्मूरमन्तेणपानाथतीयेपूरितम्‌ ॥ ९३ ॥ 
अथ-फिर वयि हाथसे प्रफुष् कमलकीसमान नैवेयसदा दिखाय 
मूमन्रका उच्चारण कर पान करनेके अथ मसे यरा ॥ ९३ ॥ 

करुङाविनिवेद्याथपुनराचमनीयकम्‌ । 

ततःश्रीपाजसंस्थनामृतेनतपेयेिधा ॥ ९४॥ 

अथं-कलश निवेदन करके देवीको एनराचमनीय जक ` देवै । 
फिर श्रीपात्रमे रक्से हए अमृतस्चे तीनवार तप्प॑ण कर्‌ ॥ ९४ ॥ 


उत्तमाद्गददाधारपादसवाद्धके षुच । 
 पञ्पुष्पाञङीन्द्‌त्वामूखमन्बेणदेशिकः ॥ ९९ ॥ 


( १) यत्र यथाः-“ह श्रीक्रीं परमेश्वरि स्वाहा एतं सर्वोपकरणान्वितं सिद्धात्न 


मिष्टदेवताये निवेदयामि शिवे हविरिदं जुषाण “अमात्नस्थके “ओं सिद्धा" यह पद्‌ 
मयोग करना चाहिये । । 
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( १५८ ) महानिवांणतंचम्‌ । 


अथे-इसके उपरांत साधक पुरुष मूल्म्रका उच्चारण करके 
देवीके शिरपर हृदयके आधारम; दोनो चरणोमे ओर सब अंगों 


पाच पुष्पजा दवं ॥ ९५ ॥ 


क तजिटरपुटम्त्वाप्राथयादषटद्बताम्‌ । 
तवावरणद्बाश्चप्नयामनसविदत्‌ ॥ ९& ॥ ्‌ 
। अथे- हाथ जोडकर “इष्टदेवते ! तव आवरणदेबान पूनयाभि 
नमः(अ्थौत्‌ तुम्हारे आवरण देवताओंकी पूजा करताहू)यह वाक्य 
उचारण करक प्राथेना करे ॥ ९६ ॥ 

अचिनिकरतिवाखीशपुरतःपरष्ठतःकरम्‌त्‌ । 

पट द्ध[नचसम्पएज्यगरुरूपङ्क्त(ःसमर्चथत्‌ ॥ ९७ ॥ 

अथ-यत्रक अमिकोण नकत वायुओर इंशानकोण ओर सम्- 
खदा ब पश्चात्‌ भागम कमाचसार चदाकारमे ( हां नमः हीनमः 


हूनमः हनमः हनमः हःनमः ) इत्यादि मंसि षडङ्देवताकी 


पूजावाप समातकरकं गुरुपाक्तद्छ पूजा कर्‌ ॥ ९७ ॥ 


गुरुशपरमादिथपरात्परणुरुन्तथा । 
प्रमेष्ठगुरुशवयनेतङुख्गुरूनमान्‌ ॥ ९८ ॥ 


अथ-{ आं युरुवेनमः ओ परमगुरवेनमः इत्यादि मंच उच्चारण 


करके ) गंध पुष्पादिके दारा कमानुसार गर, परमगरु, परात्परगुर्‌ 
ओर परमेष्ठि गुरु आदि इलगुरूकी पूना करे ॥ ९८ ॥ 
गुरुपाताघ्रतेनेवचिचिस्तपेणमाचरेत्‌ । 
ततोऽष्टदरूपष्येतुपजयेदषटनायेकाः ॥ ९९ ॥ 
सङधःखव्रजयाभद्राजयन्ताचापराजता । 
नान्द्ननारसहाचक(मायत्वष्रमातरः ॥ १०० ॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १५९ ) 


अथं-फिर पारम रक्खेहए अस्रतसे “ओ यरं तपयामि नमः) 
इत्यादे मत्रि तीनवार्‌ तेण विधान करके अष्टदलमे ५ओं मङ्क- 
* छाय नमः) ओं विजयाय नमः" इत्यादि मत्र उच्चारण करके गध 
पुष्पादस मनगलवेनया; भदा, जयन्ती)जपराजिताः नंदिनी) नार- 
सहा आर कमारी) इन जठ नायिकार्जोकी पूना करे ९९॥ १०० 


द्खा्ेषुयजेदष्रभेरवान्साधकोत्तमः ॥ १०१॥ 
अिताद्गोरुरूधण्डःकोधोन्पत्तोभयङ्रः । 
कं पारीभीषणश्धेवसंहारोऽन्नोचभेरवाः ॥ १०२ ॥ 


अथर प्रणवादे नमोन्त मंच उचारण करके गंध पुष्पादिमे 
आक्षताङ्गु रुर, चण्ड, कोधोन्मत्त, मयंकर, कपारी, भीषण ओर्‌ 
सहार) इन भाटठ भरवाको पूनाक्रे(१)॥ १०१॥ १०२॥ 


इन्द्रादिदशदिक्पालान्भूपुरन्त प्रपूजयेत्‌ । 

` तषाधषल्चाणतद्व्यपूनयत्तप्यत्ततः ॥ १०३॥ 

अथ-इसके उपरांत प्रणवादि ` नमौन्त मंचोके दारा भ्रपुरमें 
इन्द्रादि दश दिक्पाोकी पूना करके उक्त प्रकारसेदी तिसके 
बाहिरी भागम दिक्पारोके क्चादि असखोकी पूनाकर “ओं इन्दं 
तपेयामिनमः? इस प्रकार दिक्पालोका तपण करे ॥ ९०३ ॥ 

सर्वोपचरिःसम्पन्यवट्दियात्समाहितः ॥ १०४ ॥ 

अथ-इस्र प्रकार पायादिक सर्वो पचारसे देवीकी पूना समाप्त 
केर सावधान दौ बलिदाने करे ॥ १०४॥ 





`. (१) मतरः ˆ ओं असिताङ्गाय भैरवाय नमः ओ{रुरवे भरवायनमः ओं्चडाय 
भेरवायनमः, ओक्रोधोन्मत्ताय भरवायनमः, ओभ्य॑कराय भेरवायनमः, ओंक- 
सालिनि भेरवायनमः, ओंभीषणाय भेरवायनमः, ओंसहाराय भेरवायनमः 1” ` 
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( १६० )  महानिर्बाणतंत्रम्‌ । 


ठ ग-छगच्वमषअटुखयःञ्यकरस्तथा । | 
रखकशरकगाषाङम्मःखड़)दश्ञस्परताः 1) ९ ॥ 


न्थ ख्गः छागः मष, भसा, शूकर, शद्धओी (सेई शशक, गोह, . 
कद्जा जर्‌ गडार यह दश प्रकारके पञ्च मारूदानके दिये 


भ्रष्ठ हे ।॥ ९०५।॥ 
जन्यानप्पञ्युन्दद्यात्साधकेच्छतुसारतः ॥ ०द्‌॥ 


इनक सवाय साधक्को इच्छावुसार ओौरपञ्चजाकाभी 
वार द्या जासक्ता है ॥ १८६ ॥ 


सलक्षणं पञदेग्याअमरसंस्थाप्यमन्धपित्‌ । 
सध्याद्कनसम्पर््यधेनुमुद्रामृतीकृतम्‌ ॥ १०७ ॥ 
` कृत्वाछागायषशवेनषहत्यमुनासधीः । 
सम्पूज्यगन्धसिन्द्रपष्पनेवेदयपाथक्षा । 
गायन्रान्दक्षणेकणजपेत्पाशचविमोचनीम्‌ ॥ १०८ ॥ 


जथ मतरका जाननवाला विचक्षण साध रागादरहत अ्रष्ठु. 


सक्षगवलि पञ्चकं देवीके सम्धुख स्थापन करके ^ फट्‌ » मंत्के | 


` दरा राक्षत कर्‌ आर धनुखुदा करके ^ वं) बीज मत्र उचा 
रण कर अमृताकरण करके “छागाय पश्वे नमः वा मेषाय पञ 


च नम्‌; " एस मन्रस गध सिन्दूर पुष्प नेबेय ओर जलके दारा पूजा 


करे फिर पञ्चके दाहिने कानमें पाशावमाचनी गायत्ीका जप 
करे ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ (इ 


पञुपाशायञब्दान्तेविद्यहेपदमुचरेत्‌ । 
विश्वकम्मेणेचपदाद्धीमहीतिपदंवदेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
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भाषादीकासमेतम्‌ । (१६१ ) 


ततन्ोदीरयेन्मन्ीतत्नोनीवंःपरचोदयात्‌ । 
(बातुप्जुगायतापशुपारचविमोचिनी ॥ ११० ॥ 
जथ-शाघखमं पञ्चपाशविमोचिनी गायक्रीका म्न कारसं 
[थ ी इस प्रकारसे 
क ह क साधक पुरुष पहले ““ पञ्युपाश्ञाय " राष्द्‌ उच्चारणकर्‌ 
विद्मह' शब्द्‌ उचारण करे, फिर ५“ विश्कर्मणगे ) इख पदका ` 


न 


उच्चारण करकं ^ धीमहि ” पदका प्रयोग करे, फिर ५ तन्नो जवः 


प्रचीदयात्‌ ” उचारण करे (-१)॥ १०९ ॥ ११०॥ 


तत-द्गंसमादायकरचेवीजेनप्रूनयेत्‌ । 

१२मध्यमुरषुक्रमतःपूनयेदिमान्‌ ॥ १११ ॥ 

वगाश्वराचचत्रहमाणंरष्मीनारायणोततः । 

उमामहेश्रमूटेपूनयेत्साधकोत्तमः ॥ ११२ ॥ 

अथ 1फर खङ्ग लेकर कूचेबीज अथौत्‌ « दं ' भच्रका उच्चारण 
करकं ऊमानुसार खड्धके अगे बीचमें ओर मूृरुदशमे वागीश्वरी 
सरस्वती, बह्मा) रक्ष्मी, नारायण ओर उमा व मंहेश्वरकी पूजा 
करे ।खद्गके आगे वागीश्वरी ओर ब्रह्माकी बीचमें लक्ष्मानारायणकी 


` श्रूलमं उमा व महैश्वरकी प्रजा करे ॥ १११ ॥ ११२ ॥ 


जनन्तर्ह्मविष्णुशिवशक्तियुतायच । . 
` खड्गायनमहत्यन्तमनुनाखदूगपूननम्‌ ॥ ११३ ॥ 
अथिर ब्रह्मविष्युरिवराक्तेयुताय. खङ्गाय नमः इस मन्वे 
खद्गकी पूना करे ॥ ११३1१ | द. 
महाक्थेनचोत्सृन्यङृताटिपटोषदेत्‌ | 
 यथाक्तेनविधानेनवुभ्यमस्तुस्षमर्षितय्‌ ॥ १ 11 ततभ्यगस्ततमपितम्‌॥ ११०॥ 
(१) पञ्यपाक्षविर्मोचिनी गायत्र यथाः-५ विद्महे विरवकर्मणे धा यरि; 
तन्नो जीवः प्रचोदयात्‌”-पह पद्युगायत्री 4 ~ ५ 
११ | 
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( १६२) महानिवांणतंचम्‌ । 


अथे-ईइसके उपरांत महावाक्य ( १) उचारण कर पशचुकों 
उत्सग करके देवीको समपण करे ओर हाथ जोड (“यथोक्तेन 
विधिना तुभ्यमस्त॒ समितम्‌ ” इसका पाठ करे ॥ १९४ ॥ 
इत्थनतेयचपञ्युभूमिसंस्थन्तुका रयेत्‌ ॥ ११५ ॥ ` 
अथ-इस प्रकार विधिके अव्रुसार निवेदन करके -पञ्चुका वलि- 
२२२ ॥ ११९॥. - ` | 
देवीभावपरोभूत्वादन्यात्तीत्रप्रहारतः । 
स्वर्यवाभातृपुतरेवाभातावासुद्धदैववा । 
सपिण्डनाथवाच्छेद्योनारिपक्षनियोनयेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
अथ-देषीको भक्तेमं परायणहौ तीक्ष्ण प्रहारसे पद्चका वध करे 
श्रात) भतीजे, सुषटद अथवा सपिड पुरुषसे पञ्चका वध करावं 


या अपने भाप कर शयुपक्षसे कदापि पञ्चका व॑ध न करापे॥ २१६॥ 


ततःकवोष्णंरुधिट्केभ्योबणिरेत्‌। ` 
सप्रदीपशीषेबलिनमोदेव्येनिवेदयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
| अथ-फिर “एषकषोष्णरापिरवलिः ओं बदटुकेभ्यो नमः)? यह 
मत्र पटकर बटुक जनोंको किचिद्‌ गरम रुधिरबङि देवे ओर 
एष सप्रदीपशीषेवलिःओं हीं देम्ये नमःःयह कहकर देवीकौ 


 शीषेवदिप्रदान करे ॥ ११७ ॥ 


एवेबलिषरिधिभोक्तःकोट्िकानांङख्चैने । 
अन्यथादेवतप्रीतिजौयतेनकदाचन ॥ ११८ ॥ 
अथ -इस प्रकारसे . कोटिकंकि इख्देवताका पूजानुष्ठान ओर 


बर्की विधि कही गे, अन्यथा ( बिविधिका अनुष्ठान न कर- 


क ४ 


नेसे ) देवता कदापि प्रसन्न नही होती त । देवता कदापि पसनन नही होती है ॥ ११८ ॥ = ` . ॥ ११८ ॥ 


. ८ ० ) महावाक्यं यथाः-विष्णुरोम्‌ तत्‌ सत्‌ ओं अदयामुकमासि अमुकपक्षे 
स॒कतिथा अमुकराहिस्यते भास्करे संमस्ताभीप्सितपदाथंसिद्धेकामः अमुक 





गोत्रः अमुकश्मोहमिष्टदेवताये इमं पड सम्प्रददे । 
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भाषादीकासमेतम्‌ । ( १६३ ) 


थ दप मडुवाततद्िपानं शुग । ॥ ११९॥ 

-ह 1प्रय! इसके उपशं 

ग त॒ हीम करे रीमका नियम क ताहू 
स्वदाक्षणवाटुकाभिपण्डलंचतुशछकम्‌ | 
चठुहस्तपारामतंकृत्वामूटेनवीक्षणम्‌ | 
अन्नणताडयत्वाचतेनेवपोक्षणेचरेत्‌ ॥ १२० ॥ 
-- साधकका चाहिये कि अपने दक्षिण भागते रेतेका चार्‌ ` 

५ भमाणका मडल वनाय; उसकी शट मत्रसं वीक्षण करे । 

“ फट › मंत पटकर्‌ ॥ त 

~" = शास ताडना करके उस मवचेहीं 
र्यनजनवगुण्टयदेवतानामपवंकम्‌ | 
स्थण्डलयनमइतियनत्साधकसत्तम्‌ | १२१ ॥ 
अथ साधकशरष्ठ हू" इस कूर्च॑वीजसे म॑डलको घेर देबताका 


ह. (५ 
नाम ल स्थाडहायनमः "यह मच पटकर गवषष्पसे स्थडिरकी 


पजा करे ॥ १२१॥ 
नगन्राउदगग्रा्रखाःप्रादेश्समस्पताः। 
(तत्तस्तस्चाविधातन्यास्तवमप्नयेदिमान्‌ ॥ १२२ ॥ 

ह ङ सङ लम प्रादेशके परिमाणानुसार तीन प्रागग्र ओर 

गगर रेखा खच कर तिसके ऊ हए 

उ पर पछ खे इए देवतार्जकी 

(गृम्राचर्खाञ्ञ्इन्देश्चपुरन्दरान्‌ । 
मर्मववस्वतद्रत्तराग्रासपजयेत्‌ ॥ १२ ३॥ 
११ नागन तान रखजपर कमाबुक्तार विष्णु, शिव ओर 
इन्दकीं ओर तीन टदगेरखाओंपर ब्रह्मा, पदमाङी 
पूजा करे ॥ १२३ ॥ ए < 
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( १६४७). महानिर्वाणतघ्रम्‌ । 


ठ रर 


ततःस्थण्डरूमध्यतुहसागभत्रकणकम्‌ । 
षृटकाणतद्राहबत्तततषए्दखपङ्कजम्‌ । 
भूपुरन्तद्रादवद्रान्बार्खयन्तसुत्तमम्‌ ॥ १२४ ॥ 
अ्थ-किर उस स्थंडिले अिकोण मंडल रचनां करे उस 
विकीणमंडलमे “ हसः शब्द चछ्खि । पिर तिकौोणमडलख्के 
बाहिर षट्कोण ओर षट्कोणके आगे बादिरे वृत्त खचकर तिसके 


` बाहिरे अष्टदल पञ्च सेवे आर सबके वाहे चोकोर भूपुर 


लिखे, इष प्रकार बुद्धिमान साधक उत्तम य॑त्र बनव ॥ १२४ ॥ 
मठनपुष्पा्ारनाकस्षपएूज्यप्रणवनतु । 
होम द्रव्याणपप्राक््यकणकाययिनल्छषाः। 
पायामाधारशक्तयादन्प्रत्यकवाप्रपूज्यत्‌ ॥ १२५ ॥ 
अभिर मरमं पटकर लिखि इए यच्रकी ` पूजा करके 


 भ्रणवके उञ्ारणस हम दव्यका ब्रात कर आर अद्द्‌ 


पद्मके बीजकोज्ञपर मायाबाज उच्चारण करकं आधारशाक्त 
योकी एकी साथ या प्रस्येककी अलग रपूना करे ( १ ) ॥१२५॥ 


अग्न्यारदकोणेधमञज्ञानवराग्यर्मर्वच । = 
षय्यपूनायत्वातुप्वादषुदश्ाक्र्मात्‌ ॥ १२४६ ॥ 
धृभ्पेपज्ञानमितिजमरग्थमनन्तरम्‌ । = 
अनेध्येयनजेन्पन्न(मष्यऽनन्तञ्चपद्चकम्‌ ॥ १२७ ॥ 
अभ-ओर यंचके अभिकोणसे कमावुसार चारो कोनोमं धमः 
ज्ञान, वैराग्य ओर दे्चयकीं पूना करे ओर पूवेसे क्रमावुस्लार चारा 
आर अध, अज्ञान, अवेराग्य ओर अनेश्वयकं पूना करकं मध्यस्थ- 


लभे अनंत ओर पञश्चकी पूजाकंरे ॥ १२६ ॥ १२७ ॥ 
, (९) मंत्र यथाहीजाधारङक्तिभ्या नमः 
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भाषादीकासमेतम्‌ । ( १६५) 


क$खत्‌।हतसूय्यस्यतथासोमस्यमण्डख्म्‌। ` 

` मरागादिकेसरेष्वेषुमध्येचेताःप्रपूनयेत्‌ ॥ १२८॥ 
पाताचतारूणकृष्णाधूप्रातीतातयेवच । 
र्फएखाङ्गन(चरुचिराजवलिनीतितथाक्रमात्‌ ॥१२९॥ 


अथ-आर “ओं सूथर्मडलाय दादशकलात्मननमः ओं सोममं- 
उलाय षोडशकलात्मने नमः इस भकार मंत्र पटठञर यञ्नम्‌ 
रुरासाहत सूम आर सोममडलकी पूना करके. प्रामादि केसरमें 
कमावुसार पाताः चेता, अर्णा, कृष्णा, धृख्रा, तीवा, स्फार गेनी) 
रचरा जर्‌ ज्वाङ्नीको पूजां करे ॥ १२८ ॥ १२९ ॥ 


प्रणवादिनमोऽन्तेनसवेघपूजनचरेत्‌ । ` 
रवह्वरासनायेतिनमोऽन्तेनप्रपूजयेत्‌ ॥ १३० ॥ 


च क्र, 


अर्थ सव जगह पूनापद्धातेम देवदेवीके नाम उच्चारण करनेमें आ- 


 -दिमं प्रणव ओर अतम नमः शब्द्‌ मिलावै वस इस नियमके अनु- 
 -सारही यतच्रम ~“ ओं रं वहरासनाय नमः" यह मंत्र पटुकर 


आप्रेके आसनकी पूजा करे ॥ १३० ॥ 


वागी श्रीमृतस्नातां नीरन्दीवर्खोचनाम्‌ । 
वागीडवरेणसंयुक्ता्यात्वामन्तीतदासने ॥ १३१ ॥ 
माययातोप्रपूज्याथविधिवद्रहिमानयेत्‌। _ ` 
मूटनवाक्षणंक्त्वाफटावाहनमाचरेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
अथर साधक ब्ह्ययुक्त ` कमटदटखका समान नृनच्रवाड 


कतुस्नाता बवागीश्वरीका ध्यान करके पहली करदीहू ` वहिपीदमें 
उन दनाकीं पूना करे। पूजाकं समय देवदेवीके नाम म॑त्रका आदि 


-क.4 ({ कि० 


ह  भमायावीज आओंर अन्तमं “ नमः” शब्द मिङपै 
अथात्र “ओं ह ब्रह्मणे नमः ओं हीं वागीर्धये नमः” इस प्रकार मतर ` 


 ८-0. [>€ शि{. #4811110118/ 5118511 (01661101 42101111. [1911260 0 €810011 


` 9 त ` न्क "क 
`~ ^ चमा 9-4- 
कह त ` ` ~ = लः ङ क 


( १६६) महानिवौणतं्म्‌ । 
पट कर पूना करनी चाहिये फिर विधानके अनुसार ( सयां अथवा 
कसिके पात्रमे करके ) अमि छाय मूलमेत्र पटकर “ अभि- 
बीक्षण "ओर फट्‌ ” मंत्र पठ्‌ आवाहनक्रिया करे ॥१३१॥ १२२॥ 
` भरणवंचततोवद्वेथांगपीठायहन्मनुः । 
यन्तेपठप्रूनयित्वादिश्चुचेता प्रपूजयेत्‌ । 
वामाज्यष्टातथारोद्रीभम्बिकेतियथाक्रमात्‌ ॥ १३३ ॥ 
अ्थ-आबाहनके अंतमे प्रणवका उच्चारण करके « वद्वेयोग- 


 पीठायनमः ” यह मंत्र पटर वह्िपीठकी पूजा करे । तिसकै 


उपरांत पीठकीं पूवं ओरसे ऊमानुसार चारोओर वामा, ज्येष्ठा 


` रौद्री ओर अम्विकाकी पूना करे ॥ १३३ ॥ 


ततोऽघक्यदिवतायाःस्थण्डिलायनमःपदम्‌ । 
इतस्थाण्डलमपून्यतन्मष्येमूररूपिणीम्‌ ॥ १३४॥ 
अथिर “ अथुक्या ` देवतायाः स्थंडिलाय नमः इस 
मतरस स्थंडिलकी पूजा करके तिसमें मूरखदेवतारूपिणी ॥ १३४॥. 
ध्यात्वावागीश्वरीदेवीवद्विषीन पुरःसरम्‌ । 
वहनिमद्ुत्यमूखान्तेकूचमन्यसमुचरन्‌ ॥ १३५ ॥ 
 अथु-वागीश्वरी देवीका ध्यान करके “ रं › वह्िवीज उच्चारण 
कं ओर अभ्रिका . उद्धार करे । फिर मृलरम॑ज् पटनेके अंतमे 
^ हं ? कूचं बीज ओर “ फट्‌ यह अंतवीज पटठटकर ॥ १३५ ॥ 
कव्यदभ्योवह्विनार्याक्व्यादाशंपरित्यनेत्‌ । 
अन्चेणवद्विसंवकषयकूर्चेनेवावयुण्ठयेत्‌ ॥ १३६ ॥ 
अथ-““ कव्यादेभ्यः › उचारण करके फिर ॒वह्निनाया अर्थात्‌ 


“स्वाहाः उच्चारण करके जो मंत्र उद्धत होवे उसको पटकर्‌ राक्ष- 


((-0. 1 € ?†. 18111018 ७1185111 (01661101 48111110. [1411260 0 €810011 


न ~ +~ --- - त्क 


भाषादीकास्मेतम्‌ । (१६७) 


सोंका द्ने योग्य अश्च दक्षिणओरको फेकदे (१) फिर अख 
वाजसे अभिर्वाक्षण कर कूचैवीजसे वहि वेष्टनकरे ॥ १३६ ॥ 


पन्धचेवामृतीकृत्यदस्ताभ्यामभ्िुदधरेत | 
द ण्यक्रमणाभिन्नामयन्स्थण्डिकोपारे॥१२७॥ 
निधानावस्पृष्भरूमिःशिववीजंषिचिन्तयन्‌। ` 
जात्मनोऽभिञुसीकृत्ययोनियन्े नियोजयेत्‌ ॥ १३८॥ 
जथर धेनुुदासे अमृतीकरण कफे दोनों हासि 
अभिक उटवि ओर भदक्षिणाके करमसे स्थंडिलके ऊपरिभागमें 
तानवार जमाव, व शथके षीयरूप अभिका ध्यान करे फिर जानुसे 
दताका छ उस अपने सुखकी ओर करके योनियंत्रके ऊपर 
स्थापन करे ॥ १३७ ॥ ९३८ ॥ | 
 ततोमार्यासमुचराय्येवह्विमुर्ति्चङ्युताम्‌ । 
नमोऽन्तेनम्रूज्याथरवह्विपरतःसुधीः । ` 
 . चेतन्यायनमोवह्वश्ेतन्यं परि पजयेत्‌ ॥३९॥ | 
अथं-अनतरभेष्ठञ्ुदिषाखा साधक मायाकीज ^ हीं » 
` उच्वारण करके अन्तमं « नमः” शब्द लगाय चतुर्थीविभक्तिका 
एकवचनान्त “ वह्विमूति ” शब्दका उच्रारण करके, वद्वि 
मूर्तिकी पूजा करे (र) ओर ५रेवद्वि " उज्वारण करके “ चेतन्या- 
यनमः अथात्‌ ““रंव्विवेतन्याय नमः''इस मजस वद्विचैतन्यकी 
पूजा के ॥ १३९ ॥ ्‌ + 
नमसावह्निमूतिचचेतन्यपरिकलप्यच । 
प्रन्वाख्यंत्ततोवहविमन््ेणानेनमंतवित्‌ ॥ १४० ॥ 
(१) मंत्र यथाः“ शरं कीं परमद्वरि स्वाहां फट्‌ कन्यदम्यः स्वाहा 


कि 


(२ ) “शो वदह्विमृतेये नमः 1 
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(९६८) ` महानिवीणतंत्रम्‌ । 


। अथ-इसषे उपरांत मत्रका जाननेवालछा साधक मनह्‌।मन्में 
. नमो ” मंचे “ वहिमरति ” ओर वह्विवैतन्यकी परि 
कटपना करके यह ( वक्ष्यमाण ) मंत्र पटकर अभि जलापे ॥ १४०॥ 


परणेपूवदुदुत्याचात्मटपदन्तथा । 


हनद्रयदइद्हपचपचातत तावदेत्‌ ॥ ११ ॥ 
~ अध मथमहा भरणवका उच्चारण करके “ चित्‌ पिंगल »› पद्‌ 
एर “ हनहन ”' तिके अतमें “ दहदह ” ओर फिर पचपच); 
पाठ करे ॥ १४१ ॥ 
सवज्ञज्ञापयस्ताहवाहप्रज्वारनेमनुः । 
तत ङतजाखम्त्वप्रङुस्यादाय्वंदनम्‌ ॥ १४२ ॥ 
{तदनतर सवज्ञाज्ञापय स्वाहा” उच्चारण करके इस 
कर आप्र.-जलानेका मतर कहाहै{ १).फिर दाथ जोड़कर 
अरकं वदना करे ॥ १४२ ॥ | 
अथिप्रन्वछितंवन्देनातवेदंहताश्चनम्‌ । 
सवणवण्ममरुप्तामद्वसवतोमुखम्‌ ॥. १९४३ ॥ 
अ्थ-(यह कहकर अभिकी वंदना करे कि ) "जभ्र प्रज्वलितं 
वन्द्‌ जातवद्‌ इताशनम्‌ । सवणवणेममटं सामद्ध सवेतोमखम्‌ " 
अधात्‌ मरज्वाङतः सुवणतुस्य, निमंल परदीप्त ओर स्वैतोयख, 
जातवद्‌, इताशनका वंदन करताहं ॥ १४३ ॥ 
रत्यु पस्थाप्यदहनछदयत्स्थण्डिरकुशी 
स्व्टनाम्रावाह्ननामक्ृत्वाभ्यज्चनमाचरेत्‌ ॥ १९४॥ 
अथ-इस ` प्रकार अभ्रकी वंदना करके कशासे स्थंडिल टाककै 
फर अपने इष्टदेवताका नाम ङेः बह्चिनाम उचारण करफे अभ्य- 
चना करे ॥ १४४ ॥ 


व 
( १ ) “ ओवितिपगर हनहन दहदह पचपच सवेन्ञान्नापय स्वाहा ” यह मंत्र 


पटुकर्‌ अमि जटावे । ` 
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भाषाेकासमेतम्‌ । ( १६९ ) 


भ य्‌ | ८. र 
तारातेरवानरपदानातवेदपदैवदेत्‌। 
इदवहवरत्युक्तालोदिताक्षपदान्तरम्‌ ॥ १४९ ॥ 
अथे-( मंचका नियम यह है क्कि) भयंमम पणव, ति 

ह ^, ४५ अ | । त्‌ [त के 
अत वश्वानर ” पद्‌ फर ˆ जातवेद ” पद्‌ उच्चारण र । 
जनतर्‌ ` इहावहावह कह फिर “ छोहिताक्ष " पन - 
श २." र रताक्ष " पदका उचा 
 स्वकम।णिप्द्तःसाधयान्तेऽपरिवहभा । 
` इत्यभ्यच्याहिरण्यादि्प्तनिहाःपरपूजयेत्‌ ॥ १४६ ॥ ` 
अथिर “सवेकमानि? पदके अंतमे “साधय पाठः करके 
आभिवह्लभा (स्वाहाका नामल्े८( १ ) इस प्रकार म्र पठ- 
कर जाक अभ्यचना कर हिरण्यादि सप्त जिह्वाकी पूजा 
केरे (२)॥ १४६॥ ` ~, - | 
सदस्राचःपद्ङेऽन्तंददयायनमोवदेत्‌ । 
५ पू ख = = मर्तीयेनेत्सर्धं + 
१इन प्रूनयद्रह्तस्ततामृत्तायनेत्सुधीः ॥१९७॥ 
्‌ अथिर भेष्ठडद्धिवाला साधक चतुर्थीविभक्तिका एक- 
वचनान्त सहस्राः? राब्द्‌ उच्चारण करके “हद्याय नमः 
कहं आरके हदयका पूना करं फिर षडंग ओरं वहिम्तिकी पूना ` ` 
केरे ( ३) ॥ १४७ ॥ क 
(१) मत्र यथाः-“ ओं वैश्वानर जातवेद इहावहावह लोहिताक्ष सवेकमौणि 


साधय स्वाहा ”' यह मत्र पटकर अच्रिकी पजा केरे । ¦ 


(२) मत्र यथाः-“ ओं वहेरहिरण्यादिसप्तनह्म्यानमः ” इस मंते अभिकी 
हिरण्यादि सप्त जिहवाकी पूजा करे । सप्तनिहाके नाम॒ यथाः-कारी, कराली, 
मनानवा, सुलोहिता, सुधूम्रवणो, स्फुटिगिनीं ओर विश्वरूपिणी । 

भ (३ ) “ओं सहसनाचिषे हृदयाय नमः" इस म॑त्रसे वहिहदयकी पजा करे । 

आ बहे: प्डज्गेभ्योनमः” इस मस अमिके षडद्गकी पूना ओर ८ ओंवहिमूतति- ` 
भ्योनमः ” इस म॑त्रसे भाभैमूतिकी पना करे । 
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( १७० ) महानिर्बाणतन्म्‌ । 


` जातवेदपरतयोगत्तयोऽषटप्रकीत्तिताः ॥ १४८ ॥ 
` अथ- जातवेदः” इत्यादि अभिकी अष्ट मूतिसंज्ञा पहछेही 
कह आये हैँ ॥ १४८ ॥ ्‌ 062 
ततायनदषटजकतीत्रोहयायास्तदनन्तरम्‌ । 
पद्माय्टनधानिङ्घयजेदन्द्रादिदिक्पतीन्‌ ॥ १४९ ॥ 
अर्थ-कफिर ब्राह्मी इस्यादि अष्टशक्तिकी पूजा करै ओर पञ्मादि 
अष्टानिधिकी पूजा करके इन्द्रादि दिक्पालोकी पूजा करे(१)॥ १४९॥ 
वत्रायघ्चाणिसम्पन्यप्रदिशपरिमाणकम्‌ । 
ङ रापनद्रयनात्वाघ्रतमध्येनिषापयेत्‌ ॥ १५०॥ 
अथ-ओंर दिक्पाल वज्रादि असखोकी पूजा करकै (२) 
भ्रादेशके परिमाणवलि शके दो पत्र प्रहण कर पीमें (एक वाम- 


` भागम दूसरा दक्षिण भागम ) स्थापित करे ॥ १५० ॥ 


वामेष्ययेदिडानाडीदक्षिणेपिगखान्तथा । 
मध्यसुषुम्रसिचित्यदक्षभागात्समाहितः ॥ १५१॥ 
अर्थ-घृतके वयि भागम इडा, दाहिनेमें पिगला ओर मध्यमे 
सुषुम्ना नाडीका ध्यान करे । फिर सावधानचित्तहो दक्षिण 
भागसे ॥ १५१ ॥ “कै 
आन्यंगृहीत्वामतिमान्दक्षनतेहताशितः। 
मन्वेणननजहुयात्णवान्तेऽग्रयेपदम्‌ ॥ १९५२ ॥ 
 अ्थ-षृत ले सिद्ध साधक आके दाहिने नेतं इस मेचके ले खुसिद्ध साधक आपके दाहिने नेचमे इस म॑चरको 
(१ ˆ ओं ब्रह्मादिभ्यो अष्टशक्तिभ्यो नमः ” इस मंत्रसे अष्टजञाकैकी ओर 





= ओं पदनाष्टनिषिभ्यो नमः ? यह्‌ मेत पठकए गन्धपुप्पादिते आढ निधिकी 


यना करे । 
(२)-अल्रोके नाम यथाः-“ वजः शक्ति, दण्ड, सद्ग, पाङ, अकु गदा; 
्रिद्यूर, चक्र, ओर पड्म । | न 
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भाषाटीोकासमेतम्‌ । ्‌ ( १७१ ) 


१६कर आहत दवं । ( मं्रका नियम यह हैफि) प्रथम प्रणव 


 उच्वारण करके “अभ्रये” पदको उचारण करे ॥ १५२ ॥ 


(वात भर्‌ 


स्वाहान्तमवुराख्षातावामभागाद् विहरेत्‌ । 
वामननहुनद्रह्नरात्तामायाद्रेठामनः ॥१५३ ॥ 


थ-फिर“ स्वाहा" शब्द्‌ उचारण करै । ( १) अनन्तर वांम- . 
भागसं हविको य्रहण करके “ओं सोमाय स्वाहा इस मको 
उचारण कर अमिके वामनेचमें आहति देवे ॥ १५ ३ ॥ 


मध्यादज्यस्मानायटलरेहवनंचरेत्‌ । 

जयाषामस्ि परणवोतुय्याद्रवचनान्वितो ॥ १५४ ॥ 
स्वाहान्ताऽयमनुःपोक्तःपुनदेक्षिणतोहविः। 

ग्रह त्वानमस्तामन्त्रप्रणवपूवमुद्धरेत्‌ ॥ १५५ ॥ 
जर्थ-1फर ध्यान आज्य ग्रहण करके अभिके ललादमें आहति 


कृ 9 ~ ॐ ॐ 2 ॐ अय, ® 
देवे ( लराटमें आहति देनेका मं रेसा कहा है रि ) आकार- 


सहित चतुथी विभक्तीका दिवचनान्त “ अभरिसोमं › शब्द उच्रा 
रण करके “स्वाहा शब्द उचारण करे ( - १) फिर साधक (न॑मः) 
राब्द्‌ उचारण करकं पूनवार दाक्षण भागसे घृत टकर प्रथम प्रण 


वका उचारण कर ॥ १५४ ॥ १५५॥ 


अग्रयेचस्विष्कृतेवहिकान्तांततोवदेत्‌ । 
अनेनवहिवदनेज॒हुयात््ाधकोत्तमः। 
भूुवःस्वाद्न्तनन्याहत्याहीम माचरेत्‌ ॥१५६ ॥ 


(१ ) ५ ओं अ्रये स्वाहा ” 
(२) मं्-““ ओं अप्रीसोमाभ्याम्‌ स्वाहा?०। 
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१२) महानिवोणरतंत्रम्‌ । 


अथिर “अभये” तदनन्तर «^ स्विष्टकृते ” ओर तेसके 
<भरान्त ब्तनाया अथात्‌ “स्वाहा शब्द उचारण. करे (९) 
यहं भन उचारण करकं साधक अभि खमे आहइात देवे । फिर 
प्रणवादि ओर स्वाहान्त करके कमातुसार भ्रः यवः ओर स्वः? 


यह तान पद्‌ उच्रारण करके होम करे (२) ॥ १५ ६ ॥ 


तारोवेश्वानरपदाञ्जातवेददावह । 
१६खाहपद्न्तचताक्षसवेपदंवदेत्‌ | 

कुमा पत्ताधयस्वाहात्रेधाननाहुतीरहैरेत ॥ १५७ ॥ 
अथ-अनन्तर प्रथम प्रणव उचारण करके वश्रानर' पद्‌ 


ध करक  तदुपरान्त “ जातवेद इहाषहावहरोहि »' 
तक अन्तम ताक्षसवं” यह पद्‌ उच्चारण कर्‌ फर ““कृमाौभगि 


सावय स्वाहा" उचारण करे । इस प्रकार मंज पट्कर तीनवार्‌ 


आइति द्वे (३) ॥ १५७ ॥ 
ततोऽगरोस्येष्टमावाह्यपीगये सटपूजनम्‌ । 


ङत्वास्वाहान्तमनुनामूखनपञ्च्विंशती ॥ १८ ॥ 
अ्थ-अनन्तर्‌ अभम अपने इष्ट देवताका आवाहन करके 


( पहला कहाइजा मंत्र पठ़्कर ) पाठादिके साथ उसकी परजा ` 
कर फर मूलमत्र पट़कर तिसके अन्तम “स्वाहा "' शब्द उच्चारण 


करक अन्मे पचास ॥ १५८ ॥ 


इत्वावह्नयात्मनादव्याएेक्यंसम्भावयन्धिया | 
एकाद्श्ाइुताइुत्वामूरनेवांगदवता ॥ १९९९ ॥ 
(१) भत्रः-“ ओं अप्रये स्विष्टकृते स्वाहा । 7 
(२) म॑त्रः-“ओं भरः स्वाहा, ओं भवः स्वाहा ओं स्वं स्वाहा । 2 ` 


८ 
मत्रोद्धार यथा ह जा नश्वानर. जातवेद इहावहावह ठोहिताक्च सर्व- 
तावय स्वाहा 22 यह्‌ मत्र पटकर तीन वार आहूति देवे । 
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न्द ॥। --_--__~~ 


---१------- 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १७३ ) 


अर्थ-आइते देकर मनी मनमें अभि, देवी ओर अपनी 
आत्मा) इन तानक एकताको चिन्ता करे । फिर सलम॑चस्ते ` 
ग्यारह आहति देकर “ओं अंगंदेवताभ्यः स्वाहा इस म॑चसे अंग- 
द्वताके अथ ॥ १५९ ॥ 
इत्वास्वकारषञुदरयतलस्यपथुमाश्रतेः ॥ 9 2०. ॥ 
ध-हाम कर । फर अपनी कामनकिं स्थयि( १) मलत 
पठ्कर तिसके अन्तम “स्वाहा? मिराय (जो भेचोद्धार होगा ) 
तिसका पदट्ताहुज तकः, आज्य ओर मधु मिं ॥ १६० ॥ 


एुप्पषल्वदल्वापयथावकाहतवस्ताभः। 
पयारछक्वाहतदवत्रह्न्यून प्रकल्पयत्‌ ॥ २६१ ॥ 
अभ- षू अथवा बेलपत्र वा यथाविहितं वस्तसे शाक्तकै 
अनुसार आह्वाते देवं । आठसे कम आहति न दे ॥ १६१॥ 
तत शदगाह्वतन्द्बत्फर्पचक्षमानवताम्‌ । 
स्वाहान्तमूरमभन््रणततःसचहार्यद्रया। 
तस्मदहबस्षमनायरस्थपयद्धदयम्बज ॥ ३६२ ॥ 
अथे-फिर अन्तमं “ स्वाहा ” पद मिलाय मलम पटकर 
आप्रेमं फल आर पानयुक्त पृणाति देवं फेर सहारय॒दाके दारा 
देवीको अपिसे छखायकर ददयकमलमें स्थापन करे ॥ १६२ ॥ 
क्षमस्वातचमन्चरणद्सुनत्तहु ताश्चनम्‌ । 


करु तदाक्षणकमन्वाभाच्छडमवधास्यत्‌ ॥ १६३ ॥ 
अथ-फिर मजी "अप्नये क्षमस्व" मत्र पटकर अभिका विसर्जन 


(१) कामनावाक्य यथाः- विष्णुरोम्‌ तत्सत्‌ ओं अद्यामुकमास्यमुक- 
पञ्चे अमुकतिथावमुकराहिस्थिते. _ भास्करेऽमुकाभीष्टायसिद्धिकमोऽ्यकगेः ` 
श्रीजसककशमा तिलाञ्यादिमिभ्रितेः पुष्पर्विल्वपत्रादिमिवां सार्द्धं॑वा बहा- 


वाहतिमहं ददे 1" 
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(१७४ ) ` महानिवांणतंत्रम्‌ । 


करे । फिर दक्षिणाविधि समाधान करके “ कृतमिदं हमकम. 
कान कं तामद्‌ होमकमा-~ 
च्छिदमस्त॒ ' यह कहकर अच्छद्रावधारण करे ॥ १६३ ॥ 
` इतसष॑धुवोमध्यधारयेत्साधकोत्तमः ॥ १३९ ॥ 
४ क ह हौमसे बचीडइहं सामग्री श्रयुगलके मध्य- 
मध्यमं धारण करे 1 अथात्‌ होमसे वची हई ये 
तरक लगाव ॥ १६४ ॥ पन 
एषरोमविधिः्ो्त सव्रागमकमेणि । 
हामकमसमाप्येवंसाधकोनपमाचरेत्‌ ॥ १६५ ॥ 
अ्थ-सवेत्र आगम कमेमं जिस पकारसे होमका अनुष्ठान होता 


कि 


ज ^ क (न 
ह त्रसके वेध कटी । इस प्रकार साधक होमको करके जपकां 


अनुष्ठान करे ॥ १६५ ॥ 


विधरनश्णदेवेशि । येनवियप्रसीदति । 

 दवतायुरुमन््ाणामेक्यंसम्भावयेद्धिया ॥ १६६ ॥ 

= देवेशि ! जिस्ते विद्या प्रसन्न होती है तिस जपके अनु- 
रि विध कहता श्रवण करो । मनही मनमें देवता. 

मनका एकता चिन्तन करे ॥ १६६ ॥ षि 
मन्ञाणदिवितप्रोक्तदेवताय॒रुषूपिणी । 

` अभदनयनयस्त॒तस्यसिदिरवत्तमा ॥ १६७॥ 

= | वणदेषता स्वरूप दृवता गुरू रूपिणी, जो पुरूष 
स्वरूप विचारकर म॑ज्रवणकी पृूजाकरे उसकोहीः घिर 

मिलती हे ॥ १६७॥ ` ५ ॥ 
य॒रुशिरतिसचिन्त्यदेवतांहदयाम्बुने । 

 रसनायामूलविदयातिजोरूपांविचिन्त्यच । 
जयाणान्तजसत्मानमेकीभरतं विचिन्तयेत्‌ ॥ १६८ .॥ 
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भाषारीकास्मेतम्‌ । ( १७५ ) 


अथ-रिरमें गरूका ध्यान केरे हद्यकमल्मे देवताका ओर 
रसनामें तेजरूप मूरु्मत्रात्मिका विययाका ध्यान करै । फिर 
गुरू देवता ओर मत्र इन, तीनके तजसे एकटुर आत्माकों चिन्ता 
करे ॥ १६८ ॥ # 
तारणसम्पुटीकृत्यमुलमन्चपप्तधा । 
नघ्वातुस्ाधकःपश्चान्पातकापुटितंसरूपरेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
अर्थ-िर प्रणवके द्वारा संपुटित करके सातवार मलम॑ज्का जप 


करे फिर मातृका पुटित करफै.सातवार स्मरण करे (१)॥ १६९ ॥ 


माया्बनंस्वरिरसिद्‌ शध प्रनपेतसुधीः । 
वद्नेप्रणवंतद्रत्पुनमायां डदम्बने । 
प्रनप्यसत्तधामन्तप्राणायार्मसमाचरेत्‌ ॥ १७०॥ 
अथं-फिर साधक अपने शिरे « हीं. माया बीजका दृज्ञ- 
वार जपकरे फिर अपने सुखम दक्ञ वार प्रणवका. जप करे फिर 
हृदयपम्ममे सात वार माया बीजका जपकरके पहरेके अनुसार 
माणायामका अबुष्ठान करे ॥ १७० ॥ 
ततोमारसिमादायप्रवाखादिषसदरवाम्‌ । 
माठेमारेपहाभागे ! सवंराक्तिस्वूपिणि ॥ 


( १ ) प्रणवसे मूलमंत्रका सपुटीकरण यथाः-“ ओं हीं श्री ओं आशे 


~~~ न 


कालिकं स्वाहा । ओं मातृकापुटित यथाः- मूलमेज्रके आदि वा अन्तमेःकमानुसार 


अकारादिसे छेकर. श्चकारान्ततक इक्यावन वणं मिलनैका नाम मावृका- 
पुटिवकरणहे । जैसे मंआंईईङञंकटंदंरदे ओओंअंओःकं खं 
गवंङ्चंकजंञ्चनंटठंडंटंणंतंथंदंवंनंपंफंवंभंमंयंरंलवं्घंः 
षंसंह्टंष्ं हीश्रीं जीं परमेश्वरि स्वाहा, क्लं हंमंषशंवंलरंयंमंभं्वं 


फपनंधंदंथंतंणंटंडंठंरटं जंञ्चनंकंचं ङंवंगंखकंअंःअंओं ओं 
ऋ% क क न * ओ क ॐ ५ $ ` ष त £ 
एष्ट ऋऋञउउईइंआंञअ॥ 


१ महामाङे इति पाठान्तरम्‌ । 
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( १७६ ) महानिर्बाणतंत्रम्‌ ।` 


पठवगस्त्वायन्यस्तस्तस्मन्मासादेदाभव ॥१७१॥ 


अथ-इसके उपरान्त प्रवालादिकी माला महण करके ५ हे 
मार ! हं महामाले! त॒म सवे शाक्तेस्वरूपिणी हो भे धमे, अथै, 


का अरर मक्ष) यह चार बगही त॒मकौ अप्पंण करताह्‌; तुम 


हमको सिद्धे देओ ( १) ॥ १७१ ॥ 


९ तसम्प्रज्यमाडखन्तान्राषा्स्थाप्रतेनच । 
तवषामूटख्नसन्तप्यास्थराचत्ताजपन्रेत्‌ । 
मदत्तिरसदहस्वाप्यथवाण्रत्तरशतम्‌ ॥ १७२ ॥ 
जथ-यह मतर पट्कर माराकीं पूना करे । फिर मलम पट- 
कर श्रीपाचमें रक्चे इए अश्तसे तीनवार माटाका तपण करे 
(८ २ ) फिर साधक चिन्तको स्थिर करके एक सदश्च आठ ( १००८ 
चवा एक्‌ शत आठ १०८ ) वार मूलमेत्रका जपकरे ॥ १७२ ॥ 
प्राणायामन्ततःकृत्वाश्रपाजनख्पुष्पकैः । 
रल्ातिशद्यगाप्ततिग्रहाणास्मत्कतंजपम्‌ ॥ १७३ ॥ 
सिद्धभवतुमदवि ! तत्प्र्षादान्महेश्वरि ! । ` 
<[तमन्नणमातमान्दव्यावामकराम्बुने ॥ १७४ ॥ 
 तजशूपनपफटप्तमप्यप्रणमद्भवि । 
- तत ङताजाटभत्वास्ता्रञ्चकवचं पठेत्‌ ॥ १७० ॥ 


८८ 
( १) ` मले मे महामे सर्वशक्तिस्वरूपिभे । चतुन्वभेस्त्वाये न्यस्त- 


स्तस्मान्मे सिद्धिदा भवं ॥ 
(२ ) तपणमत्रः-प्रणम मूलमंचका उ्रारण ८८ 
करके ^“ माहं सन्तपेयामि 
स्वाहा"? यह्‌ ककर तपण करे । 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १५५ ) 


फर्‌ प्राणायाम करके मतिमान्‌ साधक श्रीपाचमे रक्य 
इए जक आर पष्पादेसे देवीके कमलरूपी बि हाथमे तजष्प 
स्ट समपण कर्‌ । जप समपण करनेका मंत्र यह दहै किः- ८ हे 
दवा ! हे महेश्वरि ! तुम गद्या, अतिगृह्या ओर रक्षा करनेवारीं 
₹1 ठम जस्मत्कृत जप मरहण करो तुद्यरे प्रादे स॒ञ्षको सिद्धि 
मातत ही (१) इस प्रकारसे जप समाप्त कर प्रथ्वीमें दंडकी 


समान हो प्रणाम करे फिर हाथ जाड स्ततिवाक्य वदे ॥ १७३ ॥ 
॥ १७४ ॥ १७५ ॥ 


ततव्रदक्षणह्कित्यविङषाव्यमसाधकः | 

(१ बाव्यप्रदाननङ्कय्यादात्पसमपंमभ्‌ ॥ १७६ ॥ 

अथ-इसकै उपरान्त साधक प्रदक्षिणा करके विलोम्मवचसे 
जप्पावशेष देकर दृवीको आत्मस्षमपण करे ॥ १७६ ॥ 

20. प्राणद्बुद्धदहधम्माधकारतः। | 

नन्त्त्वम्रत्तषुत्यन्त सवस्थापप्रकत्तयेत्‌ ॥ १७७ ॥ 

अ्थ--जात्मसमपण करनका मत्र कहा जातां हे पहङके ५ इतः 
द्न्व गङ्खद्धदहधमाधकारत जाप्रसस्वभरकषुषु्ि ” यह पदं 
उचारण करकं “ अवस्थासु ” पद्‌ उच्चारण करे ॥ १७७ ॥ 

मनमन्तवदद्राचकिम्पणतदनन्तरम्‌ | 

रर्तन्यापदत.पद्वयसुदरेणतत परम्‌ ॥ १७८ ॥ 
न "मनसा तिसके अन्तमें « वाचा ” तदनन्तर “कभ 
णा ” तदुपरान्त “ हस्ताभ्यां ” शब्दका उच्चारण करे । अनन्तर 
` पद्भ्यां ” तदुपरान्त “ उदरेण › पद्‌ पाठ करे ॥ १७८ ॥ 

रिस्नयायक्छृतओक्तायत्स्मृतंपद तोषदेत्‌ । 
1 

( १)“ गह्यातिग्यगेष्त्रीत्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । सिद्धिमवत मे देवि त्व- 
तसादान्मेहश्धरि"' 
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चक 


( १७८ ) मटानिवाणतं्रम्‌ । 


यदुक्तंतत्सवोमितित्रह्मापेणयु दारयेत्‌ । 
भवत्वन्तमामदायक्षकटतदनन्तरम्‌ ॥ १७९ ॥ 
| अथे-फिर“शिस्नया यत्कृतं?) पट्‌ उञखारण करके ““यरस्मतंः' कटे 
फिर “यदुक्तं तत्सव पद्‌ पटे । अनन्तर ““ बरह्यापेणं शब्द उचा- 
रण करे । फिर “ भवतु ” तिसके अन्तमें “मां मदीये सकलं” इस 
शन्दका उच्चारण करे ॥ १७९ ॥ | 
आद्याकारोपदाम्भोजअपयामेपदवदत्‌ । 
प्रणवंतःसादत्युक्ताङ्कय्यादात्मक्षपपणमय्‌ ॥ ३८० ॥ 
अथ-तदुप रान्त “ आदययाकाटीपदाम्भोजे ` अप्पयामि ” पद्‌ 
पदे तदनन्तर प्रणव ' तिसक अन्तमें “ तत्सत्‌ ” उच्चारण करके 
काली देवीकों आव्मसमपेण करे (१)॥ १८० ॥ 
ततकृ ताजाख्श्त्वप्राधयादष्दवताम्‌ । 
 मायाबाजसमुचाय्यश्राजायेकारके ! वदेत्‌ ॥ ३८१॥ 
 अथं-इसके उपरान्त मं हाथ जोाडकर इष्ट देवतासे प्राथना 
करे । प्रथम ‹ मायाबीज अथात्‌ “ ही "उच्चारण करके ^ त्री 
आये कालिके " पद्‌ उच्चारण करे ॥ १८१ ॥ 
पूनितासययथक्तयाक्षमस्वत्विसूज्यच 
सहारपुद्रयापुष्पमाघ्रायस्थापयद्धाद्‌ ॥ १८२ ॥ 
अ्थ-फिर “ यथाद्यक्व्या पूजिता षे क्षमस्व ” पद्‌ उचारण करके 


पाथना करे (५) इसप्रकार इष्टदेवताको विसननकर संहा 


सुदासे फएूल्खे संवे ओर अपने हदयमें स्थापन करे ॥ १८२ ॥ 

८ ९ ) म॑रोद्धार यथाः- “इतः पूर्वै प्राणवुद्धिदेहधमौधिकारतोः जाप्रत्स्वम- 
सुषुध्यवस्थासु मनसा वाचा कमंणा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण रिस्ना यत्‌ तं यत्‌ 
स्मतं यत्‌ उक्तं तत्‌ स॒र्वं व्रह्मापेणं भवतु मां मदीयं सकलमाद्याकालीपदाम्भोजे- 
पेयामि ओंतत्सत्‌"” यह मंत्र पठकर देवीको आत्मसमपेण करे । प्राथनाका मंच 
“हीं श्रीं आये कालके यथााक्त्या पूजिता क्षमस्व? । 
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भाषादीकासमेतम्‌ । १७९ ) 


एयान्यपण्डर्कृत्वानिकोणं्परिष्कुतम्‌ । 
तनसपूजयर्दवानम्माल्यपुष्पवासिनीम्‌ । ` 
ल्नम्भल्यपद्ञ्चाक्तावास्षन्यनमहत्यपि ॥ १८३ ॥ 
जथ फर _इशानकोणमं परिष्कार तिकोणमण्डल वनाय 
{तसकं ऊपर नेम पष्प ओर नरसे निरमास्यवासिनी देवषीकी 
पूना कर्‌ । प्रथम (हां निमास्य" पद्‌ उच्चारण करके फिर “वासिन्ये 
नम. पद्‌ उचारण करे । इस उद्वत मसं निर्मास्यवासिनी टवी 
का पूजाकरे { १)॥ १८३ ॥ | (> (+ 


रघ्म्वष्णुजिवादिभ्यःसव्वेदवेम्यएवच्‌ । 
नतरयवतरत्प्ाद्रल(याच्छक्तिसाधपकः ॥ १८४ ॥ 
अ्-जअनन्तर शक्तेसाधक बह्मा विष्णु शिवादिक पाठ 
कृर्‌ पीछेसे स्वयं म्रहण करे ॥ १८४ ॥ 
स्वयश्ाक्वामभागसस्थाप्यपथभासने। 
सक।सनपर्विहवापनङ्कस्यानसनासमम्‌ ॥ १८५ ॥ 
थ-वाम भागम पृथक्‌ आसन पर अपनी शक्तेको स्थापित 
केर अथवा तिस्के साथ एक आसनपर बचेठ पान भोजनक ल्थि 
रमणीय पाच स्थापन करे ॥ १८९ ॥ 
पानपानप्रडव्वातनपञचताखकाषिकम्‌ । 
ताङकाचतयान्यूनस्वाणराजतमवच ॥ १८६ ॥ 


अ्थ-पानपात्रका परिमाण पांच तोलेसे अधिक अथवा तीन 
तोलेसे कम न हो सुवणा बनाहौ) या चांदीका ॥ १८६॥ 


अथवाकाचजनितंनारकिरोद्वञ्चवा । 
आधासेपरिसंस्थाप्यश्चुद्धिपाजस्यदक्षिणे ॥ १८७ ॥ 


# त ल र -- ~ - - -~--- 


( १) मंत्रः-धट नि्मास्यवासिन्ये नमः? । 
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( १८०  महानिवांणतंत्रम्‌ । 

अथ-वा नारियरसे उत्पन्न इआ अथवा कांचका पाची श्रेष्ठ 
हे । पानपा शदिपाचके दाहिनीञओर आधारपर स्थापन 
करके ॥ १८७ ॥ 
 . महाप्रसादमानीयपप्रेषुपििषयेत्‌ । 
 स्वयंवाधातपुरेवाव्येष्ठाचक्रमतःसुधीः ॥ १८८ ॥ 

अथ-मराप्रसादको लाय साधक अपने आप वा भ्रातृपु 
( भतीजा ) के दारा ज्येष्ठाचकरमसे पामे परशषवावे (१) ॥ १८८॥ 

पानपत्रिरधादयाश्च दयञ्चुद्यादकानच । 


ततःसामयिकेःसाद्धंपानभोजनभाचरेत्‌ ॥ 
अथ-पानपान्रम मादर आर्‌ डदवन्रम मासमस्स्याद्‌ दवं 


` फिर देवीजीकी पूजा प्रारम्भ विधिम सर अयेहुए मनुष्याके साथ 


पान भोजनकी क्ियाको कर्‌ ॥ १८९ ॥ 
आदावास्तरणाथोयगरह्णीयाच्छुदिशत्तमाम्‌ । 
ततोऽतिद्टष्टमनसा्षमस्त.कुरुसाधकः ॥ ३९० ॥ 
अर्थं -पहले मदय आस्तरणके लिये उत्तम दि ( मांसादि ) 

रहण करे फिर समस्त कटसाधक आनन्दित चित्तसे ॥ १९० ॥ 
स्वस्वपा्ं समादाय परमामृतपारितम्‌ । 
मूखाधारादिनिहान्तां चिद्रूपं कुटकुण्डटीम्‌ ॥१९१॥ 
अथ-उत्तम मयस भरे अपने २ पाच्रको प्रण कर मूलाधारसे 

जिहन्तव्यापिनी चेंतन्यरूप कुखकरुण्डिलिनीका ॥ १९१ ॥ 
विभाव्य तन्मुखाम्भाज भ्दखपन्ते सञ्चरन्‌ । 
प्रस्पराज्ञामादाय जह याच्ण्डलद्चुख ॥ १९२ ॥ 


( १ ) यहापर,. जन्म्रहण अथवा वयसकरे . अनुसार श्रेष्ठपन ग्राह्य नह हे. 


अभिषेकके अनुसारदी ज्येष्ठपन अन॒मानित होताहं । 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । (१८९ ) 


अयं-ध्यान करके तिसके सुखपय्ममे मूलमं्र उच्चारण करके 
परस्पर आज्ञा ङण्डलीसुख्मे परमामृतं दान करे ॥ १९२ ॥ 
. जल्पान्‌ कुर्ल्लीणां गन्धस्वीकारलक्षणम्‌ । 
सधकन गृहस्थानां पञ्चपां प्रकीतितम्‌ ॥ १९३॥ 
जथ-ङलस्ियंकि ल्यि मयसम्बन्धि -गन्धाङ्खीकरण स्वरूप 
मद्यपानही कहा हे ¦ अथात्‌ कलच्ियें केवल मद्यकी गन्धको 
हण करः उसे पियं नही । ओर ग॒हस्थ साधके लिये पंचपा्र- 
परमत मदयपान कहा हे ॥ १९३ ॥ ्‌ 
अतिपानत्छुङनानां पिद्धिदानिः प्रजायते ॥ १९४॥ 
अ्थ-जधिक्‌ पाल करने सिद्धिकी हानि होती है ॥ १९४ ॥ 
यविन्न चाख्येदृषठि यन्न चाखयेन्मनः। 
तवित्पान्‌ भरडकीति पञ्ुपानमतः परम्‌ ॥ १९९ ॥ 
अर्थ- ( यदि प॑चपातरसे अधिक पान करै तौ) जवतक दृष्ट 
न्‌ घूम) जवतक मन चलायमान नहो, तबतक पिथे । इस्से अ- 
धक पान करना पशुपानके त॒स्य हँ ॥ १९५ ॥ 
पाने भ्रान्तिभेवेयस्य घृणी च दाक्तिसाधके । 
स पापिष्ठः कथं त्रयादायां कार भजाम्यहम्‌॥१९६॥ 
श अथ-जिसको पीते २ ्रान्ती होनाय ओर जो शक्तिसाधककी 
निन्दा करे वह पापी एसा कदापि नहीं कह सकता कि भ आदि 
कालिकाका भजन करताहं ॥ १९६ ॥ 
यथा ब्रह्मपषितेऽतरादौ स्पृष्टदोषो न विद्यते। 
तवा तव व्रह्तादअप जातर्भद्‌ ववजर्यत्‌ ॥ १९७ ॥ 
र अथ-ब्रह्मसमर्षित अत्नादिमे निस भकार स्पशैदोष नक हे, 
वेसही तुम्हारे प्रसादे जातिभदकौ छोड देना चाहिये ॥ १९७॥ 
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चिः कनके दकिन । 


( १८२ ) महानिर्बाणतंचम्‌ । 


एवमेव विधानेन इय्यात्पानच भोजनम्‌ । 
हस्तप्रक्षारनं नास्ति तव नवेधसेव॒ने । 

ठेपावनाद्नं इय्याद्रस्चेण पाथसापे वा ॥ १९८ ॥ 
अथं-इस भ्रकार नियमावुसार पान भोजन करे तुम्हारी नैवे 


सेवन करके ( य॒द्धिके च्ये) कदापि हाथ नहीं धोवे। वख 
या जलसे केवर हदाथका रेप छंडा देना योग्य हें ॥ १९८ ॥ 


तता नमाल्यङ्कसम विघ्त्य शस्ता सुघाः। 


यन्र्प कूचद्‌श विहरदववद्व वि ॥ १९९ ॥ 
इति श्रीमदहानिवाणतंे सवेतंचोत्तमोत्तमे स्वधर्मनि्णय- 
सारे श्रीमदायासदाशिवसंवदे श्रीपाचस्थापनहोम- 
चक्राचुष्ठानकथननाम 
षष्ठउल्ासः ॥ ६ ॥ 
अथं-फिर श्रेष्ठ बुद्धिवाखा साधक मस्तकपर निम पुष्प धारण 
कृरे ओर यं्रमेके पदाथषिकशेषसे ललाटपर तिख्क ठग । 
( इसं प्रकारसे नो साधफ नियमावुस्ार पूजा करताहै) वहं 
देवताकी समानहो पृथ्वीपर विचरण करता है ॥ १९९ ॥ 
इत श्महानचवाणतन्र सवतन्तरात्तमात्तम सवधमानणयसार 
न्रामदायाक्दाशवसखवाद्‌ बद्‌ वश्रसादामश्रदकतभाषा- 
टखकाया ज्रपात्रस्थापनदहामचचक्राङ्खछानकथननामभ 
षष्ठउद्ासः ॥ ६ ॥ 





सततमरछ्षः । 


यतवचका।र्कादव्यामनाद्यास्पहफदम्‌ । 


सोभाग्यमोक्षनननंत्रहमज्ञानेकप्ताधनम्‌ ॥ 9 ॥ 
थ-५ इस प्रकार प्राणियोको ) सोभाग्य ओर मोक्षका देनं 
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भाषादीकासमेतम्‌ । ( १८३ ) 


वाङ्ा बह्लज्ञानलाभका कारस्मस्वरूप, महाफटका देनेवाला जाद्‌ 
काटकाद्वाका भनाद्धार इुनकर ॥ १॥ 
प्रातःकृत्यतथास्नानंसन्ध्यांसंविद्धिशोधनम्‌ । 
न्यासप्ूनाविधानञ्वाद्याभ्यन्तरभेदतः॥ २॥ 
अयज भातःदकरत्य स्नान, सन्ध्या, सववतशवन,) बाद्व 
अन्तर भदस न्यास जार पूजावेधान ॥ २॥ 
बारेप्रदानंरोमञ्चचक्रादष्ठानमेवच । 
मृहप्रसादस्वाकारपा्वत ड ्टमानक्षा । 
विनयावनतादवीप्रीवाचश्चंकरंप्रति ॥ ३॥ 
य-वाडङद्‌ान) हमः; चक्रावचुान आर महाप्रसादपत्रहणाद 
[कऋसाजकि मतर अर्‌ र्नयमावहा सुनकर देवा पावंताजा जनः 


[न्दत व वनयावरनत हकर महाद्वजास्च पताह ॥ ३ ॥ 


श्रीदेव्युवाच । 
सदाशिव ! नगन्नाथनगतांहितकारक,! | 
कृपयाकथितदेव।पराप्रकृतिसाधनय्‌ ॥ 9 ॥ 
तत्क हतका इ दमन कृपब्ुक्तं इकर युञ्षस परात्परा ब्रक्ातका 
साधन कटा ॥ ४॥ 


सवप्राणिहितकरंभोगमोक्षेककारणम्‌ ! 
विशेषतःकटियुगेजीषानामाश्चुसिदिदम्‌ ॥ ५॥ 


अथ-यह्‌ प्रकृतिका साधन ` प्राणिर्योका हित करनेवाखा ओर्‌ . 
गमोक्षका कारण ह विरीषकरके कडियुगके जीव इस साधन- 
सही शीव सिद्धेको प्रा्तकरगे ॥५॥ ` ¦ 
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९८४) महानिबौणतंचम्‌ । 


तववागमृताम्भोधोनिमजनन्मममानसम्‌। 


नोत्थातमीहतेस्पेरभूयःप्राथेयतेऽचिरात्‌ ॥ & ॥ 

थ-हं दव! मरा मन आपके वचनरूप सुधासागरमे मम 
इजा हे, फ़िर उस्षमेके उठनेकी अभिलाषा नहीं बरन मेरा 
मन [फर आपके वचनामत पान करनेकां प्राथेना करता हे ॥६॥ 


पूजाविधापहदेग्याःसूचितंनप्रकाशितम्‌ । 
र्त।(तरचकवचदेवतदिदानीपरकाशय ॥ ७ ॥ 


> (क 


जथ-तुमन महाद्वाका पूजाविधिमे स्तोत्र ओर कषचपाठ 

करना कहा ह; परन्तु उसको प्रकाश नही किया. हे दैव! अष 
उसका वेश्षतासे कातन कीजिये ॥ ७॥ 
श्रासद्‌ाङ्ावडउवाच । 


शृणुदेवि)जगद्रन्धे स्तोततमेतदवत्तमम्‌ । 


९7 (क 


पठनाच्छवणाद्यस्यक्षवाङद्ाशचररोभवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ-श्रासदारव बोल-हे जगद्वन्ये देवी! उस अनुपम 


स्तानका कहताह्‌ श्रवण करो । उसके पटने याश्रवण करनरसं 


सवे साद्धे प्रापकं समथ॑ता होती ३॥ ८ ॥ 
भस।भाग्यप्ररमनसुखसम्पाद्रवद्धनम्‌ । 


स 2>< (८ 


काटमृत्युहरणस्षवापाद्रानवारणम्‌ ॥ ९ ॥ 


„_ अर्ध-इस्स कुभाग्यका नाञ्च व सुखसम्पत्तिकी बृद्धि होती है 
आर अकालम्रल्युका हरण वा आपत्तियोका निराकरण (दृर्हो ` 


जाना ) रातारै॥९॥ 
नमिदादाकास्कायाःसुखस्रात्रेध्यकारणम्‌ । 


( 


स्तवर्यास्यप्रसादनातपुराररद शवे ! ॥ १० ॥ 
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"गि = न्क क केकय), त 


क ४२ 
ध्म ~ "ष व 


- = र क व = = 


~> ~ 


क 


भाषादीकासमेतम्‌ । ( १८५ ) 
अथे-हे दावे ! आददेकालिकाका यह स्तोत्र सख उपजानेका 
कारण ह मने इस स्तोके प्रसादसेही ( जिपुराखुरका संहार कर ) 
क्रषुरारनाम वारण किया हे ॥ १०॥ 
स्ताचस्यास्य ऋषिद्‌व ! सदाशिव उदातः । 


¢ > ® 


छन्द [ऽनुष्ठब्दवताद्या कारुकाः परिकोतिता ॥ १० ॥ 
 जथ-हं द्वे ! इस स्तोक ऋषि दाशिव छन्द अवुष्टप्‌ आदि 
कठका दृवता ओर धमं; अथे काम; व मोक्ष इन चतन्बगमें 
इसका विनियोग कीतन करना होगा ॥ ११॥ ्‌ 

त। काड श्रा करा च करं कल्याणी कडवती ! 

कम काडर्द्पन्रा कषद ङ्ङपास्विता ॥ १२॥ 

अर्थ-({ अव आद्या देवीका स्तोत्र कहा जाताहे) तमस्दीं 
स्वरूपा काली हो) श्री स्वरूपा करालीहौ ओर क्री) स्वरूपा 
कस्याणा हा तुम कलावत, कमला, करिदपत्री ओर कपर्दीश- 
कृपान्वता ही अथात्‌ शिवे कृपावती हो ॥ १२॥ 


कालिका कालमाता च काठनर्तमदयुतिः ॥ 


कृपद्नी कराखास्या कृरूणामृतसागरा ॥ ३३॥ 


अध-तुम कारिका) कालमाता ओर कारानलकी समान 
द्यातवाङोी अथात्‌ तुमारा तेज कालानलकी समान ह तुम कप- 


दिनी ओर कराङास्या अर्थात्‌ कराल्वदनाहो तुम करुणामरत- 
सागरा हो ॥ १३॥ 


ङपमना कु पाधासय कृ पापस्‌ | ई पगम 
क्रशावुःकपिराकृष्णाकृष्णानन्द्‌ विबादनी ॥ ३४ ॥ 

अथ-कृपामयां ` ओर कृपाधारारौो त॒म कृपापारा 
अर कृपागमा अथात्‌ त॒म जिसपर कृपा करती हौं 
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(१८६) - महानिर्वाणतंचरम्‌। 


ति अ ० पनि चाक = अन्यक 
नमक; ग्ड क 


का तक चः 


वहा तुमको जान सक्ता ह ठम कशा कपिङा, कृष्णा ओर्‌ 


कृष्णानन्दाववाद््ना हा ॥ १४॥ 


कालरातरःकामरूपाकाम्‌पाराविमोचनी। 
काद्म्बिनीकठाधाराकलिकल्मषनािनी ॥ १4 ॥ 


जअथ-तुम कालरात्री, कामरूपा ओर कामपाशविमोचिनी 
हो त॒म कादम्बिनी) कराधारा ओर कलिकटमषनाशिनी अत्‌ 
छमहो कष्टियुगकं पापका नाञ्च करतीं हो ॥ १५ ॥ 


ङमारपूननघ्रताङकमारीपनकाख्या | 
इमाराभाजनानन्दाक्मारीङूपधारिणी ॥ १६ ॥ 


जथ तुम -ङमासपूननतीताः मारीपूनकार्या, कमारी- 
भाजनानन्दा आर इमारोरूपधारिणी हौ अर्थात्‌ मारीपूजा 
करनस तमक प्रसन्नता होती हे। जिस स्थानमे कुमारीकी पजा 
होतीहं तहां तुम रहती हो, इमारीभोजन करानेसे तमको आन- 


न्द हाता ह आर तमहा §इमारोरूपसे अवतीणा हा ॥ १६॥ 


`.  कदम्बवनसञ्ाराकदम्बवनवासिनी 
~ कद्म्बपुप्पस्न्ताषाकदम्बपुष्पमालिनी ॥ १७॥ 
ध~-तुम कं दम्बवनसचारा, क दम्पयवनवासना कदम्ब 
पुष्पसन्ताषा आर क द स्बृपष्पमालह्नादह्य जअयात् ठम कदम्बः 
वनम्‌ च्रमण करताहा कटम्बवनम वास करतां ६1, कदम्बकं एस 


तुमको संतोष होता है ओर त॒म कदम्बके टोंकी माला धारण 
करती हो ॥ १७॥ 


कंराराककण्ठाचकर्नादनेनादेनी । 


¢ न 


क्‌ [दम्यरपानरतातथाकाद्म्बरोप्रया॥ १८ ॥ 
भ-तुम कशोरी, तुम कलकण्ठा अर्थात्‌ तम्हारे कंटका स्वर 


((-0. 1 € ?1. 18101180 ७1185111 (01661101 81110110. [21411260 0 €6810011 


` क ` च निर्न 





भाषादीकासमेतम्‌ । ( १८७ ) 


अतीव गंभीर है. तुम कलनादनिनादिनी, कादम्बरपानमे रत 
जर कादम्बरीपभ्रिया हो अथौत्‌ गोदी मदिरा तुमको अत्यन्त 
प्यारी हे ॥ १८ ॥ 
केपारुपा्निरताकड्ठमाल्यधारिणी । 
कमरखसनसन्तुष्ठाकमलराक्षनवासिनी ॥ १९॥ 
अथं-तुम कपालपाजनिरता जौर कपाङमालाधारिणी अथौत्‌ 
शरीरफी हड़योकी माला वारण करतीहौ, तुम कमलासन्तष्टा 
आर कमङासनवासिनी हौ ॥ १९॥ 
कमखाख्यमध्यस्थाकमरमोदमोदिनी । 
= $ (0 0 0 (न 
क रुटसग(तःइन्यनाशनाकामक्पणी ॥ २०॥ 
अथ-तुम कमलाल्यमध्यस्था ओर कमलामोद्मोदिनी 
अथात्‌ कम॑लगन्धसरे तुमको आनन्द होता हे। तुम कलृहसगति 
( करृहंसकी समान्मथरगाभिनी ) हो तम ऊन्यनाश्चिनी 
( भक्ताका दुःख दूर करतीहो ) ठम कामरूपिणीहो ॥२०॥ 
कामरूपकरताषासाकामपीठविरासिनी। 
कमनीयाकल्परुताकमनीयविभूषणा ॥ २१ ॥ 
अथे-तुम कामरूपकरृतावासाः कामपाठविलासिनी, कम- 
नीया कटपरता ओर कमनीयविभूषणा हो ॥ २१ ॥ 
कृमनीयगुणाराध्याकोमलं गीकृशोदरी । 
कारणामृतसन्तोषाकारणानन्दसिद्धिदा ॥ २२॥ ` 
अथ-तुम कमनीयगुणाराध्या अथात्‌ कमनीयगुणेकि दारदी 
तद्यारी आराधना की जाती हे । ठम कोमलांगी, कृशोदरी ओर 
कारणाम्तसंतोषा अथात्‌ म्सुधादारा तुमको प्रसन्नता होती ` 
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(नना 


४4 
४ 
क ` 


निने 


( १८८ ) महानिवाणतंत्म्‌ । 


हे तुम कारणानन्दसिदिदा ( कारणद्वारा जि्षफौ आनन्द होता 
है ) उसको सिद्धि देती हो ॥ २२॥ 


कारणानन्दजपष्रकारणाचनहषिता । 


क[र्णाणवसम्मद्याकर्णत्रतपाख्नी ॥ २३ ॥ 

य-म कारणानन्दजपिष्ठा ओर कारणाचनहर्षिता हो 
जा तुमको कारणक पूनता है तिसपर त॒म प्रसन्न हातीहा तम 
कारणरूप समुद्रम मभ्र हो ओर कारणव्रतपालिनी हो ॥ २३॥ 


कस्तरसारभापदकस्तरातरकान्ज्वछा । 


कस्तूरपूननरताकस्त्रूसयपूनकप्रेया॥२४॥ 

अथं-तुम कस्तूरीसोरभामोदा ८ कस्तूरीकी गन्धसच तुम 
आनन्दित हाती हा ) तम कस्त्रीतिष्टकोज्ज्वला हो ( कस्तुरीका 
तलक धारण करनसं अपूव दीति प्रात करती हौ ) तुम कस्तूरी- 
इननस्ता जार कस्तररोपूजकाप्रया हौ अथात्‌ जो कस्तूरीसे तद्यश 
पूजा करता हं वह तुमको अव्यन्त प्यारा है॥ २४५ ॥ 


कस्त्ूरीदाहनननीकस्त्ररीम्रगशतोपिणी | 


० (नि 


कर्त रसभननप्राताकपएरचन्दनाक्षता ॥ २५ ॥ 
अ्थ-तुम कस्वरादाहजननो; कस्तूरीमृगतोषिणी, कस्तूरी- 
भोजनसे प्रसन्न, कपूरकी सुगन्धसे म॒दितदोतीहो त॒म कपूरकी 


~ 


माला धारण करती हो ओर कपूरचन्दनोक्षिता - अथात्‌ तद्यारि 


अगम सदा कपूरसे मिलाहुआा चन्दन छगा रहता है ॥ २५ ॥ 
कपूरकारणाह।दाकपुरमरतपायिनी । 
कप्रसायर्स्नाताकप्रसागराख्या ॥ २६ ॥ 


अ्ध-तुम कपूरकारणसे आनन्दित, कपूरञमृतपायिनी मौर 
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~क ~ 


भाषाटीकासमेतम्‌ ! ( १८९ ) 


कर नास्म सान करनेवाली ओर कपूरसागर तम्हारा 
आलय हइ॥२६॥ 


ङ्चवनजपप्रताकूचनापपरायणा । 


ङुानाकख्काराप्याकोकिकश्रियकारिणी ॥ २७॥ 

अथ-तुम ` हं? बरीजके जपमें तत्पर व कूचजपपरायणा हो 
डरना, काल्काराध्या ओर कोलिकपरियकारिणी हो ॥ २७ ॥ 

ङखचाराकोतुकिनीङ्करमागपरदाक्चैनी । 
कराचरकष्हत्रकाशीश्चवस्दायिनी ॥ २८ ॥ 

न कम इलाचारा कांतुकिनी ओर कुलमार्गकी दिखानेवाली 
ह॥ ठम काशाश्वरोः कष्ट हरण करनेवालीहो अं ५ 
वरदायिनी हो । २८॥ व 

करा धरकृतामोदाकाङीश्ररमनोशा ॥ २९ ॥ 

अर्थ तुम काशीश्वरको आनन्द देनवारी ओर काञ्चीश्वरमनो- 
रमा अथात्‌ काशीश्रके मनको मोहनेवारी हो ।॥ २९॥ 


करमजरचरणक्रणत्काचीविभूषणा । 


काञ्चनद्विकृतागाराका्चनाचरुकेभ्दी ॥३०॥ 
अथ-तुम कलम॑जीरचरणा; अर्थात्‌ तुम्हारे चरणयुगल् 
दोनों मंजरि गंभीर राब्दसे परणं है । तम कणत्काची विश्रषणा 
अथात्‌ ` तुम मधुरध्वनिप्रणकांचीगुणसे विभूषिता हो, काश्चन- 
 गिारपर्‌ तुम्हारा वासहं ओर तुम काचनाचलकी चांदिनी- 
स्वरूपिणी हो ॥ ३० ॥ | | 
कृमबीनजपानन्दाकामनीजस्वरूपिणी । 
कुमतिघ्रीकुटीनातिनारिनीङ्कककामिनी ॥ ३३ ॥ 
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। ॑ ( १९० ) महानिवाणतंच्रम्‌ । 


[न 


सर 
- "~~ 


ओर इलीनातिंकीनाशचिनी हो अथात्‌ तुम्हारे प्रसादसेही ङमतिका 
विनाञ्च आर रखीनाका दुःख दूर होता ह, त॒मही ङर्का- 
मिनी दो ॥ ३१॥ 

कीवी श्रीपन्तवर्णेनकारकण्टकवातिनी । 


इत्याययाकालिकादेव्याःङतनापप्रकीतितम्‌ ॥ ३२॥ 
कक्‌ रङ्टवाटतकार श्पस्वरूपकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अ्थ--की हीं श्री यह तीन वणे तुम्हारे स्वरूप रै । इससे तम 
कालकण्टकघातेनाहीं हे देवे! । ककाररारिसम्मिह्ित 
कालीरूपस्वरूप, आदिकालिका देवीका शतनामस्तोज्र तुमसे 
कहा ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 


यजाकारेषठेयस्तकाटिकाकृतमानसः। 


लि 
कै 
न न) 


प, (न, 9. 


मन्वसिद्धिभवेदाश्चतस्यकाटीप्रषीदति ॥ ३४ ॥ 


शो (र, छ 


| थ-जों पुरूष पूजाके समय काटलिकादैवमिं वित्त छगाय इस 
स्तोत्रका पाठ करेगा, उसका मंच र्चचर सिद्धो जायगा ओर्‌ 
कालिका उसपर प्रसन्न हो जाती है ॥ ३४ ॥ 


ष्धवयब्िरभतदग्रसदशमान्रत : । 
वन्वान्कतमान्चूवहमनश्खदयानवतः ॥ ३५ ॥ 


 अथे-गुरूके आदेरसे उसको विया बुद्धिकी प्राति होती है 
वह धनी, कीर्तिमान; दाता ओर दयावान होता है ॥ ३५ ॥ 


०0 अ 


पुत्रपात्रषखश्वम्यमादतेसाधकोभुषि ॥ ३६ ॥ 
भोपावास्यानिरशाभागेमपञ्चकसमनितः। 
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| थ-तुम कामबीजजपानन्दा अथौत्‌ ५ ङ्क. वीजरूपसे 
तुमको प्रसन्नता हीती इ ठम कामबीजस्वरूपिणीदौो । तुम कमति- ` 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( १९१ ) 


थ-वह साधकही प्थ्वीपर एत्र पोत्राद्के साथ सुख स्वच्छ- 
न्द्तासं अआनन्दभोाग करता रहता है ॥ ३६ ॥ = 
रनवत्वामहकालपाय्याजिभुषनेश्ररीम्‌ ।॥ ३७ ॥ 


र अव ज पुरुष मगछवारी मावस तिथिमे महारात्रीक समय 

याद्‌ पचतखयुक्त होकर भुवनेश छिकाकी 
री आदिकालिकं 

पूजा करके ॥ ३७ ॥ 4 


पाटत्वाश्चतनापानिच सातकारपयोभवेत्‌ । 
नसिध्य्द्यतेतस्यविषुखोकेषुकिञ्चन ॥ ३८॥ 
अथस रतनामयम्‌ स्तोका पाठ करता ह. वट्‌ नस्म्रन्दह्‌ 
कऋलडखामय इाजाता 2) [चरथवनम उसको कड्‌ वात असाध्य 
नहा रहता ॥ ३८ ॥ 
वि्यायविक्पतिःसाक्षाद्नेधनपतिभषेत्‌ । 
समुद्रहवगाम्भोय्यवरेचपवनोपमः ॥ ३९॥ 
जअ वह परुष बद्याके मभावमं साक्षात्‌ वाक्पति, धनम 
नपात गमारताम सद जर ब्भ वनका समानो जात 
हं ॥ ३९ ॥ 
तिग्माश्ुखिद्ष््यःशाश्वच्छभदशेनः। 
खूपेमूतिधरःकामोयोषितांडदयङ्मः॥ ४० ॥ 
„ ज्जन उसका तज सूर्यकां समान तीक्ष्ण ओर चदमाकी समान 
[म्प इजातादहं वह भ्रातमान कामदटवकीं समान रुूपवानहों | 
उभामानयाकं इ्दयको हरण करता इ । ४०.॥ 
सवत्रनयमप्रातेस्तवस्यास्यप्रसादतः। 
यर्यकामपुरस्कृत्यस्तोचमेतदुदीरयेत्‌ ॥ £१॥ 
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( १९२ ) महानिवांणतंचम्‌ । 


अथे-इस स्तुतिके प्रसादसे बह सब जगह विजयको प्रात कर- 
सक्ता है । जिस्-२ कामना करके इस स्त॒तिका पाठ फिया 
जाता है ॥ ४१॥ 
ततकापपवप्रातत्रषद्द्यप्रस्ादतः । 
रणेरानङ्कख्यूतेषिवदेप्राणक्षङ्टे ॥ ४२ ॥ 
अथ-शभरीआददिकाङरूाके प्रसादै उसकी वह सव कामनायें 
फलवती होती हैँ । संयाममें राजां समीपम जुजा खेखनेभे, 
सगडमें प्राणसंकटमें ॥ ४२ ॥ 
द्स्युगरस्तेय्राम दहे पिहभ्याघ्राघरतेतथ। ॥ ४३॥ 
अथं-योरके आक्रमणमं भामे दाहम सिहव्याघ्रादि हसक 
जन्तुओसि पूणं ॥ ४३ ॥ 
अरण्येरान्तरेदगव्रहरानभयेऽपिष। । 
ज्व्रदाहचरव्याध(पहरगादसङर ॥ ४४ ॥ 
अथं-वनमें वृक्ष, छतादिसे रहित मयदानमें, दुग॑में प्रह ओर 
राजभयमे, ज्वरदाहमे सदकं रोगमें, महारोगादिके घेर 
लैनेमें ॥ ४४ ॥ 
बा्ध्रहादिरोगेचतथादुःस्वप्रदरोने । 
दुस्तर स्ार्ुख्वापपातकवातावपदूत ॥ ५ ॥ 
अ्थ-बालगप्रहादिरोगम्‌ बेर स्वप्र देखनेमे, : इष्पार समुद्रमें 
अथवा प्रवर आंधीसे टकरा नाव पर ॥ ४५॥ 
विचिन्त्यपरमांमायामा््यांकार्टछीपिरात्पराम्‌ । 
य. पञ्च्छतनामारद दृ भाक्तरसमाचवतः ॥.9& ॥ 


व-इत्वाद्‌ वपदाम जो पुरुष परात्परा परमामासा जाद 
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~~~ ~~ 


चै 
+ ~ व~ ~~ 


भाषाटीकास्षमेतम्‌ । ( १९३ ) 
कऋरूकाका ष्यानकरके आन्तरिक भक्तिकं साथ इस शतनाम- 
स्ताचरका पाठकरता रहं ॥ ४६ ॥ 
सवपद्धय्‌वञुच्यतदाव सत्यनसङयः । 
नपापन्यामयन्तस्यनरगभ्याभयंक्राचेत्‌ ॥ &9 ॥ 


जथ-है देवि ! वह स्य २ ही सब विपात्तियोसे छट जातां हे । 
इसम काइ सन्दह नही । उसको न पापका भय रहता ओर न 
रोगका भय रहता ॥ ४७ ॥ 


सवजविजवस्तस्यनङकनापप्राभवः । 
तस्यदशंनमाव्रेणपलायन्तेविपट्रणाः ॥ ९८ ॥ 
अथ--पराभवका श॒क्ाभी दूर होजातीहं वह सवच विजय प्राप्त 
करतां । उसका दशन करते ही विपत्तियं दूर हौजा तीह ॥ ४८॥ 
सवक तवराल्लञणास्रभाक्तक्षवस्म्पदाम्‌ । 
सक ताजातवमाणाज्ञातानाप्रभुस्वस्ः॥ ९ ॥ 
अथं-इस ( स्ता्तके प्रसादसे ) वह पुरुष सव्व शाखका वक्ता 
गताहं सव्व सम्पात्तयाको -भोगताहे। बह जातिधर्मका कतां 
ओर जातीवालकिं उपर प्रभुता प्राप्त करताहे ॥ ४९ ॥ ्‌ 
वाणीतस्यवसेदरक्रेकमखानिशथरग्रहे । 
तन्नाञ्चामानवामसवप्रणमन्तस्तसम्भरमाः ॥ 4० ॥ 
थं-सरस्वतीजीं सदा उसके युखमें रहती है । लक्ष्मीजी 
अचछङ होकर उसके गृहम वास करतीं । मवुष्य गण उसकानाम 
उन्ही सभ््रमसे प्रणाम करते है ॥५०॥ 
टर यतस्य्ठवायवतद्याणमाचदरद्द्धूय । 
जाका्डीस्वकूपास्यश्चतनामप्रकीत्तितम्‌ ॥ 4५१। 


अथ-अणिमादि आठ सिद्धिये उसका वंशेन करती तिनकेकी 
१३ 
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( १ ९४ ) महानिवाणतन्तम्‌ । 


समान जान पटतीह । है ददे यह तुम आदकार्काण्ा 

स्वरूपरूप शतनामस्तोच कीतन - किंया ॥ ५१ ॥ 
शोत्तररतव्ृत्यापुर्ध्ास्यगीयते । 

पुरर्पे यासितस्तनिसवाभाष्फदल्प्रदम्‌ ॥ «२ ॥ 

१-इस स्तोजका पुरश्चरण करनेमें ( १०८ ) एक शत आठ 

वार इसका पाठ करना चारिये । एेसी विपि कहीहे । यह स्तोत्र 


कर, चेर, = क 


पुरस्कियान्वित रोनिसे अभीष्ट फर देता हे ॥ ५२ ॥ 
शतनामस्तुतिमिमामायययाकारीस्वदूपिणीम्‌ । 
परद्रापाडकद्राप्शणुयस्द्ावयदपि ॥ ९३॥ 
सतपापकिानसुक्तब्रह्मसाध्ुन्यमएयाद ॥<५॥ 
अथ-जो पुरुष आदययाकालीस्वरूपिणी शतनामस्तुति अपने 
जपि पटता हं वा ओर किसीकीं पटाता हं सयं सुनता अथवा 
। ओर केसोको सुनाता हं वह सब पापासे छटकर ब्ह्मतल्य हाजा- 
| ताहै (इसमें सन्देह नदीं ) ॥ ५३ ॥ ५४॥ 
| । श्रोसरदाशेव उवाच । 
। कथितंपरमंत्रह्मपरकृतेःस्तवनंमहत्‌ । 
|| जयायाःञ्रक्राट्कायाःकवचशृणुप्ताम्प्रतम्‌ ॥ 4९ ॥ 
| अर्थ-श्नासदाङडवने कहा) हे देवि! तुमसे परम ब्रह्मस्वरूप 
प्रक्रातिका स्तोत्र प्रकाशेत किया । अव आदिकाटलिकाका कवच 
` कहताह्‌ः अवण करो ॥ ५५ ॥ 
त खर्कवषवनयस्यास्यकवचस्यऋषिगरवः। 
छनद।(ऽनुष्ब्दवताचमाययाकालप्रकात्तता ॥ «९६ ॥ 


| अ्थ-इस चरलोकविजय करनेवाले कवचके ऋषि शिव, छन्द 
अनुष्टप ओर देवता आदि कालिका है ॥ ५६ ॥ 
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भाषादीकासमेतम्‌ । { १९५ ) 


मायाबीजबीनमितिरमाशक्तिरुदाडता। 

कराकौरुकंकाम्यसिद्धोविनियोगःप्रकीत्तितः ॥ ५७ ॥ 

जथ-““ ही ” इसका बीज है“ री इसकी इकति है ^“ की” 
इसका कीलक ओर कामसिद्धिमें इसका विनियोग कीतैन करना 
पटता ह ८( १) ॥ ५७ ॥ | 

ह [मद्यामद्चरषातुश्णाखवदनमम । 

इ दश्रकऋ[पराशाकपायात्कृण्ड्परात्पस ॥ ५८ ॥ 

अ्थे-( अव कवच कहा जाता ह ) “ ही "' स्वरूपा आया मेरे 
शिरकी ओर“ श्रीं" स्वरूपिणी काटी मेरे वद्नकीं रक्षा करे । 
«“ की ›› स्वरूपा परा शक्ति मेरे हदय ओर परात्परा मेरे कंठकी 
रक्षा केरे ॥ ५८ ॥ 


नेतरेपातुनगद्धात्रीक्णोरकषत्चकरी । 
व्राणपात॒महापायारसनासवेमङ्खा ॥ ५९ ॥ 
अथ-जगद्धात्ी मेरे दोनों नेभोंकी ओर शैकरी मेरे दोर्ना 


£ 


कानोकी रक्षाकरे । महामाया भेरा नासकाकोरक्षा ओर सव 
मगला मेरी रसनाके रक्षा कर ॥ ५९॥ 
दन्तान्रक्षतकामारकपारखकमरखड्या। 


आष्षरक्षमारक्षाचबुकचारुदा्षना ॥ & ० ॥ 
अथ-कोमारी दन्तपंक्ति ओर कमराख्या मेरे दोनों कपौ 


` (१) छषिन्यास यथाः-अस्य कवचस्य सदाशिवः ऋषिः अनुष्टप्च्छन्दः .. 


आद्याकाी देवता हीं बाजं शं शक्तैः की कीलकं काम्यासिद्धयथे कवचपाठे 
विनियोगः शिरा ओं सदाशिवाय ऋषयेनमः मखे ओ अनष्टपच्छन्दसे नमः हदि 
ओं आद्याकालिकाये देवतये नमः गद्ये ओ हीं बीजाय नमः पादयोःओ शओ्र- 
शक्तये नमः ` सवाद ओं क कीलकाय नमः काम्यसिद्धयरथे कवचपाठे विनियोगः ॥ . 


((-0. 1816 ?†. 18111018 91185111 (0166101 48111110. [14111260 0 €७810011 


 ( १९६) महानिवोणगतंत्म्‌ । 


की रक्षा करे ॥ ६० ॥ ॥ 
ओओवापायाल्डुटेशानीककत्पातुकृपामयी । 
दोबाहूबाहृदारषत्करोकेवल्यदायिनी ॥ ६१ ॥ 
. अथ-ङलेशानी मरी गदनकी ओर कृपामयी कट्की 
करं ! बाहुदा दोनों बारीकी ओर कैवत्यदायिनी मेरे 
हाथोकी रक्षा करे ॥ ६१॥ | 
स्कन्धाकपरदिनीपातुपृषठतेरोक्यतारिणी । 
पार्चैपायाद्पणमेकटिमेकमउसना ॥ &२ ॥ 
 अथं-कपर्दिनी दानो कं्थोकी ओर त्रैरोक्यतारिणी मेरे पृष्ठ 
दशका रक्षाकर अपणा मेरे दोनो पार्धोकी ओर कमटसना मरी 
` कटिकीं रक्षा करे ॥ ६२ ॥ । 
नाभपितविज्ञाट्तीमूनास्थानंप्रभावती । 
 ऊहरक्षठकल्याणीपादृमपातु पावती ॥ ६२ ॥ 
अर्थ-विशालाक्षी मरी नाभिकी ओर प्रभावती मेरे भना- 
` स्थानक रक्षाकरे । कल्याणी दोनों उरुकी ओर पार्वती मेरे दोनो 
पावाकी रक्षाकरं ॥ ६३ ॥ 
नयदुगावतुप्राणान्सवोङ्गसवेसिद्धिदा । 
सताहनन्तुयत्स्थानवालितंकवचनेच ॥ ६४ ॥ 
 अथ-जयदुगा मेरे पंचप्राणकी ओर सर्वसिद्धिदा मेरे स्वा 
ङ्गक ९) जोजो स्थान कवचम नदीं कहे है ॥ ६४ ॥ 
| तत्सपभसदारदा्याकारीपतनातनी । 
इातितेकथितदिव्यतरेरोक्यविनयाभधम्‌ ॥ ६५ ॥ ` 


^ 2 
न 4 ब 
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लोकी रक्षा करे क्षमा मेरे ओष्ठ व अधर ओर चारुहासिनी ठोडी ` 


अउन भरे सव अगोंकी सनातना आयाकाली रक्षा. करे । ह 





या रि 1 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १९७ ) 


देवि ! तमति तररोक्यविजयनामक . आय्याकािका देवीका दिव्य 
कवच कहा ॥ ६५ ॥ 
कव चकाटकादनव्याजाद्याया परमाद्भतम्‌ । 
पजाकारेपठेदयस्त॒ञयाधेकृतमानसः॥ ६& ॥ 


र (र प 


थ-जो पुरूष पूनाके समय देवीम चित्त कगाय आदिकालिका 
क इस परम अदधत कवचका पाठ करताहं ॥ ६६ ॥ 
तत्कमानवान्राततस्यायासुम्रप्ताद्ति । 
नन्नक्षिद्धभवद्शयुककराश्द्राक्तदयः ॥ &७ ॥ 


क (षिः च, 


अथ-उसकी सव कामनाये पूरी दोती ह ओर उसपर जआदिका- 
{काजी प्रसन्न दही जाती ई । वह्‌ शीव म॑चरिदि प्राप्त करलेता 
डे छोटी सिद्धिये उसकी किकर होजाती रहै ॥ ६७ ॥ 
अपत्रोरभतेपुधनार्थप्रापुयाद्वनम्‌ 
विद्याथाङ्मतववद्याकामकमानवाप्रुयात्‌ ॥ 8८ ॥ | 
अथ-इसकवचफे प्रसादसे अपुचरक पुव धनार्थी धनं ओर 
विद्यार्थी बिया प्रात करनेमें समथं ौताहे कामीकी कामना पूणे 
हती है ॥ ६८ ॥ ्‌ 
सहल्बत्तपाडनवम्पणाऽस्यषुरास्कया। 
पुरस्वरणसम्पत्रयथाक्तफटद्‌ भवत्‌ ॥ &९ ॥ | 
थ-पुरश्चरण करनेम सदसवार इस कवचका पाठ करना 
पडतादं। जो इस कवचका पुरश्चरण दीजाता हं तो यह यथोक्त 
फ़ल देतांहै ॥ ६९ ॥ 
व्दनारकस्रवकरतवनयनः। 
 भ्ु्जविटिस्यटिकांस्वणेस्थांधारयेयदि ॥ ७०॥ 
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( १९८ )  महानिवोणर्तचम्‌ । 


लेखायांदक्षिणेबाहोकण्ठेवास्ताधकःकटो । ` 
तस्यायाकाल्िकावर्यावान्कितायथप्रयच्छत ॥ ७१ ॥ 
थ-जो साधक अगर, चन्दन, कस्तूरी, कुंकुम अथवा छाल 
चंद्नसे भोजपन्नपरः यह कवच टेखकर सखवणंकां ग़ादकाम्‌ 
रख चोटी, ` दाहिनी जामे, कंटमं या कमरभं धारण करः 
ताहे, आदिकाल्िका . उसके निरन्तर वश हीकर बांछेत फट 
देतीहै ॥ ७० ॥ ७१९ ॥ ्‌ 
नङत्ापिभयतस्यसवन्नातविजर्यकवः । 
अरोगाचरनोवास्याद्रख्वान्धारणक्षमः ॥ ७२॥ 
अर्थ-उसको भयकी शंका कहीं नहीं रहती, वह सव जमह 
विजय पाता ओर अरोगी बङ्वान्‌, धारणक्षम, ओर चिरजीवी 
हौकर समय विताता हे ॥७२॥ 
सवेबिद्यासनिपुण-स्वेशा्राथेतनत््वित्‌ | 
वरतस्यमहापारमागमक्षाकरस्थता ॥ ७३ ॥ 
अथ-वह सववियाओंमं प्रवीणता ओर सवं शाखोकिं अथक 
जान जाता है, राजालोग उसके वश्चमें रहते ईद भोग मोक्ष उसकी 
हथेखीपर विद्यमान रहती ₹.॥ ७३॥ ्‌ 
कंठिकल्मषयक्तानानिःश्रेयसकरंपरम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अथ-निःसन्देह यह कवच कलिके पापस -कटाषेत मनुष्योंका 
मुक्ति देनेवाङा हे ॥ ७४ ॥ 
श्रादव्युवाच.। 
क [तक्र पयानाथःस्ता्कवचमंव्‌ च्‌ । | 
अधुनाश्रोतुमिच्छामिपुरशर्य्याविधिविभो ॥ ७५. ॥ 
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भाषारीकासमेतम्‌ । ( १९९ ) 


अय-न्नराद्‌वाजान कहा हनाथ ! जपने कृपा करके अञ्ञसे यह्‌ 


स्तोत्र व कवच कट्‌ा,हे प्रभो! अव पुरश्चरणकीं वेषि श्रवण करनेकीं 
सुञ्को इष्छा ह ॥ ५९५ ॥ 


्‌ श्रीसद्‌ाशिव उवाच । 
योविधित्ेममन््ार्णापुर्रणकम्पेणि | 
सएवायाकालिकायामन्ाणां विधिरिष्यते ॥ ७६ ॥ 
अथ-श्रीसदारिवने कहा, बद्य्मचरके पुरश्रणकममे जो दिधि 
हे वही आदिकालिकाके म्॑रकी विधि कही जाती ह (१) ॥ ७६ ॥ 
अशक्तं साधकं दवि ¦ जपपूनाहुतादषु । 
पूजां सक्षेपतः कुय्यात्पुरश्धरणमेव च ॥ ७७॥ 
अथे-डहे देवि ! जो साधकमें जप) पूजा ब होमादि अबुष्ठान 
करनेकी सामर्थ्यन हो तौ संक्षेपसे पूना ओर्‌ पुरश्चरण केरे ॥७७॥ 
` यतो हह निरनुष्ठानात्स्वस्पादष्टानमुत्तमम्‌ |. 
= सक्षेपपूजनं भद्र! ताद्‌। शृणु कथ्यते ॥ ८ _ 
अथ-क्यों किं विख अनुष्ठान न करनेकी अपेक्षा थोडा्हो 
अवुष्ठान करना उत्तमरै। है भदे) परे संक्षेपप्ूनाकी विधि 
कहता हं भ्रवण.करो ॥ ७८ ॥ 
आचम्य मूरमन्नेण ऋषन्यास् समाचरत्‌ । 
कृरशाद ततः इस्याल्यासञ् करदहय्‌ाः । = ॥ 
थ-पहरे तो मूलमंचरके दारा आचमन करके ऋषिन्यास 
करे । फिर करशद्धि करके करन्यास आर अंगन्यासं करं ॥ ७९ ॥ 





( १ ) आदिकालिकामंत्रके -पुरश्चरणमें ३२००० जय जपका दुरामा अंश 
होम, होमकादङमा अंडर तपण; तपेणका दामा अं अभिषेक ओर अभिषकका 
दामा अं ब्राह्मणभोजन करावे . | होम; तपण, अभिषेक ओर ब्राह्मणभाजन 
जो हन चारोमे असमभं हो तो नयत संख्यास दूना जप कर्‌ । 
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| , (२०२). महानिवांणतंत्रम्‌ ।. ` 


ब्ह्मज्ञानमवप्रोतिश्रीमदायाप्रसादतः। 
ब्रहमज्ञानयुतोमर्त्योजीवन्युक्तोनसंरयः॥ ८९ ॥ 


अथ-इस मन्रका न्‌ करनपर आदक्ाङखकाके प्रसादसे 
्रह्यज्ञान प्राप्त हो जाता हं । इसकारण ब्रह्मज्ञानी महुष्यके जीव 


न्युक्त होनेमे कोई सन्देह नही ॥ ८९ ॥ 


` नचप्रयासबाहुल्यकायङ्केशोऽपिनप्रिये ! । 
आघाकारक्षाधपकनासाधनसुखस्ाघनम्‌ ।॥ ९० ॥ 
अ्थ-साधकलोग इम मंजरको सुखसे साधन कर सक्ते दै। 
हे प्रिये! न इस मंतके साधनम परिश्रम हं न कायाङ्किश्च हे ॥ ९०॥ 
` चित्तंञयदिरवाजिमल्िणांफर्दायिनी ॥ ९१ ॥ 
अर्थ-इस आदिकालिकाके मंत्रमे चित्तकी शद्धे होतेदी साधक 
अभीष्ट फरको प्राप्त करनेमे समथ होताहे ॥ ९१॥ 
यावन्नचित्तकटिरुहातुमुत्सहतेत्रती । 
तावत्कमेप्रकवीतङर्भक्तिसमन्वितः ॥ ९२॥ 
अथं-जबतक चित्तकी कटुषता निवारण करनेमें सामध्यन 


रखताहा तितने दनतकं साधक कइलमक्तेसे युक्त रो कमका 
अवुष्ठान करे ॥ ९२ ॥ 


यथावाद्वाहतकमाचत्तश्चदेदिकारणम्‌ । ्‌ 
आदोपन्वगुरवक्राद्रहीयाद्रद्ममन्छवत्‌ ॥ ९३ ॥ 


# ~ ® क 


अथ-क्योकि यथाविधिसे कहा इआ कमनुष्ठानही चित्तकी 
दधिका कारण है । परर बह्यमच्रकी . समान यह म॑चभी ग॒रूके 


 मुखसे श्रवण करे ॥. ९३ ॥ 


प्रात क्ृत्यादानेयमाकृत्वाङय्योत्पुरस्कियाम्‌ । 
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भाषादीकासमेतम्‌ । (२०३ ) 


चित्तेशदधेमदेशानि ! बह्ज्ञानंप्रजायते । 
ब्रह्मज्ञानेससमुत्पन्नङत्याकृत्यनविद्यत्‌ं ॥-९४ ॥ 
अर्थ-तिसके उपरान्त प्रातःकृव्यादि नियमायुष्ठान करके 
पुरश्चरण करे । हे महैश्ानि ! चित्तके शुद्ध होने ब्रह्यज्ञान उस्पन्न 
हीता हे, इस कारण जव ब्रह्मज्ञान होताद्‌ तब फर कृत्याकृत्यकं 
आवदयकता नरी रहती ॥ ९४ ॥ ॑ 
्रपावत्यवाच। 
 रंकिपरमेशान ! कुखाचास्ू्किषिभो ¦ । 
छक्षणपञ्तत्वस्यश्राापच्छापतच्वतः ॥ ९५ ॥ 
अ्थ-पावेतीजीने कहा है परमेश्वर ! इर क्या हं ? इखाचार 
किसको कदते ई? ओर पंचतत्वके लक्षण कंसे ट! इन स्व 
वाताक्छो जाननेकी मेरी असव्यन्त अभिलाषा ॥९५॥ 
 , श्रीसंदाशिव उवाच । 
सम्यक्पृषकुट्शानं ! साघकानाहितषाण । 
कथयामतवपत्ययथावदवधारय ॥ ९६ ॥ 
अर्थ-श्ीसदाशिवने कहा हे इुटेश्वरि ! त॒म साधक लोगोका 


हित करनेवाडी हो; तुमने शरेष्ठ विषय पूछा इ। तुम्हारी प्रसत्नताके 


स्यि मं सव बति प्रकाशित करता ह तुम सनो ॥ ९६ ॥ 


जीवः प्रकृतित त्वञ्चदिकाराकाञ्चमेव च 1 
्षत्यततेजेवायवधङकख्मित्यमिधीयते॥ ९७॥ 


ः अथ-जोव; प्रक्राततवव; दक्‌) काटः आकि) इश्ता) अप 


( जल ) तेज.ओर वायु यह नव इल कहे जाते हँ ॥ ९७ ॥ 
ब्र्मबुद्धयानिवििकल्पमेतेष्वावरणञ यत्‌ । 
कु खाचारसणएवाय धम्मकामाथमाक्षदः ॥ ९८ ॥ 
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( २०४ ) महानिबीणतंचम्‌ । 


अथ-हे आदये ¦ इन जोवादे नव कराम ब्रह्मविषयणी बुद्धिस 
नानाविध कपनाश्चून्य जो आवरण हः वही कटखाचार कहा 
जाताहं । इस ईखाचारस धम; अथं, कामः जर मोक्ष, यह. चास 
फ़ल मिलते हं ॥ ९८ 
बहुजन्माजितेःपुण्येस्त पोदानद द्बतेः । 
लणकानाप्षाधकानङ्सखचास्पातभवत्‌ ॥ ९९ ॥ 
अथ-जिन्होने तपः दान, ओर दृदव्रतदि करके जन्म जन्मा- 
न्तरम्‌ बहुतसा पुण्य इकटा केयांहः उन्दी सब पापरहित साध- 
काके कलाचारमें मति.उसन्न होती है ॥ ९९ ॥ 
ङटखचरगताङडद्धभवदाश्चुसानम्पला । 
तढघाचसर्णाम्भाजमातस्तषाप्रनायते ॥ १०० ॥ 
जथ-ङुलाचारम लगनेपर बुद्धे अति शीघ्र विमल हो जाती 
ह । इाद्धका वेमङ्ता होनेपर आदिदवीक चरणकमलछमे मन 
खग जाता ह ॥ १०० ॥ 
सहर पवयप्राप्यवद्यामनापरात्परम्‌। 
कलाचाररताभूत्वापञ्चतच्वेःकुटेश्रीम्‌ ॥ १०१॥ 
अर्थ-जो सहुरूकी सेवा करके परेसे परे म॑वरूष¶ी विदयाको प्राप्त 
| करके इलाचारमे निरत होकर पंचतत्वते करेश्वरी ॥ १०१ ॥ 


वनन्त.काटकामाद्याङ्लनज्ञाःसाधकोत्तमाः। 
इहथुवत्वाखलन्भागान्रजन्त्यन्ते निरामयम्‌ ॥१०२॥ 
अ्थ-आदेकालिकाकी पूना करता है वीः कलश्ञरै । वही 


साधकोामं श्रेष्ठ ह । वह इस रोकमें सम्पूण स॒सोको भोगकर 
अन्तकालम मोक्षपदको पाताहे ॥ १०२ ॥ 


महापधयन्ीवानादुःखविस्मारकंमःःत्‌ । 
आनन्दननकेयच्चतदायतत्वरक्षणम्‌ ॥ १०३ ॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( २०५ ) 


जअ्थ-जादतत्वके लक्षण इस प्रकार कटैहं के यह मरहोषधिकी 
समान रूपवाले ह ( इस तस्वको जानकर अपने ` दुःखोको भट 
जातेह ) आंर यह अच्यन्त आनन्ददायक है ॥ १०३ ॥ 


असस्कृतश्चयत्तत्वमाहद्भ्रमकारणम्‌ । 

विवादरोगजननन्त्यास्यंकोरेःसदापिये ! ॥ १०४ ॥ 

थ-परन्तु आदत द्ध न दोनेपर केवर मोह ओर 
श्रमका कारण हौ उठता ह विवाद्‌ ओंर रोगका कारणराजाताहि 
भतणएव हें प्रिये ! कोलिकगण संस्कार नं किये इए तव्वको सदा 
छोडदं ॥ १०४ ॥ | 

सस्यवायव्यवन्यानासुद्धतपुष्वद्कनम्‌ | 

बु तजावरकर्‌द्रतायतत्वखक्षणम्‌। १०९९ ॥ 


श # क क 


अथ-ग्रास्य छागादे, वायव्य-रतित्तिरी ( तीतर ) आदि 
वन्य-मरगादि, इनकी देहे उत्पन्न पुष्टिकर ओर इद्धि, 
ओर वलदाता, यही दूसरे तव्वका टक्षण हे ॥ १०५ ॥ 
जरुद्धवयत्कल्याण ! कमनायषुखप्रदम्‌ । 
प्रनावृदिकरञ्ापित्रतीयंतच्चरक्षणम्‌ ॥ १०६ ॥ 
अ्थे-इे कल्याणि ! तीसरा तत्व,-प्रजाकी बृद्धि करनेवाला 
जलपर उत्पन्न इआ ओर सुखदाई दे ॥ ९०६॥ ` 
सुरभंभूमिजातञ्चजीवारनाजीवन यत्‌ | 
आपुम्मरखप्रिजगताचतुथतचवरक्षणस्‌ ॥ १०७ ॥ 
थृ-चोथा तत्व प्रथ्वीपर उत्पन्न हआ जीवका ` जीवनस्वरूप 
व्रिोकीकी आयुका मृरखकारण दहं ॥ १०७ ॥ 
महानन्दकरदावं ! प्राणनास्रषएटकरणम्‌ । 
 अनाद्यन्तजगन्मूरंरोषतत्वस्यरक्षणम्‌ ॥ १०८ ॥ 


प 
ते 
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- २०६ ) ध महानि्वाणर्तचम्‌ | 
अर्थ-हे देवि ! अत्यन्त आनन्दका करनेषाङा) प्राणियौका ` 
उत्पात्तिका हैतं आदि ओर अन्तरित जगत्का मलकारणहेः। 
इस प्रकार पिछले.तव्वके लक्षण कहे हं ॥ १०८ ॥ 
आयतच्चंविदितेजोदवितीयंपवनंप्रिये !। 
अपस्ततीयंनानीहिचतथप्रथवीरेषे ! ॥ १०९ ॥ । 
 अथे-हे पिये ! तेजी आदितस है, पवन दूसरा तव तीसरा ` 
जक अर चौथा तत्व पृथ्वीका-जानों ५.१०९ ॥ 
पञ्चमजगरदाधारावयदद्रादवरानन | ॥ ११० ॥ 
अ्थ-हे वरानने ! यह जगदाधार आकाशमण्डलही पांचवा 
तत्व ह ॥ १९१९० ॥ 
थज्ञात्ाङटेश्ञानि ! कुटन्त्वानिपञ्चच । ज 
` आचारङ्ख्यम्मस्यनीवन्पुक्तोभवेत्नरः ॥ १११॥ _ | 
इति भरीमहानिवोणतन्त्रे सवेतन्त्रोत्तमोत्तमे स्वेधर्मनि्णय- | 
सारे श्रीमदाद्यासदाशिवसंवादे स्तोत्रकवचङ्करतत्व- ` च 
लक्षणकथननाम सत्तम उद्वास ॥७॥ ` | 
अथ-हे इटेश्वरि ! जो मनुष्य इस प्रकारसे नव इल प॑चतव 


ओर ख्धमके आचारकों जानकर ( कर्माुष्ठान करता है ) 
उसके जीवन्मुक्त होनेमे संदेह नदी ॥ १११॥ ` 
इति श्रीमहानिवीणतेत्रे ख्व॑तंनोत्तमोत्तमे खव॑धमेनिर्णयतारे श्रीमदाया- 


सदाशशिवसंवादे बर्देवप्रसादमिश्रकृतभाषा्यीकायां स्वोज्कव- 
चङकूतत्वलक्षणकथनं नाम 


सप्तम उषसः ॥ ७॥ ` 








०8 








~~ 
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भाषादीकासमेतम्‌ । (२०७) 


अघ्मरषछसः । 
ॐत्वापम्पान्वहाववान्भगन[भवमाचनी | 
हतायजनगतामाताभूयःराटरमत्रवात्‌ ॥ १॥ 


अथ-इसके उपरान्त भदपाश्विमोचिनी जननी पावेतीजीने 
, इस प्रकार बहुविध धमविषय भवण करके जगतुके हितका अबु 
श्वान करनेकां वासनासे पिर महदेवजीसे पडा ॥ ९॥ 
श्रीदेव्युवाच । 

® ` ¢> ® ॥ स (कर ॐ 
यतवहवववम्पाषहासुचस्ुखप्रदम्‌ । 

४९ न १ 9 ® ९ 
वस्पथकामदविन्रहरानवाणकारणम्‌ ॥ २॥ 
अथ-श्रीदेवीजीने कहा-हे नाथ ! जो इस लोक ओर परला- 

कमभीं सुखका द्‌नबालादजसके दारा धमे, अथे ओर काम प्राप्त 
1 दोता ₹। विघ्रोका नाश करनेवारे ओर सक्तिभािके कारण- 
 . स्वरूप बहृतसे धममविषय तुमसे सुने ॥२॥ 


साम्प्रत॑शरोतुमिच्छामित्रूहिवणांश्रमानिभो !। 
तअयेषिहिताचाराकृपयावदतानपि ॥ ३॥ 


` अर्थ-हे प्रभो ! अब वणे ओर आश्रमके विषयको जाननेका 
अभिाष करती हं । आप कृपा करके वह्‌ सव ओर वर्णौमे जेसा 


® ® क 


आचार विचार कडा गया ई वह भटीभांतिसे वणेन कीजिये ॥ 


श्र।सदाशिव उवाच । 


चत्वारः कथितावणोआश्रमाअपिसुत्रते ! । | 

आचाराश्चापिवणोनामाश्रमाणां प्रथक्पृथक्‌॥  ॥ 
 कृतादीकठिकाटेतुवणाःपचचप्रकीत्तिताः। 

ब्राह्मणशक्षत्रेयोवेरयःशुद्रःसामान्यएवच ॥ ९ ॥ 
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( २०८ )  महानिवोणरतंचम्‌ । 


अथ-भ्रीस्षशिव कहने ल्गे- हे सुव्रते ! सत युगादिमें चारों 


वणे ओर आश्रम ओर चारों वणे ओर आश्रमेकि आचार ` 


अलग २ कटगये ई, परन्तु काटठयुगम माह्यगः क्षात्र, वश्य, शद्ध 


ओर साधारण यह पांच प्रकारके वणं कह ह ॥ ४॥ ५॥ 


एतषासव्ववणानामाश्रपद्रापदहश्वार ! । 
तेषापाचासपमोश्श्रणुष्वादय ! वदायत ॥ & ॥ 
अथे-इन सदाय ब्राह्मणादि व्णाके आश्रम दो प्रकार हं ।₹ 
आये ! महेश्वरि ! तमसे उन धमे ओर आभ्रमोके आचार धमका 
वणेन करताहूं । श्रवण करो ॥ ६ ॥ 
परेवकथितंतावत्कटिक्षम्भवचेष्टेतम्‌ । 
तपःस्वाध्यायहीनानांन्रणामल्पथुषामपि ।, 
कराप्रयाक्षाशक्तानांकुतोदेद परिभ्रमः ॥ ७ ॥ 
अथं-हे देवि ! कलिकालके मनुष्याका वषय पहछहां तमसं 


कह आया हं वह तप रदित ओर वेद पाठसे विरत होगे । वह 
दुवेलताके मारे ड परिश्रम करनेको असमथ हागे । वहं अल्पायु 


होगे, इसकारण उनसे दाहक परिश्रमका हीना केस प्रकारसं 


सम्भव इ ।॥७॥ 
ब्रह्मचय्याश्रमानास्तिवानप्रस्थाअपनाप्रय ! । 
गारैस्थ्योभेक्षुकश्येवजान्रमोद्रौकरयुगे ॥ ८ ॥ 
अ्थ-हे प्रिये ! कशियुगम्‌ ब्ह्मचयाश्नम नही इ वानप्रस्थाश्रम- 


भी नरीह । कलिकालमें मदुष्यकि गारंस्थ्य ओर मेश्चुक नामक 
, यह दौ आश्रम निरूपित इरे ॥ ८ ॥ 


गररस्थस्यक्रियाःसव्वीजगमोक्राकरोशिवे ! । . 
नान्यमागःकरियापिदेःकदापिगरहमेधिनाम्‌ ॥ ९॥ 
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भाषादीकासमेतम्‌ । (२०९ ) 


अथ दारव! कालेकाले -गरस्थलोग आगमे की हुड 
तावकं अनुसार कमानुष्ठान करेगे ओर किसी प्रकारका विधिका 
सहाया कं क्रंयानुष्ठान करने गरहस्थगण किसी प्रकारसे सिद्धि प्राप्त 
करनेम समथ नहीरोगे ॥९॥ 


भद्धुकरप्पाश्चमदवि | १दक्रद्ण्डधारणम्‌ । 
कटनि स्त्यवतत्वज्ञ ¦ यतस्तच्छातसंस्कतिः॥ १०॥ 
अथ-हदाव! हं तत्के जात्रैवालि! कलियुगके विषय भैश्ुका- 
भम्॒मभा बदाक्त्‌ दण्डधारण करनेकी बिधि नहीं है । क्योकि वह 
वेदिक संस्कार दहं ॥ १०॥ 
रावतस्कासतावनार्वचूता्रमधारणम्‌ | 
तद्वकार्थ्तभद्र | सन्यास््रहर्णकडो ॥ १३१ ॥ 
अथ-हभद्‌ . कालकार्मं रवसंस्कारकी विधिके अनुसार अव 
धूतान्नम धारण करनेकोही सन्यास ग्रहण करना कहते ॥९१॥ 
विन्रापारतस्वाञ्चवणनप्रषटकड। 
उभयवाश्रपदोवे ! सवधंषामधिकारिता ॥ १२॥ 
अ्थ-द्ाव | मरु काट्युगमं ब्राह्मणादि सवे व्णही इन दोनों 
आश्रमोकि अधिकारी होगे ॥ १२॥ 
सव्वेषामेवसंस्फाराःकम्पाणिशेववत्मना | 
विन्रापााच्तस्वबकम्म[रद्धपृथक्युथर्‌ ॥ १३ ॥ 
अर्थ- ब्राह्मणाद्‌ सवं वणहा शेववेधिके अवुसारसे संस्कार 
ओर दूसरे कमांका अनुष्ठान करगे । परन्तु बाह्मण व ओर वणेकि 
कमं [चेह अङग २ सम्पादित होमे ॥ १३ ॥ 
नावम स्स्यम्स्यात्सस्कारदाश्रमामवत्‌। 


गाहसर्वनयमङस्व्यधाक्ावमह शार ! ॥ १४ ॥ 


१४ 
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( २१० ) महानिवीणतं रम्‌ । 


थे-मनुष्यगण जन्म टेतेही गद्स्थ टोतेर्टद फर. सस्कार 
 होनेपर आश्रमी होत । हे महेश्वरे! कटियुगम प्रथमहा यथा- 
विधानसे यहस्थाश्नमका अवरूम्बन करे ॥ १४॥ 
तत्यज्ञनिसयुत्पत्रेवेराग्यंजायतेयद्‌। । 
तदासर्ैपरित्यन्यसंन्यासाश्रममाचरेत्‌ ॥ १५ ॥ 
अभ-फिर तव्वज्ञान होजनेपर जब हृदयम वेराग्यं उत्पन्न 
 होजाय, तव सवंको छोड़कर संन्यासाश्रमको धारण करे ॥ १५ ॥ 
` विध्ठिपानेपेद्राल्येषनंदारांश्चयोवने । 
प्रोटेधरम्थांणिकमाणिचतुथप्रनजेत्सुधीः ॥ १६ ॥ 
अथ--वाङकपनमें विया पटे जवानीमें घन उपार्जन कर्‌ आर्‌ 
विवाह केरे । प्रोढ समयमे धमेकमेका अनुष्ठान कर आर इटा 
पेते संन्यास आश्रमकों ्ररण केरे ॥ १६ ॥ 
मातरेपितशृद्धंभाय्योञेवपतिव्रताम्‌ । 
[रारञतनय।हत्वानवधूतान्रमनत्रनत्‌ ॥ १७ ॥ 
अै-बद्र पितामाता, पतिव्रता भाया, शिद्युएच इनको ऊाड़कर 
कभी अवधूताथमकेो प्रहण न करे ॥ १७॥ 
मातःपित्रञ्छश्ुन्दारन्स्वजनानवान्धवानाप | 


क~ ® अ 


यःप्र्रनातिदित्वैतान्समहपातक मवत्‌ ॥ १८ ॥ 
अथे-जो पुरुष माता, पिता, शिञ्च पुत्रः भायां आर्‌ सग वन्डु | 
वान्धवादिकौी छोडकर संन्यास्को प्रहण करता; वह महापातक 
टोता रै॥ १८ ॥ 
मातहापितदासस्यात्ल्‌वधानज्ञवतकः। 
असन्तप्येस्वपिचादीन्योगच्छद्धक्चुकाच्रष्‌ ॥ १९॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । (२११) 


वजा पुरुष विना अपनेमातापिताको संतुष्ट कयि भिक्चका- 
अमम गमन्‌ करताहं । उष्ठको मातापिता ओर खीहत्याका. पाप 
ख्गता ह आर वह निःसन्देह्‌ ब्रह्महस्याके पापसे कटुषित होगा १९ 
भलणाविप्राभत्र्धस्वस्वषणाक्तसंस्कियाम्‌। 
रादनवत्सनाङ्कय्यादषधपःकृलोग्रुगे ॥ २० ॥ 
अथ-प्राह्मणबण आर दृसरे वणं हवमागंके अनुसारी 
अप्न्‌ वणका क्रियाका अनुष्ठान करे । यह कलियुगका . सनातन 


धमदह॥२०॥ 
श्रद्‌ व्युवाच। 
क विधिम्मगरह्स्यस्याभष्षुकस्यचकिवेभा | | 
वव्रस्यवप्रा भत्रानास्कासदानमेर्वद्‌ ॥ २१॥ 
अथ-्रद्वाजाने कटा; है विभो ! गृहस्थोका घमं स्यो? 


| 


मइकाका घर्म कसर प्रकारकाह्‌ ? बाण वं दस्र बणाक सस्का- 
रद्‌ क्याह्‌ ? वह सव अयञ्सं भटामातव काये ॥ २९ ॥ 
| श्राडद्‌ाशरवउवाच। 
गाहेस्थ्यंपथमेधरम्यसेषूमिनुजन्मनाम्‌ | 
तदेवकथयाम्यादोशृणुकटिनित्चतः ॥ २२ ॥ 


अथ-भोसदाशेवने कटाः है कानि! गृहस्थधम. दही 
वुष्याका प्रथम धमं कटा जाताहः अव पहर गृहस्थधमका 
वणन कया जाता; तिसको खन ॥ २२॥ 


लन ग्रहर्वन्त्द्भलज्ञनव्सयगः । 
यद्यत्कमप्रङ्कव।ततद्रद्याणप्तमपयत्‌ ॥ २३॥ 
थ-गृहस्थोको चाहिय बह्मनिषठहो, बहमज्ञानमें निरतो, वह 


नजिसरकमंका अनुष्ठान करगे वह समऽत ब्रह्मम समपण करे॥२३ ॥ 
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(२१२) महानिवोणतंत्रम्‌ । 


नमिथ्याभाषणंकुय्यात्रच्ाठर्च समाचरेत्‌ । 
देवतातिथप्रजासग्रहस्थानरताभवत्‌ । । २४८ ॥ 
अर्थ-गृहस्थाको मिथ्या वाक्य नही कहना चाहिये कपटाचर- 
णका छोड्ना आर्‌ देवता व अतिथिका सत्कार करना चाहिये२ ४ 
मातरापतरचवसक्षसत्यक्षदवताम्‌ । 
पत्वागरहानषेवेतसदासवेप्रयततः ॥ २९ ॥ 
भे-अपने मातापिताको साक्षात्‌ देवता स्वरूप जानकर गरह- 
स्थोंको सदा उनकी सेवाका यत्न करना चाहेये ॥ २५॥ 
तुष्ठायामाततरशिव ! उष्पत।रपावात | | 
तव प्रतिभवति ! परनब्रह्यप्रसादात ॥ २६ ॥ 
अधे-हे हिषे ! जो पुरुष भातपिताको संतुष्ट करता है । हे 
पार्वति ! त॒म उस्षपर प्रसन्न रोतीदहो । हे देवि! परव्रद्यभीं उसपर 
ग्रसन्न रो जातां ॥ २६॥ 
` त्वमाधेजगतामातापताव्रह्मषरात्परम्‌ । 
युवयोःप्रीणनयस्मात्तस्पात्किगरहिणान्तपः॥ २७ ॥ 
अ्थ-हे आये ! तम्दी जगत्कीं माता ओर परार बद्यहीं 
जगक्े पितारं । उस कारण जो-गहस्थलोग मातापितारूप 
तुमको संतंष्ट करते ह उनको तप करनेकी क्या आवय क ताह ॥२७॥ 
आसनशयनवद्चपानस्भजनमव च । 
 तत्ततछपयमाज्ञायमान्रापत्रानषाजयत्‌ ॥ २८ ॥ 


अथे-सुअवस्षर देखकर मातापिताको आसनः शेज) वख; ` 


1 पानी ओर भोजनादिदे ॥ २८ ॥ 
" . ` आवयेन्मृदखांवाणीसवेदाप्रियमाचरेत्‌ । 
पि्ोराक्ञाबसासस्यात्सत्पुःकुटपावनः ॥ २९ ॥ 








भाषादीकासमेतम्‌। (२१३ ) 


जथ-ङलका पात्र करनेवाला सपुच उनसे मीहे २ वचनं 
कह । सदा वह्‌ काम करं जी उनको अच्छाख्गे। सदा उनकी 
आज्ञाम्‌ रह ॥२९॥ 

अ घत्यपारहास्ञ्तजंनपारथाषणम्‌। 


पनरिश्रनङ्कवतयद्‌ाच्छदात्पनाहतम्‌ ॥ ३० ॥ 

अथ-जो अपना हित चाहता वह कदापि मातापिताके पोरे 
ऊधम न मचावे वा परिहास नहीं करे उनके निकट ( सेवकादि ` 
(कंसीको ) डटि या बुरे वचन कटै नही॥ ३० ॥ 


मातरापतरबाल्यनत्वात्त्त्सम््रमः। 


= क ऊ 


तृनाज्ञयानपिवश्चत्सास्थतःपतशासन ॥ ३१ ॥ 
अथ-मातापिताको देखतेहा साधक प्रणाम करके उठ वटे 
विना उनकी आज्ञा सख्यि आसनपर नरी वेठे; उनकी आज्ञाके 
वकाम रहे ॥ ३१॥ 
विद्यापनमदान्पत्तयडृस्यातपतहख्नम्‌ । 
सथातनरकवारसवधमबाहष्कुतः ॥ ३२ ॥ | 
अथ-नो पुरूष विद्या ओंर धमक मदसे मत्त होकर मातापिता 
को कुछ नही समक्ता बह सद धमीके वारिरे हीकर घोर नरकम 
जातार॥ ३२॥ 
मातररपतर्पएत्रदारान।ताथस्रादराब्‌ । | 
हित्वाग्रदीनथञीयात्प्राणेःकण्ठडगतेरपि ॥ ३३ ॥ 
अथ-यदि प्राण कंठम आर्जोय तोभी ग्रहस्थाकौं चाहिय 
माता, पिता, पच, भासी, आतथ आर सहीद्र विना इन 
दिये कदापि भोजन न करे ॥ ३३ ॥ 


वृञ्चयित्वागुरून्वन्धून्योभुड्धस्पोदरम्भरः। 
द्हैवरोकेगद्योऽसोपरतनार्कीभवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
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क क्छ, 9 | "न 
॥ 


(२१४ ) महानिबोणतंत्रम्‌। 


अथे-जो पुरुष माता, पिता, भ्राता, बन्धु वान्धवादि स्वजनोंको 
न देकर अपनाही पेट भरनेको भोजन करता ह, वई इस लोकम 
महानिन्दिति ओर परलोकके बीच घोर नरकमें पडता हँ ॥ ३४ ॥ 
क = 9 1 3: = 
ग्रहस्थागापयहारयद्यामभ्यास्चयतसुतान्‌ । 
= _ = = धूने त 
पाषयत्स्वजननान्वन्वूनषधमःसनातनः ॥ ३५ ॥ 
। | अथ-गृहस्थोको अपनी भायाकी रक्षा करनी चाहिये । पुत्रको 
विध्या षटठानी चाहिये स्वजन ओर बन्धु बान्धवोंका-भरण पोषण 
॥ करना चाहिये । यदी उनका सनातन धमे है ॥३५॥ 


त 


ननन्यावदितीदेहानकेन प्रयीनेतः । 
स्वजनेःशिक्षितःप्रीत्याकसलोऽधमस्तान्परित्यनेत्‌ ॥३६। 


थे-मातासे अपने शरीरकी पुष्टि रोती हे जन्मदाता पिताक 
देहकी उत्पत्ति हो तीह । अपने सगे प्रीतिके कारण शिक्षा देतेहै वस 
उन सवका त्याग करदेनेवाखा नराधम दोताहे ( इसमे संदेह 


नही हं) ॥ ३६ ॥ | 
एषाम्थमहैश्चानि ' कृत्वाकष्टतान्यपि | 
प्रीणयेत्सततेराक्तयाधमेद्यिषसनातनः॥ २७ ॥ 
“ थ-हे महेशानि ! शत २ कष्ट स्वीकार करके भी इन लोगोको 
। सन्तुष्ट करे, यदी सनातन धर्मेहे ॥ ३७ ॥ 
सधन्यःपुरुषोटोकेसंकृतीपरमाथवित्‌ । 
ब्रह्मनिष्ठ-सत्यसन्धोयोभवेदधुविमानवः॥ ३८ ॥ 
५ अथं-जो पुरूष, बद्यनिष्ठ ओर सव्यप्रतिज्ञ टदोकर कमानुष्ठान्‌ 
| करता हे पृथ्वीम वही महापुरुष धन्य है ओर वही पुरुष परमाथ 
ज्ञानक प्राप्त करनेमं समथ रोता दे॥३८॥ 





श 
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१ जनकेनग्र पोषितः इति पाठान्तरम्‌ । 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( २१५) 


नभास्यान्ताडयत्करापमात्रवत्पख्यत्छदा । 
नत्यजद्वारकषेजपयद्साष्वापातित्रतता ।९॥ 


श = ¢ 


अथं-गृहस्थोंको चाहिये कि वहभीं अपनी भायाको ताडना 
नही करे सदा माताकी समान पाटन करे । चाहे जैसा घौर कष्ट 
पडनेपरभी साध्वीं भायोको नदी छोडे ॥ ३९ ॥ 
स्थतषुस्व[यदारषुल्लयमन्यानसर्प्रशत्‌ । 
दुषनचतसावद्रनस्यथानारकभवत्‌ ॥ @० ॥ 
अ्थ-अपनी भार्याके रहते कदापि दूसरी खीको नदी स्पशेकरे । 
मनहीं मनभे पराई स्ीके स्पशंकी कस्पना करलेनेसे मन विकारकां 
प्राप्त हाजाताई | बुद्धिमानको चाहिये किमनर२ममभीं पराई 


छ श चक 


 सखीकीं कामनान कर । क्याकं एसा करन वर् नरकम्‌ मरना 
पडता ह ॥ ८० ॥ 


विरछेशयनवासंत्यजस्परा्ञःपरघ्चया । ` 
अयुक्तभाषणस्ैवाघ््थं शोय्यत्रदश्चयत्‌ ॥ ४१ ॥ 
अथ-बाद्धम्रानमनुभ्पको उचत ह # पराई खक साथ ष्का 
न्तभ शयन या एष्छान्तर्म वास नहा कर । कसा खारक अआक्ाचत 
बात न कट्‌ आर शूरता बन दखाव्‌ ॥ ट ९ ॥ 
धनेनवाससप्रम्गात्रद्धयामूृदुभापणेः | 
सततं तोषयेदारात्नाप्मियंक्रचिदाचरेत्‌ ॥ ४२॥ 
अर्थ-घन) वख, प्रेम, श्रद्धा, अमूृतवचनदिसे सदा अपनी 
` भायोको सतषट करे कभी उसकौ बुरा लगनेवाा आचरण न 
करे ॥ ४२॥ | । 
उुत्सवेखोकयाचायांतीथष्वन्यनिकेतने । 
नपर्तप्रिषयेत्यज्ञःपएतामात्यविवनिताम्‌ ॥ ४३ ॥ 


+ 
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(२१६) महानिर्बाणतंच्म्‌ । 


अथं-श्रे्ठ उद्धिवाछे प्रुषको चाहिये कि उत्सवमें लोकयात्ामें 
तीथम पराये घरमं पचर अथवा ओंरकिंसी - सगेको विना साथ कि 
 अकेटा अपनी खांको कही न भजे ॥ ४३ ॥ 
यर्मित्ररमहस्यान ! तशभय्यपातेवरता । 


सवाधषमःकुतस्तनमवातं प्रयएवसः ॥ ४९ ॥ ्‌ 
अथ-हे महेशानि ! जिस पुरुषपर पतिव्रता भाया संतुष्ट रहती 
वहं सव्‌ धमास उतपन्न हए फल्को प्राप्त करताहे ओर बह 
तुम्हारा प्रीतिपाच्र हीतां हे ॥ ४४ ॥ 


चतवेषावधिसुतान्‌ खय्येत्पाख्येततिता । 
ततःपोडशपय्येन्तंयणनियाथशिक्षयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
अर्थ-पताका चार वषतक पुत्रका खाढन पालन करना चाहि 
सोलह वषेतकं विद्या ओर गुण सिखानि चाहिये ॥ ४५ ॥ 
वदयत्वन्दाधिकान्पुचान्प्ररयेदूहकमसु 
ततस्तास्तुल्यभवेन मत्वास्नेरैप्रदशंयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
थ-फर वांस वषकौो आयुतक गृह कार्यमें लगा ` तदनन्तर 
जपनी समान जानकर स्नेह दिखाते ॥ ४६ ॥ 
कन्यप्यवपाटनायाक्षणीयातेयत्रतः। 
दयकरयावदुषेधनरलस्षमानचता ॥ 5७ ॥ 


अर्थ-इस प्रकार कन्याकाभां यलनसे पालन करके उसका 
यलकत साथ रक्षाद्‌। फर धनरलतंसे शोभायमान करके ज्ञानवान्‌ 
वरको दान कर देना चाहिये । ४७ ॥ 


एवक्रमेणघ्रातश्वस्वस्‌भरात्सतानपि। 
ज्ञातान्पत्राणिभू्याश्चपाख्येत्तोषये द्री ॥ ४८ ॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( २१७ ) 


अथ -इस भरकारसे गृहस्थोको बन्धुः बान्धव, भानजा, भतीजा, 
जातिवाठे मित्र ओर सेवकोंका भरण पोषण करना उचित ह । 
ओर इनको संतुष्टभी करना चाहिये ॥ ४८ ॥ 

ततः स्वधमनिरतनेकथापनिवासिनः। 

भभ्यागतानुदासीनान्गृहस्थःपरिपार्येत्‌ ॥ ४९ ॥ 

अथ-फिर गृहस्थके ( समर्थं होनेपर ) अपने धर्मके मरतष्योंका, 
एक ग्रामवासी; अभ्यागत पाहुने व॒ उदासियोका प्रतिपालन 
करना चाहिये ॥ ४९ ॥ | 

ययवेनाचरेहेषि ! गृदस्थोविभवेसति । 

पञुरवसविज्ञेयःतपापीरोकगरितः ॥५०॥ 

अथे-हे देवि ! विभष हौनेपरभी गरहस्थ यदि एेसा आचरणन 
करे तो उसको घोर पापभे छिप्त छोकनिन्दित ओर पञ्चकी समान 
मानना चाहिये ॥ ५० ॥ 

निद्रारस्यंदेहयतकेशूविन्यासमेव च । 

आसक्तमरनेवखेनातिरक्तसमाचरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 

अथ-निद्रा) आस्य) हरीरका यल, बाल काटना) खाने 
पहरनेमे आसक्ति) इन वतोंको अधिकांस न करे ॥ ५१ ॥ 

युक्ताहरोयुक्तनिङ्रोमितवाङमितमेथुनः । ` 

रवच्छनन्रःशुचदक्लयुक्तःस्यात्तवकर्मसु ॥ ५२ ॥ 

अरःरयनावनातःस्याद्रान्यर्वेगुरूसत्रधा। 

सुगरमप्सितान्नमन्येतनवपन्येतमानिनः ॥ ५२ ॥ 


~ ® क 


 अथ-गृहस्थोको परिमित भोजन ओर परिमित निद्राका 
स्वन करना चाहिये । परिमाणे बोलना चाहिय, परिमाणसे 
मैथुन करना चाहिये । कपट छोड़ देना चाहिये । सदा ञुद्ध सब 
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(२९८ )  महानिर्वाणतंत्म्‌ । 


कमम निराडस्य ओर नख होकर समय विताना चाहेये शुके 
निकट श्रता ओर बन्धु बान्धव व गुरुके समीप विनयका 1देखाना 
योग्य है निदित जनोंकां आदर करना योग्य नही माना जना 
का सन्मान करना चाहिये ॥ ५२॥ ५३ ॥ 
साहादव्यवहाराशप्रब्त्तिप्रकृ(तनरृणाम्‌ । 
सहवातेनतके्विदित्वाविश्सेत्ततः ॥ ५४ ॥ 
अथ-षाथ रहके ओर भटीभांति सोच विचारके मनुष्यका 
स्वभाव, सहादे, व्यव्हारादि ओर स्वभाव व प्रातति जानकर 
उसका विश्चाक्त करना चाहिये ॥ ५४ ॥ 
 वतेददेष्टरपिश्चदरात्समयवीक््यबद्धिमान्‌ । 
हन. ~. स. 0 ० प 
ग्रदशयदात्सभावात्रैवधमेविरुवयत्‌ ॥ «< ॥ 
अथे-बुद्धिमान परुषको रघु दाघ्चवेभी भय करना चा 
ओर समयातसार अपना प्रभाव दिखे कदापि धममागको 
छाड़ ॥ ५९५ ॥ 
स्वीययरःपारुषशगुप्येकथितञ्यत्‌ । 
कृतंयदुपकारायधमनज्ञानप्रकाश्चयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
अथं-धमवान्‌ पुरुषकों चाये कि पराया उपकार करके 
उसको प्रकाशित नहीं करे, अपने यश ओर पोरुषका वखानभी 
न करे । पराई गर्त वातभी कससि न कं ॥ ५६ ॥ 
जुग प्पतप्रवृत्ताचानाञश्चतअपपराजय । 


गुरूणार्दुनाचापयश्चस्वानाव्वाद्यत्‌ ॥ ९७ ॥ 

अर्थे-यशवान पुरुषको उचित ह सि निश्चय पराजयकी. सम्भावना 
होनेपरभीं कभी छोकगीरदितकाये नदी करे ओरदछोटेया बड़े 
षुरुषके साथ कमी लड़ाई ज्ञगड़ा नहीं करे ॥ ५७ ॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( २९९ ) 


विद्यापनयशोधमोन्यतमानरउपाजेयेत्‌ । 
ग्यसनञ्रापततांसद् मिथ्यादरोहपरित्थनेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अथे-यलनसे विया, धन; य ओर धभेको उपाजन करे । व्यसन 
असन्न संसंगं, मिभ्यावचन) शादि छोड़ देवे ॥ ५८ ॥ 
अवस्थावुगताथेष्टासमयानगताःकरियाः। 
तस्माद्वस्थांसमयेवीक््यकमेसमाचरेत्‌ ॥ ५९॥ 
अथ-चेष्ठा अवस्थाकी अनुगामिनी है, क्रिया समयकी अनुगा 
भिनी रै, अतएव अवस्था ओर समयक अनुसारदी कमावुष्ठान 
करे ।। ९९ ॥। 
योगक्षेमरतोदक्षोधार्मिकःप्रियबान्धवः ॥ 
मितवाङ्पितहासमस्यान्मान्यायेतविश्ञेषतः ॥ &° ॥ 
अर्थ-गहस्थोकौ योग ओर क्षेममें अनुरागी होना चाहिये दास 
ओर धाभिककी समान न्यायका आचरण करे । बन्धुओंपर सो- 
हार्दता दिखावै ( सवको सामने ) विशेष करके माननीय जनोके ` 
निकट परिमित बचन कै उनके निकट बेठकर बहुत हंसे नही॥६०॥ 


क 0 


नितेन्दियःपरसत्रात्मासुचिन्त्यःस्याददद्त्रतः। ` 
अप्रमत्तद[वद्रामात्रास्पशाचचास्वत्‌ ॥ &१ ॥ 
` अथं -गृहस्थको जितेन्ियः प्रसन्नचित्तः सविन्त्यः दद्व्रतधारी, 
अप्रमत्त ओर दीषेदर्शीं होना चाहिये इन्दियाकी वृत्तिके विषयमे 
अलीभांति न विचार करके कोड काम नं कर्‌ ॥ ६१॥ 
सत्य॒मृदप्रयधासवाक्याहतकरषदत्‌ । 


आत्पात्कषन्तथानन्दापरषापारवजयत्‌ ॥ &२॥ 
 अभथ-धीर परुषके सदा सव्य, महु, पिय ओर हितकारी वचन्‌ 
कहना चाहिये अपनी बड़ाई ओर पराई निन्दा करना उचित नही ६२ 
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(२२० ) महानि्बवाणतंचम्‌ । 


जखाशयाशवक्षाश्विश्रामग्रृहमष्वान । 


सेत॒ःप्राताष्ठतार्यनत्नरखकनयाजतम्‌ ॥ & ३ ॥ 
अ्थ-मागेम जो परुष ताखाव खदवाताह, उक्ष खगवाताहे 
विश्रामगृह ( सराय ) बनवाताहै ओर सेत॒की प्रतिष्ठाः करातां 


। उह पुरुषही ( पुण्यके फलते ) त्रिरोकीको जीत केताहै ॥ ६३ ॥ . 


सन्तष्टोपितरोयस्मित्रयुश्काःसुहद्रणाः । 

 गायन्तिययशोटोकास्तेनरोकव्रयंजितम्‌ ॥ &% ॥ 

अथ-जिसपर माता पिता सतषट खद्द गण, जिसमे अनुग 
करते है, मनुष्य जिसके यको गति, बह पुरूषटी ( पुण्यक 
फटसे ) चिभुवनको जीत छेतांहे ।। ६४ ॥ 


सत्यमेवतरतंयस्यदयादीनेषुसवेथा ॥ 
कामक्रोधोवशेयस्यतेनरोकतयंजितम्‌ ॥ ६९ ॥ 


अथ-सव्यही जिसका सनातन व्रतहै, जो पुरुष दीन दरिदपर 


द्या दिखाताहै, काम ओर कोथ जिसके वशम दै वह परुषी 


` ` { पुण्यक फटसे ) विथ्चवनको जीत ठेते ।। ६५ ॥ 


विरक्तःपरदरिषुनिःस्प्रहःपरवस्तुषु। 


द्म्भमान्सय्यंहीनोयस्तेनटोकवयंजितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अथ-जो पुरुष परनारीसे विरागी रहता, पराये दव्यकी इच्छा 


नहीं करता; जौ पुरुष दम्भः ओंर मात्सयंसे हीने, वह पुरुषी 
{ पृण्यफछ्से ) चिुवनको जीत छेताहै ॥ ६६ ॥ 


नविभेतिरणायोवेस्रामेऽप्यपराड्युखः।! ` 

पपयुद्ख्तगरापतनलखकत्रयाजतम्‌ ॥ &७ ॥ 

अर्थ-जो पुरुष रणम डरता नही, समसे विमुख नहीं होता 
ओर जो पुरुष धमयुद्धमे प्राण त्याग देता हे, वह परुषही, ( पुण्य 
फलसे ) चरियुवनको जीतदलताहे॥ ६७ ॥ ` 


((-0. 1 € 21. 18110180 ७1185111 (01661101 81110110. [21411260 0 €810011 





भाषाटीकासमेत । (२२१) 


असंशायात्पाषश्रदःशाम्भवाचारतत्परः । 
पच्छास्षनाहतोयश्तेनसोकययाजतम्‌ ॥ ९८ ॥ | 
अ्थ-जिसकी आवमा सन्दिश्य नहीं हं, जो पुरुष भ्रद्धायुक्त 
ओर शेवाचारमें निरत होकर भरे श्ासनके वञ्च रहता है, वह 
परुषी ( पण्यफल्से ) जिभुवनकौ जीत लेता हं ॥ ६८ ॥ 
ज्ञानिनारोकयापयेसवेतश्षमदष्टिना । _ 
क्रियन्तेयेनकमाणतनरखोकवयाजतम्‌ ।॥ &९॥ 
अ्थ--नो ज्ञानी पुरुष लोकयाचासिद्ध करनेके च्यिशञ्चया 
मित्र स्वेके ऊपर बरार दृष्टि रखकर कम॑का अनुष्ठान करता 
वह एुरुषटी ( पुण्यकेफर्से ) चरिथ्ुवनको जीत रेति ॥ ६९ ॥. 
रोचन्तुद्विविधन्देवि ! वाद्या्यन्तरभेदतः। . 
ब्रह्मण्यात्मापणयत्तच्छाचमान्तारकर्ष्रतम्‌ ॥ ७० ॥ 
अथ-ह देवि! बाहिरी ओर आभ्यन्तरिक यह दो प्रकारके 
शो चहे।बह्यभं आव्मसमषण करनेको आन्तरिक ज्ञौ च कहते ॥७०॥ 
अद्विव्बौभस्पनावापिपङानामपकषंणम्‌ । 
द हृश्चुद्वभवचनबाह शाचतडच्य॒तं ॥ ७३ ॥ 
अ-जल्से या भस्मसे मलछ्को दूर करके जो देहकी शुद्धि की 
जाती है उसका बाहिरी शोच कहते हई॥ ७१॥ . 
गद्धानयोहदावाप्यस्तथाक्ूषाश्चक्षुहकाः । 
चव्वेपवि्जननस्वणदक्रमतःप्रय ! ॥ ७२॥ 
धै-हे प्रिये! गंगा, नदी, कुण्ड, वापीः कूप, ख्वणदी मन्दाकिनी 
ओर सरोवरमे स्नान करनेसे शरीर पिच दौनाता ३ ॥ ७२ ॥ 
भस्पाचयाज्ञकश्चष्श्त्कदठिमड्तान्ता | 
वृ[सोऽनिनतणादीनिमृद्रनानाहिसुत्रते ! ॥ ७३॥ 
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{ २२२) महानिबांणतंत्म्‌ । 


अ-हे सुव्रत ! । बाहिर शोचके विषयमे याज्ञिक स्नान भस्म- 
के द्वारा दी श्रेष्ठहै। निम मृत्तिकसेभींपएेसास्नानदी सक्ता 
हे ।` वख, मृग; च्म, तृणादि ओर स्रत्तिका यह बरावर पवि 
हे ॥ ७३ ॥ | 
किंमथबहनोक्तेनञ्ञो च राचषिधारेवे ! । 
मनःपूतंभकवे्येनग्रहस्थरस्तत्तदाचरत्‌ ॥ ७४ ॥ 
अथे-हे शिवि ! इस शौच ओर अशौचके विषयमे अधिक ओं 
क्या कहा जाय, गहस्थको वेसा आचरण करना चाहिये नि 
। . मन पवित्र हो जाय ॥ ७४॥ 
निद्रान्तेमथनस्यान्तेत्यागान्तपरमूत्रयाः। 
भोजनान्तेमरस्प्रशवादेःशचविधायत ॥ ७९ ॥ 
अर्थ-निद्राके पश्चात्‌ खीभोगके पीके मल मूत्र व्यागनेपर ` 
भोजनक बाद अथवा मलस्पश् हौनेपर तहुपरान्त एसा बाहर 
शोच राश्चमे छिखा ह ॥ ७५ ॥ 
सन्ध्याचैकाटरखकाकाय्यावादकतानजकाक्रमात्‌ । 
[4 उपाप्नायाभेदनपरनाकय्याययथापिपि ॥ ७६ ॥ 
 ॥ अ्थ-िकालीन वादका आर तांन्नेकीं सध्या कमानुसार्‌ करनी 
। चा्यि ओर उपासनाके भदसे ययाविधान पूना करे ॥ ७६ ॥ 


ब्रह्ममन्वोपाप्तकानागायत्राजपताप्रिय ! । 


ज्ञानाद्रश्चतितद्राच्यंसन्ध्याभवातिवेदिकीं ॥ ७०७ ॥ 

अथ-हे प्रिय !जों लोग ब्ह्य्मचरके उपासक हं वहं [जख 
सभय गायत्री जप करे, वह गायच्रीका प्रातेपाय बह्यका समक्ष) 
एसे समङ्षनेसे वेदिक संध्या दोंजायगीं ॥ ७७ ॥ 


(४: अन्येषविदिकीसन््यासू्यो पस्थानपूव्वकम्‌ । 
अध्यदानन्दनेशायगायञ्रीजपनन्तथा ॥ ७< ॥ 
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भाषादीकासमेतम्‌ । ( २२३ ) 


जअथ-जी ब्रह्मयोपाक्चक नही है उन लोगोको सन्ध्योपासनकि 
समय सूसकीो उपासना, सूयको अष्यं देना ओर ( सूयं भगवानके 


श छ 


अथ ) गायत्रीका जप करना चाहिये ॥ ७८ ॥ 


अद्त्त्रिसदस्चवाशतवाद्शवापवा 
जपानानयमामद्र्‌ । इव्वनाहककम्माण ॥ ७९॥ 


अथ-हे भद ! खमस्त आदह्‌ककाय करनेके समय एक सहस 
आठ ( १००८ .) वा एक शत आठ ( १०८ ) अथवा दश्च षार. 
जप करनेका नेयम्‌ ह ॥ ७९ ॥ 


ददरतामान्यनातनामधकार्‌अस्तकेवट्म्‌ । 
गमाक्विधाद्‌विं ¦ सववे्षद्स्तताभवेत्‌ ॥ ८० ॥ 


अथ-हे देषि ! शढ्जातिको ओर साधारण जातिको केवल 


 तं्रमे कह हए विधानमेही अधिकार हे । तिस्सेदी उनको सव 


५ 


सिद्धि मिख्जाती दै ॥ ८० ॥ 


प्रातसूस्यादयःकारपषप्याहस्तद्नन्तरम्‌ । 
यसूस्यास्तस्पयल्लकारखनामयक्रमः॥ <१॥ 
धे-( वरिकालीन सध्या करनेके निमित्त) सूयं निकलनेके 
समय प्रातःकार तदुपरान्त मध्याहकार,) सूयेके अस्तगमन 
समयमे सा्यकाल, इस प्रकार भिकाटका करम कटा ह ॥ ८१॥ 
| | श्रीदेव्युवाच । | 
विप्रादिव्वेवणानाविरितातानविकीक्रिया । 
त्वृथवरकचितानाथ ! सम्म्रात्रप्रबरकटख ॥ <२॥ 
अथ-श्रदेवीजीने कहा-हे नाथ ! तमने आपी पहर कटा 


हे किं जव कलियुग प्रवर -हौगा तव ब्राह्मणादि सव वर्णोकी केवल 


ताजिक अनुष्ठानदी विरहित होता है ॥.८२ ॥ 
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(२२४)  महानिवोणतंचम्‌ । 


तदिदानीकथंदेव!विप्रासेदिककम्मेणि । 


नियोनयसितत्सष्वेविशेषाद्रङूमरसि ॥ ८३ ॥ 
अथ-हे देवदेव ! इस समय किस कारणस त॒म ब्राह्म 
णको वीदेककायमं ल्गातेहो यह सुज्षसे भरीभांति वणन 
करो ॥ ८३ ॥ 
श्रासद्‌ाश्चेव उवाच । 


सत्यत्रवीपितच्वज्ञे सवे षांतान्तिकीकिया । 


(0 


< कनाभयमन्नायसवकम्मद्चुसद्दा ॥ ८४ ॥ 
अ्थ-भोसदारवने कहा है तत्वज्ञ ! तुमने यथाथ कहा । 


कालेय॒गमं सव मदुष्योके च्य केवर तारिक क्रिया गरेष्ठ हे । 
यह तानक अनुष्ठान भोगः मोक्ष ओर सम्पूणं कार्योकी सिद्धि 
देता हे ॥ ८४ ॥ 

यन्तुब्रह्मपावित्रीयथाभवतिवेदिकी । 


९ 


तथ्वता लकज्ञयाप्रश्स्ताभयकम्पनणि ॥ ८९ ॥ 
अथ-पहटा कटा इयी ब्रह्मसावेत्नीको जिस प्रकार वेदिकी कह 


जाता हं वसंहां तांतरिकीकोभी कहा जासक्ता है यह मायी 


दोनो पक्षमश्रष्ठहं॥ ८५॥ . 
अतात्रकथितंदेविद्िजानांप्रबरेकष् । 


गायत्र्याम।धकारोऽस्तिनान्यमन्तेषुकरियित्‌ ॥ ८३ ॥ . 


अथ-हं देवी ! इस कारभसेही मने इस स्थलमें कटाहे कि 


क क क 


कालके प्रवल होनेसे दविजगणोंका गायक्रीमे .अपिकारदहै ओर 
किसी वेदिक मंत्रमे रेसा अधिकार नहीहे ॥ ८६ 


तारयकमलायाचवागभवाय्यायथाक्रमात्‌ । 
ब्रह्मणन्नन्यविङासावि्कथिताकटरो ॥ ८७ ॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । (२२५) ¦ 


अ्थ-कलियुगमे व्राह्मणोंकी गायत्रीके आगे “ ओं ” क्षचियोंकी 
गायत्राके प्रथमम “नी” व्योकी गायच्रीके पहङे “ रे? 
सिलाना चाहिये ॥ ८७ ॥ 

द्रिज{दिनिप्रमदाथद्युद्रभ्यःपरसश्रर्‌ !। 

सन्व्ययव्‌दिकं प्रक्तप्रागवाहककस्पणाम्‌ ॥ << ॥ 


अथं-हे परनेश्धरि ! शूुढ जातिके दिजातियोंकी अलग रखनेके 
स्यि उनका आदह्धिक करना प्रातःकालमे वेदिक सध्याङी विपि 
कटां हं ॥ ८८ ॥ | 


अन्वसाञ्चास्मरवस्मार्गःकवटरमप्ाद् भाग्भवत्‌ । 
सत्यस्तत्यपुनःसत्यस्षत्यभतन्नस्शयः ॥ ८९॥ 


भन, 


अथ-पद्‌ वाद्‌ङ सध्या अनुष्ठानं न कया जाय तोभी केवल 
शिवजीके दिखायेहृए मागेका अवलम्बन करनी सिद्धि 
प्रात दोसक्ती ह । यह निःसन्देहं सत्यस्य ओं सव प्रकारसे 
सव्य है ॥ ८९ ॥ ॥ 
कृ [टसात्वर्पजपत्षन्न्ययकत्तन्वप्ादववान्दत्‌)। 
आतत्सद्भद्चाञ्ा्पम्षच्छभरनातुरः ॥ ९० ॥ 


थ-हे सुरबन्दिते! जो रोग सुक्तिकी कामनः कर्ते है 


उनको सध्याका समय, बीत जानेपरभी “ ओंततव्सत्‌ बह्म ” मंत्र 


पटकर्‌ तारका जार वादका सभ्या करलेना चाह, परन्तु आतु- 
र्म कोड नियम नहा ह ॥ «० ॥ 


आप्षनंवसनंपा्शय्यांयानंनिकेतनम्‌ । 
 गृह्यकंवस्तुनातञ्चस्वच्छात्स्वच्छमशस्यते ॥ ९१ ॥ 
` अथ-आक्षनः वख; पात्र, शेन) पान) गृह, ग्रहसामग्री यह 


वस्तुमें जितनी निम॑लहों उतनीदी अच्छी है ॥ ९१॥ 


१.५९ 


((-0. 1816 ?†. 18111018 ७1185111 (01661011 81111110. [14111260 0 €७810011 


~ ` ऋ काका क पक [क ~, ~ "क „ = (नर 
* 
~ ~न + गणिः स्क -- => ~ - = नक ~ = च ~~ ४. ¢ ह *-र 
= = क प = न, > = + "र # त 


(२२६) महानिवाणतंचम्‌ । 


समाप्याहिककम्मांणिस्वाध्यायंगरहकम्मवा । 
गरहस्थोनियतंक्य्यत्रिवतिषठोतेरुयमः ॥ ९२ ॥ 
अथ-आदहिक काको समाप्त करके गृहस्थको अध्ययन वा गृह- . ¦ 
क्म कृरना चाहिये, क्षणमाच्रभी निरुयम होकर न रह ॥ ९२ ॥ | 
पुण्यताथपुण्यातथ्रहणचन्द्रसू स्यय।ः । 
जपंरानप्रकुवाणःश्रयस्ानख्यामवत्‌ ॥ ९६ ॥ 
धै-पुण्यतीथमे, पण्यतिधथिमे चन्दय्रहण ओर सू्यय्रहणमें 
जप करनेसे मगलको प्राप्त हीताह ॥ ९३॥ ` 
कटडावघ्रगतप्राणानोपवासःप्रशस्यते । 
उपवासप्रतितिधवेकेदानंविधीयते ॥ ९४ ॥ 
अथ-कलिकाल्के मनुष्योका प्राण अन्नमे है, अतएव इस युगम 


` उपवाघ श्रेष्ठ नहीं है कटियुगम केवल दान देनाही उपवा- 


सका वद्र कहा गयां ॥ ९.४ ॥ 
कृ छ[दीर्नमह शीनं ! सव्व्षि(2करमूर्वत्‌ । 
तत्पन्रकवट्ज्ञेयादासद्रःप्त्करयावतः ॥ ९५ ॥ 
अथ-हं महेश्वारे ! कार्युगमे केवल दान करनाहौी सव सिद्धे | 
योंका कारण ह केवले न्रष्ठ क्रयासे युक्त दान दरिद्र पुरूषकोही ` 
दानका पात्र कहा ॥ ९५ ॥ 
मस॒वृत्सरपक्षाणमारम्भदिनमम्बिके!। 
 चतुदर्यष्मीडङातथवेकादशीङहूः ॥ ९६ ॥ ` 
अथे-हे अम्बिके ! महीनेके पिले दिन, वषके पटे दिन, पक्के 
पहर दिन चतुदेशी, अष्टमी, श पक्षकी एकादशी, अमावास्या९६ 
निजजन्मदिनञेवपि्म्मेरणवासरः। 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । (२२७ ) 


® न0) 


त वात्तबाद्नञ्वपुण्यकाडःव्रकाततः॥ ९७॥ 
अथ-अपना जन्मदिन, पिताका मरण दिन, विधिम कटाह ` 
उत्सवका दिन यह सव दिनि पुण्यकाछ कहे जातें ॥ ९.७ ॥ 
(न नदमहनव्युरासिद्नम्‌व्‌च | 
प्रासेद्धदेवतक्षिञपुण्यता थप्रकीत्ततम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अथ-गगानदी, महानदी, गुरुगह, प्रसिद्धदेवता क्षर यह खमस्त 
 "चुण्य तीथ कहं जातेहं ॥ ९८ ॥ 
 त्यक्तास्वाध्ययनंपिवोशश्युश्रषान्दाररक्षणम्‌ । 
न्रकायभवत्तायताथयब्रजतनृणाम्‌ ॥ ९९॥ 


आअथ-आत्पयर्त) मातापताकें स्वा करना भासकारन्ञा करना 
इन सवका खडकर जा ताथम जाताह; उसक् डय तार्थ नरकका 
करण हाताह्‌ ॥ ९९ ॥ 


नतीथेसेवानारीणांनोपवासादिकाःक्रियाः। 
नेवत्रतानांनियमोभ्तेःशुश्रूषणंविना ॥ ३००॥ 


~ क 


अथ-ख्ियोके छिथ, पतिसेवाके सिवाय तीथयात्राका विधान 

नही है, न ब्रत करनेके अनुष्ठानका विधान है ॥ १०० ॥ 
भ््तैवयोपितां तीथतपोदानंव्रतगुरूः। त 
तस्मात्सव्बौत्मनानायपतिमेवां समाचरेत्‌ ॥ १०१॥ 


क | को क 


थे-खि्येकि लिये स्वामीही तीथं, स्वामीही तपस्या, 
स्वामीही दान, स्वामीही व्रत आर स्वामीहीं गुरूं । 
अतएव स्वामिसेवा करना खीका स्वेप्रकार कतेव्यंहे ॥ १०१ ॥ 


पत्युःपरिय॑तदाढुय्याद्रचप्तापरिचय्यया। = 
` तदाज्ञाठुचरीभ्रत्वातोषयेत्पतिवन्धवान्‌ ॥ १०२॥ 
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| (२२८) 





न का क = 
भ क क-म ने 


वि मि भीम नकि का न 
५ 
वति - 9 ` अन्य नक उ नभ चह वि ~ ~ रवी ^ जे ऋतक 


महानिवोणत॑चम्‌ । 
अथ-चियोका कतव्य यदी है वचनसे सेषासे सदा स्वामीका 
प्रिय कायं करे ओर सदा आज्ञामें रहकर पतिका ओर पातकं भाई- 
वन्धुओंको संतष्ट करं ॥ १०२ ॥ । 
नेक्षत्पात्र्टष्याश्रावयन्नवडन्वच | 
नापियंमनसावापिचस्द्रत्तःपातत्रता॥ १०८३ ॥ 
अश-पतिका कर टष्टिखि नही देखे) न दुवोक्य सुनावे पति- 
व्रता नारी मनसेभी स्वामीका अप्रिय काय नही करं ॥ १०३॥ ` 
 कयेनप्रनसावाचासव्षदाप्रियकम्मभिः ॥ 
याप्रीणयातभत्तारसेवव्रह्मपद भेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
भे-जो खी, भन, वचन; कायस ओर परिसकायं करके सदा 


(> भभ, 


स्वामीको सतषट रखता इं वह ब्रह्मपदके प्राप्त करसक्ता ई ॥१०५॥ 


नान्यवक्रानरक्षतनन्यःसम्माषणञ्चरत्‌ । 

नचाङ्कदशेयेदन्यानभक्तेराज्ञाचक्षारिणी ॥ १०९५ ॥ 

अर्थ-खियोको ओरपुरुषका सुह नहीं देखना चाद्ये, _ओरके 
साथ वात नदीं करनी चाहिये, ओरपुरुषको शरीर न 


सदा स्वामाका आज्ञाम रह ॥ १०५ ॥ 


तिष्त्त्रोवद्यवाल्यभकतःसम्भ्रात्तयावन । 


वाद्धक्येपतिबन्धूनानस्वतन्त्राभवेत्कराचत्‌ ॥ १०६ ॥ ` 


अथ-वाङकपनके समय . पिताकी अधीनतामं, जवानीके समय 
पतिके अधीनतामें ओर सुटरपेमे स्वामीके बन्धुषान्धवोका 


, आधीनतामें रहे, परन्तु स्रीको कभी स्वाधीन नही हौना चाहिये १०६ 


अज्ञातपतिमय्योदामज्ञातपतिसेवनाम्‌ । 
नोद्रायेत्तितावारमन्ञातधम्मशासनाम्‌ ॥ १०७ ॥ 


((-0. 1 € ?†. 18111018 ७1185111 (01661101 81110110. [21411260 0 €6810011 


देखवेः 


| 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (६, 
अथ-जिस नारीने पतिकी मयोदाको नही जानाहे,(जो खी पति- ` 
की) सेवा करनेके योग्य नदीहैनो खी धर्मके शासनको नही जानती 
पिताको चाहियेकि.रेसी बालिका कन्याका. विवाह न करे ॥ २०९८] 

नरमांसनभुल्ीयात्नराकृतिपञ्स्तथा । 
मृहूपकारकान्गाश्मासादान्रसवाजतान्‌ ॥ १०८ ॥ 
अथ-नरर्मास्) नराकार पदुका मांस, मरपकारक गोजातका 
मांस, गघधादिमांसभोजी जन्त॒ओंका नीरस माँस भक्षण न कर१०८ 
फटानिमराम्यवन्यानिमूरानिषिषिधानिच । 
भरूपेजातानस्रवाणभास्यानसदच्छयाशवं । ॥१०९॥ 
अथ्‌-है शिवे ! प्रथ्वीसे उत्पन्न इए गांवके ओर वनेटे अनेक 
प्रकारके फमल इच्छानुसार भक्षण करने चाहिय ॥ १०९ ॥ 
अध्यापनयाननचवप्रणत्रतञुत्तम्‌म्‌ । 
अराक्तोक्षतियविशाृ्तेनिर्वाहमाचरेत्‌ ॥ ११० ॥ 


9 छ ® 


अथ-ब्ाह्यणांके लिये पटाना अर यज्ञ कराना यह दौ बरात्तयं 

श्रेष्ठहं उनसे यदे जीविकाका नेवोाहनदातोक्षत्रे या वदयक 

तरत्ति म्रहण करे ॥ १९१० ॥ 
शाजन्यानाञ्चपदत्तत्थामाभ्राषङ्चास्चनम्‌ । 
अन्राशक्तवाणम्वृत्तददवृततवथल्यत्‌ ॥ १११ ॥ 
अथ-संथ्ाम करना ओर प्रजापाख्न करनाये दो ब्रात्ते क्षात्र 


योक ह) याद्‌ इन बरात्तयास् जारवकाका नवाहन्‌ इता वर्‌यङा 


वृत्तिको ग्रहण करे । यंदि वश्यक बृत्तिसे जीविकाका निबाह नदी 
तव शुदकी बृत्तिका म्रहण करना चादिये ॥ ॥ १११ ॥ 


वाणेज्याश्क्तवेदयानादयुद्रषरत्तमदूषणम्‌ । 
द्युद्राणापरसमसान ! सवाव्रात्तवधायते ॥ ११२ ॥ 
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(२३० )  महानिर्बाणतंचम्‌ । 


अर्भ-जोवैश्यगण बाणिज्यसे जीविकाका निवह नहीं करसकतै 
उनको दोषरहित शद्की वृत्तिका अवलम्बन करना चाहियि। 
शद्रोकोः सेवक द्वारा अपनी जीविकाकेो निवोह करना चाहिये ११२ 
सामान्यानान्त॒वणानांविप्रवृ्यन्यत्र्तिषु । 
आधकाराऽस्तिदवशि ! दहयाताप्रासदय ॥ ११६ ॥ 
अथं-हे देवेश्वर ! जो साधारण जातिये हं उनको देह याजा 


क क क क 


 निवोह करनेके लिये बाद्यणकी वृत्तकं सिवाय. ओर सब वृत्ति 


योंका अधिकारे ॥ १९३ ॥ 
| अद्वह[[नममःरान्तिःतत्यव्‌द।निता यः | 

निमत्सरोनिष्कपटःस्ववृत्ताब्राह्मणोभवेत्‌ ॥ ११४ ॥ 

अथं-त्राह्यणोका कर्त॑ग्य है कि द्वेषरहित, ममतारहित, शान्त, 


सत्यवादी, नितेन्दिय, मत्सरतारहित ओर कपटटीन होकर ` 


अपनी बत्िका अनुसरण करे ॥ ११४ ॥ 
अव्यपयत्पुनङइुद याद्ष्यान्सन्सागवातनः । 


सतलखक[हतषस्यात्पक्षपषातावानमुखः ॥ ११९ । 
थ-वह सवेलोाकका हित करे ओर पक्षपातरहित होकर 


चेराको पएुचरकी समान जानकर पटावे । ओर रेसा कार्यं करे छि 


जस्स च रष मागपर चट ॥ १९१५॥ 
मिथ्यारापमपुया्चव्यसनाप्रियभाषणम्‌ । ` 
नीचेःप्रसक्तेदम्भञ्चसयंथात्राह्मणस्त्यनेत्‌ ॥ ११६ ॥ 


अथ-ब्राह्मणका कतंव्पहं कं मिभ्यावचन, नीच लोगामें ओर्‌ 
नीच बातोमं आसक्ति ओर दम्भ इन सवको छोडदेवे ॥ ११६ ॥ 


युय॒त्सागर्हितासन्धोसन्पाने.तन्धिरु्तमा ॥ 
मृत्युनयाबायुद्धषुराजन्यानावरानन ! ॥ ११७॥ ` 
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भाषादीकासमेतम्‌ । `“ (२२९) 


जथ ह वरानने! क्षात्रेयांका कतव्य यहह किं सन्धि स्थिर 
हीजानेपर फिर युद्धका अभिलाष नहीं करे । सन्भानकी रक्षा करके 
 सन्धको स्थिर रक्खे । युद्धम जय होया मृदु हो दौनोरी 
उनका भष्ठ ह ( उनको युद्धसे कमी नही भागना चाहिय )॥ ११७॥ 
+ रभास्यात्प्रजावत्तगरह्णायात्साम्पतङ्करम्‌ । 
₹शत्रङ्ग(ङतवमपुतचरवत्पाङयेत्पजाः ॥ ३१३८ ॥ 
अर्थ-वह प्राक धनका लोभन करे, यथा समयमे नियतकर 
( महस ) प्रहरण करे अंगीकार कियेहुए्‌ धमकी रक्षा करक 
पुत्रकी स्मान प्रजाका पालन करे ॥ ११८ ॥ | 
न्या्यथुद्न्तथासन्धिकमोण्यन्यानियानिच । 
पान्तराभःघह कुवत दचास्यस्षवेथानृपः ॥ १३९ ॥ 
` अथ-युद्ध कायं). सन्धिकाय ओर सारे राजकायं उनके मात्र 


श छ 


योक साथ उत्तम विचार करके करने चाहिये ॥ ११९ ॥ 
` धर्मयुद्धेन दव्य न्यायदण्डपुरस्करियाः। 
 करणायायथारार्कलसन्पडस्या्ययभावर्म्‌ ॥ ३२० ॥ 

अथं-उनको धमावुसार युद्ध करना चाहिये, न्ायानुसार दंड 
ओर पुरस्कार देना चाहिये, अपना बरु समञ्षकर शाके अदुसार 
सन्धि करनी चादेये ॥ १२० ॥ 


उपायेःसाधयेत्काय्ययुद्धंसन्विश्भिः। 
उपायालगताःसवाजयक्षेपविभूतयः ॥ १२३ ॥ 
अथ-कवह्‌ छाग उपायपस कायका सद कर्‌ आर उपावक् शड़- 
अके साथ सन्धावश्रह्‌ कर । जां केम उपायक्ष क्यं जातह्‌, 
उनरसहा जय. एश्रय्‌ जर मगहढछ हइाताह्‌ ॥ १२९॥ 
स्यात्रीचसङ्ाद्विरतःसदाविद्रननप्रिथः। ` 
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(8२) - महानिवांणतंचम्‌ । 


` धीरोविपत्तोदक्षश्शीटवान्षम्मितव्ययथी ॥ १२२॥ 
अथ-क्षतरियोको सदादी पंडितोका प्यारा हाना चाहिये कदापि 
नाचाका सग करना याग्य नर्हा । उसका उपति काटरख्मभो अपन 


स्वभावको सुश्ीर ओर उचित खंचं करनेवाला रक्खे विपत्तिके 
समयभी दक्षता परगट करना योग्यहं ॥ १२२॥ 


निपणोदगंसंस्करिशशशिक्षाविचक्षणः । 


| 
| 


| 


स्वसेन्यभावान्वेषीस्याच्छिक्षयेद्रणकोशरम्‌ ॥ १२३॥ ` 


अ्थ-जनका दुगका सस्कार करनेमं नेपुण होना चाहिये | 
रखका रक्षा अदयुत्तम इइटी अपनी सेवकके मनका भाव 
उनका जानना चाहयं आर सेनाको र्णकोशल शिखानी 
चाहे ॥ १२३ ॥ 

नहन्यानमूछतान्युद्धत्यक्तशशान्परड्मुखान्‌ | 

मरनाता्श्पृन्दाव्‌ स्एदायश्चश्चनपि ॥ १२४॥ 


थ-हे देवि ! सयाममें मूर्छित हओको, अका त्याग किये 
इवोको रणे भागेदभको, युद्धे विमख हजको) बटपूषैकं छाए 
इए श्ञज का आर विपक्षे खी प्ोंको नाङ्ञ नहीं कर ॥ १२४॥ 


` गयङन्वानवस्तानंसान्पपराप्तानेयानिच । 
वितरत्तानस्तन्यभ्यायथायोग्यविभागतः॥ १२५ ॥ 


जथ-जा वस्ठ्यं जपद्धारा या सन्धिद्धारा प्रात इाजाय उन्‌ 


सवका यथायोग्य विभाग करके सनताकरा बाटरद्‌ ॥ १२९५ ॥ 
राय्यवृत्तञ्चयादणाज्ञेयंराज्ञाप्रथकतम्‌ । 
बटु सन्यापपत्रेकंकय्यादात्माहतेरतः ॥ १२६ ॥ 
उ याधाजका चारे ओर जरपन राजाको प्रथक्‌ २ जानना 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । (२३३) 


चाहिये । जो अपना हित चाहते है वह कभी एक पुरुषको बहुतस्षी 
सनाका नायक नही करते ॥ १३६ ॥ 
नक (रम्‌ न्वन्रद्रानानकन्यायोनयोजयेत्‌ 
सास्यक्रड पहासञ्नाचःख [ववर्जरयत्‌ ॥ १२७ ॥ 
जथ-भलामात्ल एकडा पुरूषका राजाकों विश्वास न कसना 
` चाहिये) एकी पुरुषको विचार काका भारन सै । नीच 
लागाके साथ राजाको खेट या उपहास नहीं करना चाहिये, 
नीचेके प्रीतिभी सम्भव नहीं दिखावि ॥ १२७॥ 


१ उतःस्वटपभाषाजज्ञासुज्ञानवानापि। 
यटुमानापिनिदम्भाधीरोदण्डयप्रसादयोः ॥ १२८ ॥ 
जथ-राजा वहृश्चत हौकरभी स्वलपभाषी) ज्ञानवान्‌ होकरभी 
जज्ञा जर बहुंसन्मानयुक्त .दोकरभी दम्भरदित हो । सजाको 
दण्ड द्नकं समय या प्रसन्नताके, समय एकं साथ अधीरन होना 
चाहिये ॥ १२८ ॥ 
स्तयवाचर्हष्यवाप्रजामावान्वछोकयेत्‌ । 
एवस्वजनभरुतयानाभावान्परयेन्नराधपः ॥ १२९॥ 
जथ-राजा अपनेजप या चारनक्चुसे( दूतके दारा ) प्रजाका 
भाव जानें आर सेवक व बन्धुषान्धवोके भावकोभी जाने ॥९२९॥ 
न [वाहदम्माप्रमादाद्रसिन्मानज्ञास्षनन्तथा । 
सहसानवकृत्तन्यस्वामनातत्वदाशना ॥ १३० ॥ 
अथ-तत्वदृशां विचारवान्‌ राजा कोध करके दम्भ करके 
वा जसस्ावधानी करके हठात्‌ किंसीका सन्मान या शासन नहीं 
करे ॥ १३० ॥ ` 


सेन्यतेनाधिपामात्यवनितापत्यसेवकाः । ` 
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( २३४ ) महानिकौणतं्म्‌ । 
पालनीयाःसदोषाश्वेदण्डयारज्ञायथाविधि ॥ १३१ ॥ 
अभभ-सनाका, सेनापतिका ओर मंतरियाकं स्रः पुत्र व॒ सेव- 

कोका पाटन करना राजाका कतेग्य हं यादे उपरोक्त जनोमं दोष 


हो तो यथाविधि दण्ड देना चाहिय ॥ १३१॥ 


उन्त्तानसमथशवार म तबान्धवान्‌ । 
ज्वराभिभतान्वृद्ध अरक्षयेत्पित्‌वच्पः ॥ १३२ ॥ 


ऋक छ 


भ-जो अभिभावक हीन हीनेसे उन्मत हः असमयह) वाल्क 
रोगी हे, बृद्ध है, राजाकेो पुत्रकं समान .उनका पाडङ्न करना 


चाहयं ॥ १३२ || 
वैरयानाकुषिवाणिन्यंवत्तविद्धि्नातनम्‌ । 
येनोपायेनरोक्षानदिहयााप्रतिद्ध यति ॥ १३२ ॥ 


ध--निस भरकारके खेती ओर वणिज करनेये शरीरयात्रा ` 


निवह हो सक्ती वेसीदी खती जर वसादौ बाणज करना चदय 

का सनातन व्योपार है॥ १३३ ॥ 
अतःपव्बत्सनादेविवाणिन्यकृषिकम्मसु । 
प्रमादग्यसनाटस्यंमिथ्याश्चान्यंविवनेयेत्‌ ॥ १३४ ५ 
अथ-हे देषि ! इस कारणपघदी वाणिज्य ओर्‌ कृषेकायम प्रमाद) 


` व्यसन, आस्य, मिथ्यापन ओर शठता इन सबको सवे प्रकारं 


छोड देना वैशयोंका कर्तव्य है ॥ १३४ ॥ ` 
निञत्यवस्ततन्मूल्यसमुभयाःसन्पताश्चिव। 
परस्पराज्ञाकरणक्रयासाद्धस्तताभवेत्‌ ॥ १२३५ ॥ 
अथं-हं शिवे ! केता ओर विक्रेताका सम्मातसे जब वस्तु जर 
उखका मोट ठीक रोजाय आर दोना उसको अगोकार करे तच 
कय विक्रय {सिद्ध रीगा ॥ १३५॥ 
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भाषांदीकास्मेतम्‌ । (२३५) 


क नि स 


मत्तविक्षिप्तवाटानामरिथस्तनरणांप्रिये ! । 
` रगविभन्तबुद्धीनामपिददोदानविक्रयौ ॥ १३६ ॥ 


जथ-हं भिय ! जो मतव पागल याश्च करके वंदी 
कर 1रङयं गयं अथवा रोग होनैसे जिनकी बुद्धि विगङ़ गहे वह 
@ ७१ ण 


पाद दान केर या इछ वेच ता वह वेचना ओर वह दानदेना 
असिद्ध है ॥ १३६ ॥ 

कयास्‌दरदषनादणश्रवणताभवेत्‌ 

तिपस्यर्यतद्रणानापन्यथाभवातक्छयः॥ १ ३७ ॥ 

वन दला इहं वस्तुका गुण सुनकरही क्रय { मोर ठेना ) 
सच हाता ह, परन्तु वणन क्ये हुए गुणका व्यतिक्रम होनेसे 
क्न्य जासद्ध हागा.. हाथी, घोडा ओंर ऊंट इनफे गुण सुनकरही 
आल रखना नचना [सद्ध्‌ ही ताहं परन्तु यदि वणेन कयि हए गणन 
हो तां वह विक्रय असिद्ध होगा ॥ १३५७ ॥ 

ॐ जरद्रवरङ्गणादयुत्रदाषप्रकाशनात । 

ततातातजपतत्छरयमन्यथाकत्चमहाते ॥ १ ३८ ॥ 


व याद्‌ दाधा वाड अर ऊटके गप्तदोषं त्काद्चित हा ` 
जाय; ता एक तवक पाछ भा वह्‌ कयावक्रय अन्यथा ल _ 
सक्ता ह ॥ १३८॥ 


धम्माथकाममोक्षाणांभाजनंमानवंवपुः। 
अतःकुरशि! तक्ेयोनसिद्धयन्ममशासनात्‌ ॥१३९॥ 


 जअ्थ-ह इलश्वार। मनुष्याका शरोर धमः अथे, काम ओर मोक्षका 
साधन ह अतएव -मसो आज्ञां कां इस शरीरको कोई खरीदे 
या वेच नहा संकगाः- जो कीं एसा करेगा तो बह खरीदना 
वेचना आसद्ध हीगा ॥ १३९ ॥ ` 
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| ` २३६ )  . महानिबीणतंत्म्‌ । 


यवगोधूमधान्यानांखभोवपषगतेप्रिय ! । 

यक्तश्चत॒थोधात्ूनामष्टमःपरिकीतितः ॥ १७० ॥ _ 

अ्ै-हे गरि ! जो, गेहे, धान्य ( इनको यादं उधार छ या 
जाय ) तो वर्षे केवल मूलका चोथाईे अंश खाभ अथात्‌ वड़ो 
तरीन देना पड़ेगा धातु द्रव्य ( रूपया चसा इवा ) उधार 
नेसे एक वेमे मलका आठवां अश साद्‌ (सूद्‌) देनेका 


 नियमरहै ॥ १४० ॥ 


ऋगेकृषोचवाणिज्येतथासववेषुकम्पंस। 
ययदगीकृतंमव्यैस्तत्काय्यैशाघसम्पतम्‌ ॥ १४९ ॥ 
अ्-ऋणः खेती, वाणिज्य ओर सारे कायं जसे मानें 
जाय, वैसेदी उनको करना चाहिये यह शाखकी आज्ञा है ॥ १४१॥ 
दक्षःशुचिःसत्यभाषीनितनिद्रोजितेन्दियः। 
अप्रपत्तोनिरयाटस्यःसेवाव्त्तौभवेत्रः ॥ १४२ ॥ 
अ्े-सवावृत्ति प्रहण करनेषारोको दक्ष अथात्‌ अपने कायम 
चतुर, विद्यद्वाचार) स्यवादी, निद्राके वशम न॒ र्ना 


 जितिन्दिय) प्रमादरहित ओर आटरस्यहीन रोना चादहिये॥ १४२॥ 


्रय्विष्णुसमोऽमात्यस्तनायाजननीसम्‌ । 
 मान्यास्तद्रान्धवाभत्येरिहदामुत्रसखप्छाभः ॥ १४२ ध 

अ्-इस राकमें ओर पर लोकम सुखकी कामना करनवाल 
भृव्योको स्वामीको विष्णुकी समान जानकर सन्मान करना जाः 


` उसकी भायाको जननीकी समान जानना चादिये ओर स्वामोके 


बन्धु ` बान्धव जो है उनके सन्मानकीमी रक्षा करना. ` 
चाहिये ॥ १४३ ॥ 


€ ९0 


भ्तेमित्राणिमित्ाणिजानीयात्तदरीनरीन्‌ । 
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भाषारदीकासमेतम्‌ । ( २३७ ) 


सभातःसववेदातिष्ठेतखभाराज्ञाप्रतीक्षयन्‌ ॥ १५४ ॥ 
जथ प्रञ्ुक मन्नराकां अपना मित्र समङ्षे | स्वामाके शडजको 
अपना श्र समज्ञे । सव समयमे स्वाभीकी आज्ञाको परखते हए 
सभयहद्य रहना चाहिये ॥ ९४४ ॥ 
अप्मानगृदच्छिद्रंयुप्य्थकथितञयत्‌ । 
भत्तगखानिकरयचगोपयेदतियततः ॥ १४५ ॥ 
अ्थ-अपमान, गृहछिद्, गु्तवाक्य अथवा निस्ते प्रको 
 ग्लानिहो एेसी बात अतियलनकते छिपानी योग्य है ॥ १४५ ॥ 
अरोभःस्यात्स्वामिधनेसदस्वाभिदितेरतः। 
तत्सत्निधावसद्धारषाकोडाहास्यंपरित्यजेत्‌ ॥ १७६ ॥ 
अथे-सदाही स्वामीके धनम लोभ न करे स्वामीके हितमें 
सदा तत्पर रहै स्वामीके निकट असत्‌ वाक्यका कहना कीड़ा ओर 
हसना इन स्वको छोड देना योग्यहं॥ १४५६ ॥ 
नृपपमनसापरईषद्‌रपत द्रूदाकङ्‌सः। 
विविक्तशय्यांहस्यञ्चताभिःसंहविवजयेत्‌ ॥ १४७ ॥ 
अथ-स्वाभाके गृहक दासयोको पापकी दषश्िसिन देखे । 
उनके साथ निजनमें एक शेजपर शयन न करे, हास परिहास 
भीन करे ॥ १४७ ॥ 
प्रभा राय्यसिनवनतत्तनरभाजनानिच 
उपानद्धूषणशख्चनात्माथावनयोजयेत्‌ ॥ १४८ ॥ 
 अथ-स्तामाका शेज, आसन, सवारी, वसनः, भाजन, पादुका; 
भषण, राखको स्वय व्यवहार न करं ॥ १४८ ॥ ` 
क्षमङ्ितापरवषश्चत्प्राथयदम्रतःप्रभाः। 
` प्रागटमभ्यप्राद्वाद्ञ्चसास्याचसक्वजयत्‌ ॥ १४९ ॥ 
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` (२३८ ) महानिवांणतन्तरम्‌ । 


अ्े-यदि कोई अपराध. हीजाय तो स्वाभीसे सवकको क्षमा 


अ च 4 ॐ 
मगना चाहिये । घ्र्के समीप धृष्टता त्राता आर जत नहा ` 


` दिखावे ॥ १४९ ॥ र 


सवेवर्णाःस्वस्ववणेत्ील्ोद्राहन्तथानम्‌ । 
कुव्वीरन्भेरवीचकात्तत्वचक्राहते रवे ! ॥ १५० ॥ 
अथ-हे शिवे ! यदि तत्वचक्रका अवुष्ठान न हो तो सव नाति- ॑ 
योक मनष्य अपने २ वणेके साथ बरह्मविवाह ओर भोजन भेरवी 
चक्रके द(रारी निवह करना चाहिय ॥ १५० ॥ 
उभयरमहेशानि ' शेषोद्रादःपरकीतित ¦ । 
तथादानेचपानेचवणभेदीनविदयते ॥ १५१ ॥ 
अ्थ-हे महेश्वरि ! तसचक्र ओर भरवीचक्र . दौनेकिं विधा- 
नसेश शेवविवाह दो सक्ता है । इन दोनों चक्रमे पानभोज- 
नके समय व्णभेदका विचार नरह करे ॥ १५१ ॥ 
क  श्रीदेष्युवाच । 
किमिद॑भेरवी चकरन्तत्चकञ्चकदराम्‌ । 
तत्सर्वश्रोतमिच्छामिकृपयावक्मेसि ॥ १५२ ॥ 
अथे-श्रीभगवतीजीनि कहा-भैरवीचक्र केसा है १ तस्वचक्र 
किसमकारका है १ इस सबको श्रवण करनेकी अभिलाषा करता 
ड कृपा करके मुञ्चसि किये ॥ १५२ ॥ 
| श्रीसखदाशशिव उवाच । 
कुर्पूनाविधोदेवि ! चक्रानुष्टानमीरितम्‌ । 


न 


विज्ञेषपूजासषमयेतत्कार्य्यसाधकोत्तमेः ॥ १५३ ॥ 


श~ क~ 9 | 
अभथ-श्रीसदाक्षिबने कहा; हे देवि ! इलपूनावधान कड के 
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भाषादीकासमेतम्‌ । (२३९) 


समय मने चक्रका अनुष्ठान काहे । जो रोग उत्तम साधक है 
वह विशेषपूनाके समय वेसेही चक्का अनुष्ठान करं ॥ १५३ ॥ 
 भरवाचक्र्वेषयनताहङ्नियमःप्रें | | 
यथाप्तमयमाप्ाययङय्याचकमिरदैशुभम्‌ ॥ १५४ ॥ 
अथ-हे प्रिये ! भंरवाीचक्रके विषय रेसा कोई नियम नहीं डे । 
चाह जस्र समयम इस भ॒ भेरवीचक्रका अनुष्ठान किया जा- 
सक्ता हे ॥ १५४ ॥ 
वधनिमस्यवह््यार्मसापकानाञ्चुभावहम्‌ = 
असिवितायनदवात्रूणयच्छातवास्छतम्‌ ॥ १५८ ॥ 
अथ-इस समयम भंरवीचक्रकरा विधान कहता हं । इस मैरवी- 
चक्रस साधकाका मगल हता ह । इस भैरवीचक्रे .जगवतीकी 
आराधना करनेसं वह श्याव्रतासे अभीषटको सिद्ध करती हे १५५॥ 
ड ८ [चस्यरस्यसूमावास्तास्य सनसुत्तमम्‌ | 
त [मूद्नाल्लबाजनसश््यापर्वैशत्ततः ॥ १९३ ॥ 
थ-ङलाचा्य रमगायस्थानमं उत्तम आसन वि्ाय “ङ्क 
फट्‌ ” इस मंत्रसे इस आसनको शुद्धकरके उंसपे वेदे ॥ १५६ ॥ ` 
सन्दर ण्ङकसादनकवरखनजटनव्‌ा | | 
निक णचतुरल्लचमण्डल्प्वयत्छषाः ॥ ३५७ ॥ ` 
अर्थ -ज्ञानवान साधक सिन्दूरसे, छालरचंदनसे अथवा केवह 
जसे त्रिकोण आर चकन मण्डलको बनावे ॥ १५७ ॥ 
 तिचत्रवलमानायदव्यक्षतादसुक्षितम्‌ | 
फर्पदव्तयुक्तासन्दूरातर्कान्वतस्‌ ॥ १९८ ॥ 
थ-1फर उस ।चात्रत घटके स्थापन करके तिसमे दही ओर 
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(२४०) ` महानिवांणतंचम्‌ । 


अक्षत दान करे ओर उस षड़मं सिन्दूरका तिलक लगाकर तिसमें 
फर ओर पट्व सयुक्त कर ॥ १५८ ॥ | 
सवापितजलैःप्ूणमण्डठेतचस्ताधकः। 
प्रणवेनतक्षस्थाप्यघूपदपाप्रदशयत्‌ ॥ १९५९९ ॥ 
अथ-टिर साधकं इख षड्का सगान्यत जसे पारपूण करे। 
फिर प्रणव पाठ. करके उसके इस मण्डलपर स्थापनपूवंक धूप दीप 
दिखावे ॥ १५९. ॥ 
सम्पुज्यगन्यपुष्पाभ्याचन्तयादघ्रदवताम्‌ । 
संक्षेपपरनाविधिनाततरपूनां समाचरेत्‌ ॥ १६२ ॥ 
अर्थ-फिर गन्धपुष्पसे अचेना करके तिस इष्टदेवताका 
ध्यान करे ओर प्ूजाके सक्चप विधानाुसार तिसम इषटदेवताकी 
पूजा करे ॥ १६० ॥ 
विरोषमघरवक्ष्यामिशृणुष्वामरवन्दिते ! । 
गुवोदिनवपा्ाणांनाघस्थापनपमिष्यंते ॥ १६१ ॥ 


सुरवन्दिते ! इस प्रूनामें जो विरेष रै उसको कहता ` 
श्रवण करो ! इस पूजाम गुरूपाचादि नौ पचक स्थापन करनेका ` 


प्रयोजन नहीं हे ॥ ९६१॥ 
यथषएन्तत्व सादायक्षस्थाप्यपुरताव्रता । 
्रोक्षयेदश्मन्तरेणदिव्यरष्यावरोकयेत्‌ ॥ १६२ ॥ 
धै-साधक इस पूनके समय अभिलाषानुसार तत्व सन्युख 


स्थापन करके “फट्‌ ” मंत्र पट प्रोक्षितकर दिव्यदृष्टिसे देखे॥ १६२॥ 


 आख्यच्तेगन्धपुष्पद्त्वातवावाचन्तयत्‌। 
 आनन्दभेरादेवीमानन्दभेखन्तथा ॥ १६३ ॥ 
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भाषादीकासमेतम्‌ (२४१) 


जव [कर मध्यपात्रमें गन्ध पुष्प. डालकर तिसमें देवी आनन्द- 

भरवा जर्‌ आनन्द्भैरवका ध्यान करे ॥ १६३ ॥ क ५ 
नवयविनक्तम्पन्नातरूणारुणवियराम्‌ । 
चर्हासापताभाषाङृसदञ्चनपङ्जाम्‌ ॥ १६४ ॥ 


व-जा नवयावनयुक्तं ह, जिनका शरीर तरुण अरुणकी 
स्मान कान्तमान ह जिक्तको अति मनोहर हास्याभत कान्तिके 
` दारा वदनकमलं विकासेत इजा है ॥ १६४॥ 
द्त्वगतक्ृतामद्‌नानाभरणभषिताम्‌ 
वर्चनवत्तनान्ध्यायद्रराभयकरम्बुजाम्‌ | १६९ ॥ 
ज्जा नत्यगातम सदा आनन्दकी प्रकाशित किया करती 
हे, जो अनेक प्रकारके भूषणोंसे शोभायमान ह, जा वाच वख 
पहर रहा ह) जो एक हाथसे वर ओर एक हाथसे अभयद्‌ रहीं ह, 
एेसी जानन्दभेरवीका ध्यान करे ॥ १६५ ॥ 
रत्यानन्दमयान्न्यात्वास्परदानन्दभेरवम्‌॥ ३६६ ॥ 
इस प्रकर अनन्द्रभरवीका ध्यान करके आनन्दभेरवका 
ध्यान कर्‌ ॥ १६६ ॥ 
कप्रप्ररथवर्कमटलयताक्षम्‌ 
।द्न्याम्बराभरणभूषितदहकान्तम्‌ 
वापेनपाणिकमटेनसधाक्षप्म्‌ 
द्षणञ्याद्गदकान्दधतस्मयाभ ॥१ &७ ॥ 
अथ-जो कापूरके टेरकी समान चैत वणं हैँ जिनके नेच कमल- 
दलको समान दषं हे जिनका शरीर दिष्य वसन ओर दिष्य 


श्रषणासे श्रषित होकर शोभायमान हरहा हे जो वारे करकम- ` 
१६ 
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(२४२ ) ` महानिषोणतंत्रम्‌। 


लसे श्चदि अथात्‌ मांस, मत्स्य ओर सद्वा धारण केष इए हं णेस 
आनन्दभैरवका स्मरण करना योग्य हं ॥ १६७ ॥ 
ध्यात्वैवसुभयन्तत्रसामरस्यौवचतयन्‌ । 
प्रणवादेनमारन्तननामपन्वणदाशक | 
संपूज्यगन्पपुष्पाभ्याश्चाषयत्कारणतत ॥ १६८ ॥ 
अथ-इस प्रकारसे साधक आनन्दभेरब ओर आनन्दभरवीका 
ध्यान करके उस सुरापाजमे दोनाका सामरस्य वचार पहले 
"प्रणव" फिर “नाम तदुपरान्त “नम! उचारण करके गन्ध पुष्प- 
द्वारा प्रजाकर पीलेसे सुराका सेवन करे ॥ १६८ ॥ 
पाञ्चादा्रकमाजनस्वाहन्तनङ्‌रखञ्क | 
अष्रात्तरशातावृच्याजपन्देतुवराधयत्‌ ॥ १६९ ॥ 
अ्थ-करपूजक, “५ आं ही कों स्वाहा" इस चरका एक शत 
आटवार जप करके सराका शोधन करे ॥ १६९ ॥ ्‌ 
गटकाम्येकचित्तानांगरदिणाप्ररेकलेो । 
 आद्यतत्वपरतिनिषावधेयंमधुरयम्‌ ॥ १७० ॥ 
अ्ध-कलिकाल प्रचर रोनैके समय सवे गृहस्थ खोग केवल 
गृहका्मे दी चित्त रुगावेगे, तिसकालमें उनके अथे आय तत्के 
ग्रतिनिधिरूष तीन मधुर विधान करने हागे ॥ १७० ॥ 
दुग्धसितामाकषिकञ्चकिज्ञे्यमधुरत्रयम्‌! 
अटिरूपमिदेमत्वादेवतायनवेदयेत्‌ ॥ १७१ ॥ 


अथ-दूध, चोन, शदत, इन ताना द्रव्याका नाम मधुर ह 
इन `मधुरत्रयको मद्रूप समञ्चकर देवताके निकट निवेदन 


करे) १७१ ॥ 
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भाषादीकासमेतम्‌ । ( २४३ } 


स्वभावात्कङिजन्मानःकामविभरान्तचेतसः। ` 
तद्रूपणनजानान्तश्ाक्तसमान्यद्चुद्धय ॥ १५७२ ॥ 
ज्थ-काटेकालके मनुष्योकी बुद्धि अतिसामान्यहै, उनका मन 
स्वेभावसेही कामदेवके द्वारा उद्श्रान्त होगा । वह सखरीको शक्ति 
रूप नही विचार सकेगे ॥ १५२ ॥ 
 अतस्तेषाप्रतिनिधोशेषतच्वस्यपावति!। 
व्यनदन्याःपद्म्भाजस्वंष्मन्वजपस्तथा ॥ ३७३ ॥ 


ग र 


अ्थ-हे दावे! इसकारण कियुगके मनुष्योके लिये शष तवका 
सद्र देवीके चरणका ध्यान ओर इस मं्रका जप कशनाहे॥ १ ७३॥ 
तत्र्त्राततत्तानपर्रदानियानैच 
परत्येकरतधानेनपनुनाचाभिमन्धयेत्‌ ॥ १७४॥ 
अभे-फिर मांसादि जो तत्व उपस्थित हों उनमेसे प्रत्येक तस्वको 
“आंदही करो स्वाहा" इस मंचे अभिर्भ॑च्रित करै ॥ १७४ ॥ 
सवब्रह्मपयध्यात्वाननमाल्यनयनद्रयम्‌। 
निवेदयपरववत्काल्येपानभोजनमाचरेत्‌ ॥ १७५ ॥ 


अथ-फेर सतक ब्रह्ममय . भावना करके दोनो नेव र्मद्‌ वह 
सत काटाको निवेदन करके पान ओर भोजनं करे ॥ १७५ ॥ 


क 


इदन्तुभेरवीचकरंसवेतन्वेषुगोपितम्‌। 
तवाप्रेकथितंभदे ! सारात्सारपरात्परम्‌ ॥ १७६ ॥ 


अथ-हं भद्‌ ! यह भरवीचक्र सारकाभी सारहं अ्रषसेभी श्रेष्ठ 
हे । यह संब तंब्ोमें यपत है ओर प्रच्छन्न है भकाशित नहीं इआ 
आज यह तुमसे प्रकाशित फर कहा ॥ १७६ ॥ ` ` 


विवाहाभेखीचकरेतत्वचकेऽपिपवैति ! । 
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१९ || पी --= 
| # ` ४ 


| (२४४)  महानिवीणतंचम्‌ । 

| [| व. ४ 

॥ सवेथासाधकेन्द्रेणकतेग्यःशञेववत्मेना ॥ १७७ ॥ 

| थ-हे पातेति ! शेवका दिखाया इ मागं . अवलम्बनं 


।  करनेसे भेरवीचक्र ओर तत्वचकरमें ` परिणय सिद्धकरना सव 
प्रकारसे साधककोउवचतदहं॥ ९७७ ॥ . 
विनषपारणयवारःशओाक्रसवास्पाचरन्‌ । 


| परस्रागामेनापापप्राप्रयात्रा्रसश्रयः.॥ १७८ ॥ 
| अय याद्‌ कई वार पुरुष ववाहक वना शाक्तकां सवा 
करता€ह 1 तष उसको परसरांगमनकं पापम नश्य [टत हाना 


| पडतारे ॥ १७८ ॥ 

| । सम्प्रापत्तभसवाचक्रसववणाद्रजात्तमाः। 

| नट्‌ ते्सवाचरक्रकतववणाःपृथकृपृथङ्‌ ॥ १७९ ॥ 
अथ-जव भरवीचक्रका आरम्भ होताहे तव सव जातिके 


युरुषहा दढजात गन जात इ । जव भरवा चक्र नेवेत्त हाजातार) 
` तव सव वण जङ्ग २ गन जातह्‌ ॥ १७९॥ 


0 कि क 


नत्रजातावचारऽस्तनाचर्छख्ष्ादिववंचनम्‌ । 
चक्रमव्यगरतकवारपमहूपानचन्यथा ॥ १८० ॥ 
अथ-भ॑रवीचक्रमं जातिका विचार नदी हे जंठादिका विचा- 
रभी नहा हं चक्रमे बडे इए वीरगण भराही रूप है । इसमे कोई 
संदेह नदीहं ॥ १८० ॥ 
नदरकारनयमानवापात्रविचारणम्‌ । 
'  येनकेनाहतंद्रव्यचक्रेऽस्मिन्विनियोजयेत्‌ ॥ १८१ ॥ 
` अथे-भेरवीचक्रमे. देशकालका नियम नरीह पात्रापात्रका 
विचारी नहीदं जो कोड पुरुष चक्रके रायक जो कोई वस्तुभी 
ठे आवै) उसका व्यवहार चक्रमे करना चाहिये ॥ १८१ ॥ ` 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( २४५) 


दरद शात्छमानातपक्रवापक्रमेव्‌ त्‌ । 
वर्णपश्युनवापिचक्रमध्यगतंश्चुचि ॥ १८२ ॥ 
जथ-याद्‌ कोई दव्य दृरदेशस छाया इ हौ पका हजाहो, 
कञ्च।हौ, वीर छाया हो, या पद्यछायां ही यह सव दव्य चक्रम 
जतहा पाव हो जांयगे ॥ १८२ ॥ | 
चरक्रम्भपहश्नानः बध्रा सतवभ्वाङ्कलखाः । 
वृभातास्तेपरखयन्तेवीरा्णाब्रह्मतेजसा ॥ १८३ ॥ 
वह महश्रार्‌ ! जव भरवीचक्रका आरम्भ होताहै तव चक्रमे 
पठ इए वाराकं ब्रह्मतजसे तासेत होकर सव वि भयभीतहो 
भाग जातेह्‌ ॥ १८३ ॥ 
(पशाचाग्रद्यकायक्षावताख(क्रजनातयः। 
२त्वाजरभरवाचक्रदूर्गच्छान्तसाघ्वसम्‌ ॥ १८० ॥ 


जथ-र्पञ्चाच, गृह्यकः यक्षः वेताटगण, ओंरभो समस्त करर . 
जातय भरवाचक्रका वृत्तान्त सुन्तेही भात होकर द्र भाग 


जाती ईह ॥ १८४ ॥ 
पनतायथानतकसषवाणसहमतथानकान च । 

 रन्द्रामरगणा-सवतनागच्छन्तस्षादरम्‌ ॥ १८९ ॥ 
अथ-जहांपर भरवीचक्र हाताहै उख स्थानम समस्त तीथ 

महाताथादि आर देवराजके साथ सव देवता आदरपूर्वकं 


 आतह्‌ ॥ १८९५ ॥ 


(स 


चकर्वननमहातायक्षवताभावरकाद्यव ! । 


नदयायनवच्छान्ततवनवद्यस्ुत्तमम्‌ ॥ १८६ ॥ 

अथ-हे शव ! चक्रस्थान महाताथ आर सब ताथासे श्रेष्ठ रोता 
ह इस चक्रम दवता कगमा तुम्हार उत्तम नवदयकां आशा 
कुरते ह ॥ १८६॥ 
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( २४६ ) महानिवोणतंचम्‌ । 


` स्टेच्छेनश्वपचेनापिकिरतनापिहूणुना । 
आम॑पक्रयदानीतंवीरहस्तापितंश्ाचि ॥ १८७ ॥ 
अथं-म्लेच्छ) शपचः किरात अथवा हण कोई जाति . कचा ` 

या पक्षा दव्य लाकर देवे, बीरके हाथमे आतेही वह पवित्र 

हो जायगा ॥ १८७ ॥ ॑ 
हष्रु(तुभरवाचक्रममरूपाधसाधकाच्‌ । 


सुच्यन्तेपञ्च पाशेभ्यःकल्किल्मषद्षिताः ॥ १८८ ॥ 

अथ-जो काटेयुगके पापासे द्‌ाषेतह वह लखोगभी भरव चक 
ओर मेरे स्वरूप साधकाोका दशन करतेही पश्चुपाशसे खट 
जाते ह ॥ १८८ ॥ 

गवरक ठकाडतुनङस्याचचक्रगापनम्‌ । 

सवनस्षव दवारःसाघयत्छुरसाधनम्‌ ॥ १८९ ॥ 


ॐ क क 


अथ काटकाल प्रवक्‌ हीनके समय चक्राबुष्ठानका छिपाना 


ठकं नहा वार पुरुषका सव समय ओर सव स्थानम कुटसाधन 


करना चाह ॥ १८९ ॥ 
चक्रमध्येव्ृथारपंचा्चल्यंबहुभाषणम्‌ । 


९ अ क ^ 


निष्ठीवनमधोषायुंवणेभेदंविवजंयेत्‌ ॥ १९० ॥ 


जथ चक्रम बृथा न वाटे) चपलता प्रकाशन करे, वाचाङखन ` 


हषे, ूकं नही; अधोवायुका त्याग नही करे वर्णका विचारभी 
नहीं करे ॥ १९० ॥ 


रन्ललन्पञ्युन्पापात्रास्तकान्कुखुदषकान्‌ । 
निन्द्कान्कुटशास्राणाचक्राद्रतरंत्यनेत्‌ ॥ १९१ ॥ 
अर्भ्‌ूजादल्लाग ऋर, खट, पञ्च, पापात्मा, नास्तक, इट दूषक) 
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भाषाटीकासमेतम्‌। ` ( २४७ ) 


वा कुखशाखके निन्दा करनेवाले, उनको चक्रसे निकार देना 
चादियि ॥ १९९ ॥ 

लह द्यादनुरक्त्यापश्यूञ्यक्रप्रवेञ्चयन्‌। 

ऊ रवम्पात्पारञ्चल्ावाराअपनरकवबरजत्‌ ॥ १९२ ॥ 

थ-याद्‌ कईं वीरपुरुष स्नेह, भय, या अनुरागके वशदो किसी 

पद्युका चक्रम क आकवं,तो वह करुधमसे खष्राकर नरककीं 
जाता हे॥ १९२ ॥ ्‌ | 

नल सनयवरवा्यद्राःतमानयनातयः | 

ऊरवम्मान्नतायवपृन्यास्तदववत्सदा ॥ १९३ ॥ 

अथ-जिन्टाने करख्धमका आश्रय लियाहं, वह बाह्यण; क्षविय, ` 
वेर्‌य, शद अथवा साधारण जातीहों) वह सदा देवताकी समान 
पल्य होगे ॥ १९३ ॥ 

वणाभिमानाचकठुवणेभेदैकरोतियः | 

पयातिवोरनिरथमपिवेदाम्तपारगः ॥ १९४॥ 

अथं-जो नातिका अभिमान करक चक्रमे जातिमेदका विचार 
करेगा वह वेदान्तमें पारदशीं होनेपरभा पौर नरकमं 
जायगा ॥ १९४ ॥ 

चक्रान्तगरतकलनासाधरूनाश्चुदचतसाम्‌ । ्‌ 

सक्षाच्छवस्वरूपाणपपाशज्ाभवत्क्तः ॥ १९९ ॥ 

थ-जो रोग चक्रमे काटल ह, वह विश्युद्धहदय साधु ओर 
साक्षात्‌ शिवस्वरूप है उनको किस प्रकारसे पापका शकारो 
सक्ती ह ॥ १९५ ॥ 


याद्रसन्तिचकेषुविप्रायाःरेवमार्मिणः। 
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( २४८ ) . महानिवांणतंञम्‌ । 


तावत्तशाम्भवाचांअरेयुःशिवश्ञासनात्‌ ॥ १९६ ॥ 
अथ-शिवके दिखाये इए मागेपर चलने वाले ब्राह्मण क्ष्ियादि 
सब जातियोके मवुष्य जबतक चक्रमे विराजमान रहते ह जव- 
तक उनको पयुपरदरित आचारका अचुष्ठान करना चाहिये देसी 
शिवजीकी अज्ञाहे॥ १९६ ॥ : ` 
चनदन ताःसव्वस्वस्ववगणान्रपादतम्‌ | | 
ठोकयाव्राप्रसिद्धयथेकयुःकम्मंपथकपरथक्‌ ।॥ १९७॥ 
अथ-जो खोग जिस समय चक्रसे निकटे तव॒ सषदी लोष् 
याज्राका निवह करनेकै जिय अपने २ आश्रमम कहे इए कं 
पुथ २ केरे ॥ १९७ ॥ 
पुरशचय्यारातेनापिशवुण्डवितानात्‌ । 
चक्रमध्येसकृसघ्ठातत्फरंखभतेसपीः ॥ १९८ ॥ 
अथ शत २ पुरश्चरण करनेसे जो फर रोता, शवमग्ड्में 
जार चता आस्नपर बेटकर जप करनेसे जो फर राता हे ज्ञानी 
पुरुष केवट एकवार चक्रमे जप. करनेये उस फटको प्राप्त 
कर ठेता हे ॥ १९८ ॥ 
भरताचक्रमारत्म्यकावावक्रक्षमाभवेत्‌ | 
सक्रदतत्प्रडुव्वाणःसवे"पापेःप्रभ्ुच्यते ॥ १९९ ॥ 
अथ-भरवीचक्का माहात्य कहनेको कोई पुरुष समथ नदी ह 


क्याक एकवार इसका अयुष्ठान करनेसे सव पाप दूर रोसंक्त 
है ॥ १९९. ॥ ध दः 


पणमामि परःस्याद्रषमृत्यचयःस्वयम्‌ । 
नित्यंसमाचरन्त्यत्रह्मनिवणमाघ्रयात्‌ ॥ २०० ॥ 
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भाषारीकासमेतम्‌। ` ( २४९ ) 


जथ कंवल छमहीनेतक भेरवीचकका अनुष्ठान करनेसे ६। 
रानाहा सक्ता हं एकवषेतक अनुष्ठान करनेसे ग्रत्ठुजय हाता हं 
नत्वहा भरवोचक्रका अनुष्ठान करनेवाङा महानिकौणको प्राप्त 
हो जाता है ॥ २००॥ 


बहुनाकेमिरोक्तेनसत्यंनानीहिकालिके ! । 


इहायुचस्ववाघ्येकुटमगोहिनापरः ॥ २०१॥ 


 अथ-ह कालिके ! इस विषयम्‌ ओर अधिकं क्या कटू म सव्पर 
कहता हूका ङइुलाचारके सिवाय इस लोकम ओर परलोकमें 
सुखप्रात्तका दूसरा उपाय नही हे ॥ २०१२॥ 


@0 अ 


क खःप्रबवट्यसमयस्षव्वेधम्पावबाजतं | 
गोपनात्कुखुधम्पेस्यकोखोऽपि नारकीभवेत्‌ ॥ २०२॥ 
अय-कलियुगके प्रबलः होनेपर जव ओर दूसरे. धर्मरहित 
ही आवेगे तव यदि कौलिक पुरुष कलधर्मको हिपवेगा तो 
नरकको जायगा ॥ २०२ ॥ 
कथितंभेरवीचकमोगमक्षेकस्ाधनम्‌ । 
तत्वचक्रंकुटेशाने ! साम्प्रतंवच्मितच्छृणु ॥ २०३॥ 
अथे-भोग ओर मोक्षके प्राप्त करानेवाछे मेर्वाीचक्रका विव- 
रण कहा. हे इलेश्वरि ! अव॒ तत्वचक्रका वणेन करतां अवण 
करो ॥ २०३ ॥ 
तततवचक्रचकराजादव्यचक्रतदच्यत । 
न्राधिकारःसव्वषाब्रह्मज्ञान्साधक्ान्वना ॥ २०९४ ॥ 


थ-सब चक्राम तत्वचक्र श्रेष्ठ हं । इसरा दिव्यचक्रभीं 
कहत इ 1 बह्यज्ञ साधक्कं आतारक्तं इसम सबका आधकार्‌ 
नरा ह ॥ २०४ ॥ 
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(२५०) ` महानिबोणतंत्रम्‌ । 


परन्रह्मोपासकायेब्रह्मज्ञात्रह्मतत्पराः । 
गदान्तःकरणाःरन्ता सब्वेप्राणाहतरताः॥ २०९ ॥ 
थ-जो लोग परबह्यके उपासक ह जा राग बह्मज्ञानमे 
तत्पर है जिनके अंतःकरण शद्ध जो लोग सतभ्राणियोका 
हित करनेमें रत ओर शान्त है ॥ २०९ ॥ 
निर्विकायनिखिकस्पादयार्शाखादद् त्ताः । 
स॒त्यसङ्ल्पकाब्राह्यास्तएवात्राधिकारणः ॥ २०६ ॥ 
अर्थ-जो लोग. विकाररहित विकल्पराहेत। दयाशंरु आर्‌ 
दृदटव्रतहै, जो लोग सत्यसषकल्प ओर ब्राह्म ह, वहा इस तत्व- 


, चक्रके अधिकारी हई ॥ २०६॥ 


ब्रह्मभावेनतत्वज्ञे ! ये परयन्तिचराचरम्‌ । 

तेषांतत्वाषिदापिंसां तत्वचकेऽपिकारिता ॥ २०७ ॥ 

अथे-हे तव्वज्ञे ! जो छोग इस चराचर जगत्को ब्रह्ममय अव्‌- 
लोकन करते ह, उन तत्वज्ञानसम्पन्नपुरुषाकाहां इस तत्वचक्रम्‌ 


आकार ह ॥ २०७ ॥ 


सव्वब्रह्ममयभवश्वक्रऽस्मिस्तत्वसज्ञकं । 
येषायुत्पद्यतेदेवि ! तएवतत्वचाकरेणः ॥ २०८ ॥ 
अथं-हे देवि ! इस ततवचक्रमं तत्वज्ञानसम्पन्न पुरुषाकाहा 
अधिकार है जो सको बह्ममय समञ्षते ह ॥ २०८ ॥ 
नवटस्थापनात्रास्तनबाहुटयनपूजनम्‌ । 


सव्वेञब्रह्मभावेनसाघयत्तत्वस्ाधनम्‌ ॥ २०९ ॥ 
थ-इस तत्वचक्रमें घटस्थापन नीरे, पजाकी बहुतापनभी 


नरी है; सव स्थानर्मेदी ब्ह्यभावसे इस तत्वका साधनं करना 


चाहूये ॥ २०९॥ , 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( २५१ }. 


मरह्ममन्ताव्रह्मानेष्ठोभवेचकेशरःपिये ! | 


भरह्मज्ञ साधके सातत्वचक्रसमारमभत्‌ ॥ २१०५॥ ` 

जत ह प्रये ! ब्रह्ममंजोपासक ओर बरह्यनिष्ठ प्रुषको चक्र 
हाना चाहेये, वह ब्ह्यज्ञानयुक्त साधकपुरुषोके साथ तत- 
चक्का अनुष्ठान करे ॥ २१०॥ 


रम्यसुनिम्मर्दश्स्राधकानास्चखावहे । 
वाचवास्षनमानायकल्पयाद्रमलखस्ननम्‌ ॥ २११ ॥ 


( अथ-उत्तम) साफः सुथरा, निल ओर रमणीय स्थान साधक- 
जनके उत्तम सुखका देनेवाला है । उस स्थानमें विचित्र आस्न 
- विछाय साधक उसपर नेठनेका स्थान वनाव ॥२११.॥ ` 

तमो पविरयचकेशःसदितोव्रह्मसाधकेः । 
आसादयेत्ततत्वानिस्थापयेदभ्रतःशिवे ! ॥ २१२ ॥ 
अथ-हे शिवे ! उस स्थानमें चक्रेथर सव साधककोके साथ बैठ 


कृर सव ततवांको गाय सन्धुख रक्वे ॥ २१२ ॥ ` 
तारादप्राणब्‌नन्तंराताव्ृ्यानपन्मनुम्‌ । 
सव्वेतत्तवेषुचकरशद्ममन्तमरुदीरयेत्‌ ॥ २१३॥ 
थ-सव तत्वाके ऊपर चक्रेश्रको “ ओं. हंसः” भेत शतवार 
पट्कर यह मत्र पटना चाहिये किं ॥ २१३ ॥ 


(द 


ब्रह्मापणन्ह्यहवब्रह्माय्व्रह्मणाहुतम्‌। ~. 

ब्रह्यवतेनगन्तव्यंत्रह्मकम्पेसमाधिना ॥ २१४९ ॥ 

अथे-जिसके दारा अपण करताह वह'त्रह्य ह जिप्म अपेण 
करतां वहभी बह्म है जो अर्पण करता है. वहभी ब्रह्महे जो इस 
प्रकार ब्रह्ममय कमकी समाधिस्े साधके ब्रह्ममेही लख्य 
जाता ह ॥ २१४ ॥ २ | 
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( २५२ )  महानिर्वाणतंतम्‌ । 


सप्तथावाविधानघ्वातानिसव्वोणिशोधयेत्‌ ॥ २१५ ॥ 
अ्-इस मंत्रको सातवार या तीन वार जप करके सब तत्वों 
शोधन करे ॥ २१५ ॥ । 
तताब्राह्मणमनुनासमप्यपरमात्सन । - 
्रहेःसाधकेःसाधैविदध्यात्पानभोजनम्‌ ॥ २१६ ॥ 
ध-किर ५“ ओं सचिदेकं ब्रह्म " इस मं्रसे सव तत्वों 
ब्रह्मम समपेण कर बह्यज्ञानीं साधकंकि साथ पान आर भोजन 
करे ॥ २१६ ॥ 
बरहमचकेमेशानि ! बणेभेदंविवजयेत्‌ । ` 
नदेशकाङनियमोनपाज्नियमस्तथा ॥ २१७ ॥ 
अथ-हे भहेश्वरि ! इस ` ब्रह्मचक्रम जातिभेद्का विचार 


नहा कर; इसम दश्चकाटका ननयपम नहाह न पानरापान्रका 
नियम ह ॥ २१७ ॥ 


यृकुवान्तनरम्दादव्यचक्रप्रमादतः । 
कुटभेद्वणभद्तेगच्छन्त्यधमागातम्‌ ॥ २१८ ॥ 
अ्थ-जो मढ प्रुष प्रमादके वश्च होकर इस दिव्यचक्रमं 


जातिभेद या ङखमेदका विचार करता ह वह अध्रमगातकं प्राप्त 
डोता ह ॥ २१८ ॥ 


अतःसव्वेप्रयतेनग्रहमजञेःसाधकोत्तमेः । 
तत्वचक्रमवुेयंधमेकामाभेसक्तये ॥ २१९ ॥ 
अथं-अतण्व जो. रोग ब्रह्मज्ञ ओर श्रेष्ठ साधक हँ उनकौ धम 


अथं, काम ओर अुक्तिकी प्रापिके छिये सवं यतसे ततव्वचक्रका अबु 
षान्‌ करना चाद्ये ॥ २१८ ॥ ` 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । (२५३ ) 
 ओ्रीदेव्यवाच। 
गहस्थानामशेषणधम्पानकथ य॒त्प्रभा!। 
सन्यसिवाहतान्धम्पान्कृपयावक्तमरहासे ॥ २२० ॥ 


ऋ = क्न (न कर 


जथ न्रा द्वाजाने कहा-हे प्रभो ! आपने सम्पूणं गृहस्थधर्मं 
कटा अव कृपाकरके सन्यास धमं कहिपि ॥ २२० ॥ ` 


भ्रासखद्‌ाश्चव उवाच । 

स्‌ वूतान्रमादबि ! कखसन्यास्उच्यत्‌ | 

(वावनायनकत्तव्यस्तत्सछववश्ुणुसाम्प्रतम्‌ ॥ २२१ ॥ 

थ-भसदाशिवन कहा-हे देवि ! कलियुगमें अवधूताश्रम- 
कटां सन्यास कहते हं । जव वह कहता की निस प्रकारसे 
सन्यास्र आश्रम अवलम्बन करना चाहियि ॥ २२१ ॥ 

ग्रसज्ञानसत्पन्नेविरतत्तव्वकम्ाण 

अध्यात्मविद्यानिपणःसेन्यास्ाश्रममाश्रयेत्‌ ॥ २२२ ॥ 

थे-जव ब्रह्मज्ञान उत्पन्न हो जाय, जव समस्त छम्य कम॑ 


राहत दहा जाय तसकालङम अध्वात्मावदययावश्चारद्‌ पुरुष सन्यासा- 


भरमका म्रहण कर्‌ ॥२२२॥ 


विहायवद्धोपितरोशिश्चभाय्यौपतिब्रताम्‌ । 
त्यक्ताप्तमथान्वन्घरशप्रत्रजन्नारकोभवेत्‌ ॥ २२३ ॥ 
अधू-ब्ूद्‌. मा-वाप. शद्च-पत्र, पातत्रतामाय। असमथ पषण 
करनेके योग्योको छोड जो संन्यासी हाता हे बह नरकक 
जाता ह ॥ २२२ ॥ 
` त्राह्मणश्षतियातेरयःुद्रःसामान्यएवच । 
कुखावधूतसंस्कारेषञचानामधिकारिता ॥२२४॥ 
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(२ ५४ ) महानिवाणतंत्रम्‌ । 
अर्थ-ङलावधूतसंस्कारमें ब्राह्मण; कषत्रियः वैश्य, शद्ध ओर 
हाय ती इन पांच व्णीकारी आधिकार हं ॥ २९४ ॥ 
सम्पायगरहकम्मोणिपरितोष्यपरानाप। । 
निम्पंमोनिख्याद्रच्छेतिष्कामोविजितेन्द्ियः ॥२२९९॥ 
अथ-गृहके सारे काय सिद्ध करके सब आत्मीय स्वजनोंको 


संतुष्टकर ममतारहित कामनारहित ओर जितिन्दिय होकर 


साधक पुरुष घरसे बाहर निकले ॥ २२५ ॥ 
आहूयस्वजनान्वन्धून्यामस्थान्प्रतवात्तन ¦ | 


्रीत्याजुमतिमाचिच्छेद्रहानिगमिषुननः॥ २२३ ॥ 


अथ-जो गहस्थाश्रमको छोडकर गमन करना चाहे . वह 
निजजनों, बन्धुबान्धवोंको, पड़ोसिर्योको ओर म्राभवासियोका 
बुायकर प्रीतिपूणं हदये अनुमति मागे ॥ २२६ ॥ 
 तेषामलज्ञामादायप्रणम्यपरदेवताम्‌ । 

गरामप्रदक्षिणीकृत्यनिरपेक्षोगरहादियात्‌ ॥ २२७ ॥ 

अ्थ-फिर सबकी अनुमति ङे अभीष्टेदेवताको प्रणाम कर 


आमकी भ्रदाक्षेणा लगाय निरयेक्ष्दय हौ षरसे वार 


निकटे ॥ २२७ ॥ - 
सक्तःसेसारपारोभ्यःपरमानन्दनिवरेतः । ` 
कुटावधूतंत्रहमज्ञगत्वासंप्राथयेदिदम्‌ ॥ २२८ ॥ 


अथ-किर संसारबन्धनसे बूट परमरानन्दद्दयमे परितत 


हो करावधूत ब्रह्ज्ञपरुषके निकट जाय भरार्येना करे कि ॥ २२८ ॥ 
गृहाश्रमेपरत्रह्मनःममेतद्विगतंवय्‌ः । ` 
प्रसादेखरुमेनाथ संन्यासभ्रहणे प्रति ॥ २२९ ॥ 
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भाषारीकासमेतम्‌ । (२५५) 


थ-परव्रह्यन्‌ ! भर यह वयस गृरस्थाश्रमम वीती 
दे नाथ! मे इस समय संन्यास ग्रहण करनेके सख्यि आया म॒ञ्षसे 
प्रसन्न हो ॥ २२९ ॥ 
निवृत्तग्रहकम्भाणंविचाय्येषिपिवद्ररः । 
रान्तंविषेकेनवीक््यद्रेतीयाश्रमषादिशेत्‌ ॥ २३० ॥ 
अथ-फेर गरु यह दृखकर कि उसके गृरस्थाश्मके समस्त 
कार्यं निर्वाह हएडहेंयानरीं। ओर उसे शान्तव पिवेकवान 
निहार कर दूसरे आश्रमम दीक्षित फर ॥ २३० ॥ 
ततःशिष्यःकृतस्ानोयतात्माविदिताहिक | 
ऋण्रयविभुक्त्यथेदेवर्षीनचयेत्पित्रन्‌ ॥ २३१ ॥ 
अथे-फिर स्नान कर आस्माकी जीत शिष्यको आदिक 
कायं समाप्त करना चाहिये फिर तीन णसे दृशनेके लिये देवगण 
पितगण ओर ऋषिगिणोका तपण करे ॥ २३१ ॥ 
देवात्रह्माचविष्णुश्वरुदरस्वगणेःसह । ` 
ऋषयःसनकादयाशदेवनब्रह्मषेयस्तथा ॥ २३२ ॥ 
अथ-देवगण, बह्मा; विष्ण, र्दके अनुचरः सनकः; सन. 
न्दनः सनातनादि ऋषिगणःनारदादिकं देवर्षिगण भृगुजदि महषि 
गण.॥२३२॥ . ` | 
अभ्रयेपितरःपून्याव्यामिनरुणतानपि २३३ ॥ 
पितापितामह्चेवुप्रपितामदएवच  . 
` मातापितामदीदेवि। तथेवप्रपितामदी | 
मातापदादयोऽप्येवंमातापद्याद यांऽपिच ॥ २३४ ॥ 
अभ-ओर पितरोकी सन्यास अहण करनेके समय जेसी 
पूना करनी चाहिये वह तमसे कहताद्र भवण करो दे देवि ! 
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{- २५६ ) ज्र महा निवोणतचम्‌ । 


पिता, माता, पितामह ( दादा ). पितामही ( दादी ), भितामह 
( परदादा), प्रपितामही ( परदादी ) मातामह ( नाना), 
मातामही ( नानी ) प्रमातामह.( परनाना ) मरमातामह। ( पर- 
` ` नानी ) वृद्धभमातामह ( सरनाना ),बृद्धममातामही ( सरनानी )) 
 ( पितिकरणसे दूटनेके ल्थिि इनका, आर वृद्धप्रापतामह बद्ध 
प्रपितामही अतिबृद्धप्रमातमह इत्यादि ) की प्रना करनी 
होगी ॥२३३॥ २३४ ॥ ^ 
्राच्यामृषीन्यनेदेवान्दक्षिणस्यांपितृन्यमेत्‌ । 
मातामहान्प्रतीच्याचप्रूनयध्यासकम्म।ण ॥२३५॥ 
अर्थ-सन्यास रहण करनेके समय परवेदिशाआके देवता- 
ओंकी ओर ऋषिगर्णोकी पूना करे ।. दक्षिणदिज्ञामें पितू- ` 
पक्षकी पूना करनी योग्य ह पथिमदिश्ञामें मातामहपक्षकी पूना 
करनी चाहिये ॥ २३५॥ | 
पूव्वोदिकरमतो दययादासनानाद्रयंद्वयम्‌ । 
दृवदाकरमतस्तत्रावाह्यपनात्तमाचरत्‌ ५२३६ ॥ 
अथ-परवदिश्चासे आरम्भ करके सवके स्यि दोदो आसन 
स्थापन करे इन आसनांपर क्मानुसार देवादिकोका आवाहन 
करके पूजा करनीं आरम्भ करे ॥ २३६ ॥ 
समच्येविधिवत्तेभ्यःपिण्डान्द्यात्पु थकपथक्‌ । 
पिण्डप्रदानविधिनादत्वापिण्डंयथाक्रमम्‌ । 
कृतज्ञटिपुटाभरूतवाप्राथयेत्पतृद्वताः ॥ २२० ॥ 
अ्थ-फिर यथाविधानसे सवकी पूना करके प्रथक्‌ २ पिण्ड- ` 


~ 


दान कंरे। इस भकार पिण्डदानकी विधिके अनुसार क्मानुसार ` 
ण्डद्‌ःनकर पित्‌ ओर देवताओं प्राथना कंरे ॥ २३७ ॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । (२५७ ) 


तृप्यध्वंपितरोदेवादेवषिमातृकागणाः। 
गुणातातपदयूयर्पनणाङ्कखरूताचरात्‌ ॥ २३८ ॥ 
अ्थ-हे पितृग्ण; मातृगणः देवर्षिगण, मे शुणातीतपदपर 
गमन करता हं आप रोग शीवस॒ञ्चओो ऋणप टाप ॥ २३८ ॥ 
इत्यानृण्यम्थयित्वाप्रणम्यचपुनःपुनः। 
ऋणवतयावानमुक्मात्सश्राद प्रकल्पयत्‌ ॥ २३९ ॥ 
अथ-इस प्रकार अणी दनेको वारम्बार प्रणाम करक तीन 
ऋणपे छूटनेके ख्ये अपना अद्ध करना चा।हेपे ॥ २३९ ॥ 


पिताद्यात्मेवप्तव्वेषां ततिपित प्रपितामहः । 

आत्पन्यात्पापणथयकृय्यादात्मक्रयासुधीः॥२४०॥ 

अथ-पिता, पितामह, प्रपितामह यह आस्मासरे अलग नदी 
हे। अत एव ब्रह्मम आत्मसमपग करनेके निमित्त ज्ञानीपुरूषको 
अपना श्राद्ध करना चारय ॥ २४० ॥ 


उत्तराभिमरखोभूत्वापूष्वेवरलिपतास्े । 

आबाद्यात्मपित्रन्देवि ! दयातपण्डप्तमच्च यन्‌ ॥२४१॥ 

थ-हे ठति! पटरकीं समान परिकस्पित आसनपर उत्तरका 
ओरको मख करम ष्ठे ओर अपने पितगणोंका आवाहन कश्‌ 
अचनापूवंक पिण्डदान करे ॥ २४१ ॥ 

प्रागम्रान्दाक्षणाग्राञपाश्चमाम्रान्यथाक्रमात्‌ | 

पिण्डाथमास्तरेदभाव दगभ्रान्स्वकम्मोणि ॥ २४२ ॥ 

अ्थ-देवता) षि ओर पितृगणोंका ( पिण्डदानं निमित्त) 
यथाक्रमसे पैकी ओर सुख ओर पाश्चमकी ओर मुख करफ 
कुड विद्ठाभ अपनको पिण्ड दके (र्य इराकी उत्तरकीं 
ओरके मख करकं छाव ॥ २४२ ॥ 

१७ 
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२५८ ) महा निकणत॑त्रम्‌ । 


परमाप्यश्राद्धकमाणेगरुरूदशितवत्सपना । 
मुयुश्च चित्तञ्युद्धयथामममन्नदतज पत्‌ ॥ २४३ ॥ 
दीत्यम्बकंयजापदेष्ठगान्धपएएवद्धनम्‌ । 
उवारूकपिषवन्धनान्सृत्योशक्षायमामरतात्‌ ॥ २९९ ॥ 
अर्ध-मोक्षके अभिलाषी एुरुषको गुरूकी वताइं पद्धति का अव्‌- 
छस्बन करके श्राद्धकमंको समाप्त कर॒ वचित्तश्ुद्धिके स्यि शतवार 
“‹ हीं उयम्बकं मका जपकरना चाहेये ॥ २४२ ॥ २४४ ॥ 
उपाकषनाबु्षरेणवदययमण्डट्पूर्वकम्‌ । 
संस्थाप्यकटर्शंत्गुरुःपएनासमारभंत्‌ ॥ २४० ॥ 
अ्थ-िर गररूका उावेत ह कि पूजाकी विधिके अनुसार वेदी 
पर मण्डल बनाय तिसके ऊपर कलज्ञ स्थापितकर पूनाकी आरम्भ 
केर ॥ २४९ ॥ 
ततस्तपरमवब्रह्मध्यावाश्चाम्भववत्मना । 
विघायपजाब्रह्मज्ञावाहस्थापनमाचरत्‌ ॥ २४६ ॥ 
अ्थ-फिर ब्रह्मज्ञानी पुरुष शिवकी दिखाई पद्तिके अनुसार 
यृरव्रह्यका ध्यान करके परजा करे ओर अगिस्थापन करे । २४६॥ 
प्राजाक्तसस्कृतेवहस्वकटपाक्ताइतगरूः । 


द्त्वाशिष्यप्तमाहूयसाकर्यहावयेत्ततम्‌ ॥ २९७ ॥ 

अथ-तदुपरान्त सस्कारकाहृड आात्रम स्वकटपाक्त आहात 
देकर गुरू शष्यका इलडाकर साकट्य टाम करावे ॥.२४ ॥ 

आदोव्या्तिभिहेत्वाप्राणदीमंप्रकट्पयेत्‌ । 

प्राणापानोसमानश्चीदानन्यानाचवायवः । २०८ ॥ 

अथ-पहटे व्याहता राम करकं प्राणहान करे प्राणहामकं 
समय प्राण, अपानः, समान, उदानः व्यान) इन पाचा वायुमस 
मरत्येकका रोम करना चाहिये ॥ २४८ ॥ 
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साषाधेक्षासमेतम्‌ । ( २५९ ) 


तत्वहोमंततःकुय्यरिदहात्पाध्यास्क्तये। 
पुथिवीसंटिङवहिवोयुराकारमेदच ॥ २४९ ॥ 
 अथ-दठिर देसे आत्माका अध्यास छटानेके लिय तस्वहोम 
करना. चाहये । प्रथ्वी, जल, अभि, वायु, आकाञ्च ॥ २४९ ५ 
गन्धोरसश्रूपञचस्पशेःशब्दोयथाकमात्‌ । 
ततोषाक्पाणिपादाश्चषायूपस्थो ततःपरम्‌ ।॥ २५० ॥ 
 अर्थै-गन्ध, जल) रूप) स्पशे) शब्द्‌, वाक्‌, पाणि, पाद, पाय. 
उपस्थ ॥ २५० ॥ 
ओ्तङ्नयनंजिहाघाणवुद्धानियाणिच । 
पनोबुद्धि्पचित्तश्चादड्रोदेदनाःक्रियाः ॥ २५१ ॥ 
अथ-कानः त्वक्‌ नयन, जाभः त्राण, यह्‌ सप्‌ ज्ञानेन्दियह । 
सन) जाड, {चत्त जहर दहक समस्त कायं ॥ २९५१॥ 
सवाणीन्द्रियकम्माणिप्राणकम्पाणियानिच ॥ २५२ ॥ 
एतानमेपदान्तेचह्द्धयन्तांपदसुचचरेत्‌ । 
_ ह्वज्यातिरहावेरनाविपाप्माभूयास्षमत्यापे ॥ २५३ ॥ 
 अथे-इन्दि योक समस्त कायं, प्रार्णोके समस्त कायं इन समस्त 


पदको उच्चारण करके ' मेदयुध्यन्ताम्‌” जथोत्‌ श॒द्धहो पद उच्चारण 
करे तदुपरान्त “हीं ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा श्रूयासम्‌ " 
यहभी पटे ( १ )॥ २५२ ॥ २५३ ॥ 


अ, त 


चत॒व्विश्तितच्वानिकमाणिदेरहिकानिच । 
वाय्योनिष्करयोदेहैमतवसिन्तयेत्ततः ॥ २५४ ॥ 


----~ ----- 


न 
( १ ) मंत्रोद्धारः “` प्राणापानप्तमानोदानन्याना मे शुध्यन्तां हीं ज्योतिरहं 
विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहा ” इस प्रकार सब जगह योजना करे ॥ 
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" र, 
४0; 
॥ 


(२६०) महानिषोणतंत्रम्‌ । 
अ्थ-इस प्रकार चौबीस तत्व ओर समस्त क्मोको अभम होमकर 
क्मसे निकटनेके पीछे अपने श्रीरको मतकतुस्य समन्ने ॥ २५५॥ 
विभाव्यमृतषत्कायंरहितंसव्वेकमेणा । 
स्मरंस्तत्परमत्रहमयज्ञूपमुद्धरेत्‌ ॥ २५५ ॥ 
अर्थ-इस प्रकार अपने शरीरको मृतक तुल्य ओर सवकर्मोसि 


राहत विचारकर परमव्रह्मका स्मरण कर गेमंसे यज्ञसूत् 


निकाल ङे ॥ २५५ ॥ 
पंकीरिसहतिमन्वेणस्कन्धादुत्ताय्यतत्वावेत्‌ । 
यज्ञसू्रकरेकृत्वापटित्वाग्याडतितयम्‌ । 
वहिना्यांसथच्च(य्येधताक्तमनरुक्षिपेत्‌ ॥ २५६ ॥ 


अथ-ततवका जाननेवाखा पुरुष “एङ्काह््‌)' मत्रषटकर कंथेपे 
यज्ञसूत्र निकाल हाथमे धारण करे ओर तीन व्याहति पटकर 


स्वाहा › पद्‌ उच्चारण करे ओर घृतसंयुक्तं यह यज्ञोपवीत अभिमें 
डार्दे ॥२५६॥ 
हुत्ववमुपवातञ्चकामबाजप्तमुञ्चरन्‌ । 
चछिच्वाञ्चखकरङृत्वाघतमध्यानयाजयंत्‌ ॥ २८९७ ॥ 


क 


अ्थ-इस प्रकार यज्ञोपवीत रोमकर “ ङ्की ›' बीज उचारण 
करके चुटियाको काटकर हाथमे ले घूतमे स्थापन करे ॥ २५७ ॥ 

ब्रह्मपएुि ! शख ! त्वाहबारृसूपातपास्वना । 

दायतपावकेस्थानगच्छद्‌वि ! नमोऽस्त ॥ २५८ ॥ 


अथ-फिर यह मंत्र पठे ऊ, हे बह्यपुति शिखि! तुम केश- 
रूपा तपास्विनी दो 1 हे देवि! तमको आपरेम स्थानं देतादतुम गमन 
कसे तुमको नमस्कार हई ॥ >,५८ ॥ | 





१ एङ्क।उहूं इति मंत्रेण इतिपाठान्तरम्‌ । 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । (२६१) 


क्ममायांङ्ेमन्यंवहिजायाञ्रदीस्यन्‌ । 
तास्मन्सुंसस्कृतेवह्वाश्ञखादोमंसमाचरेत्‌ ॥ २५९ ॥ 
अधथ-फर ङा ह 82 फट्‌ स्वाहा यह मत्र पटकर्‌ उस 
सस्कारत आप्रमं शिखाको टीम करे ॥ २५९ ॥ 
` शिखामात्रित्यपितरोदेवादेवषेयस्तथा 
सवाण्याश्रमकमाणिनेवसन्तिरिखोपरि ॥ २६० ॥ 
अथ-पतृगण, दबगण, द्‌ वाचगण जार सभस्त आन्रमाक काय 
इस श्खका आश्रय करर इसमरहते ह ॥ २६० ॥ 


क # 


अत्‌.सन्ततप्यताःसवादवापषापतृदवताः। 


शखासूतपार्त्यागाहदहत्र्ममयःभवंत्‌ ॥ २६१ ॥ 
थ-इस कारण, देवगणः, ऋषिगण, पितृगणः देवतागणः, सबव- 


ध छ क 


हका तपण करक, दहा शखा जर यज्ञापवातका छाडत इ वबह्य 


मय होजाताइ॥२६१॥ । 
यज्ञमूरिखात्यागात्संन्यासःस्यादिजन्पनाम्‌ ॥२द२ 
अथ-द्विजगण, शिखा ओर यज्ञोपवीतके रछोडतही ब्रह्ममय 
हौ जातादै॥२६१॥ ` 
शद्राणामितरषां च शिखांहत्वेवसंस्किया । ` _ 
` ततोषुक्तशिखासूतःप्रणमेदृण्डवद्वरम्‌ । 
गुरुरुत्थाप्यतंशिष्यंदक्षकणेवदेदिदम्‌ ।॥। २६३ ॥ 
अ्थ-श्ुद वा साधारण जातियोका शिखा काटकर हीम 
 करतेदी संस्कार. दी जाता हं फिर शिखिाको ॐोडकर गुरुकं 
दण्डवत्‌ प्रणाम कर ॥ २६३ ॥ . 
तत्वमसिमहाप्राज्ञ ! दसः सोऽदषभावय । 
निम्ममोनिरहङ्कारःस्वभावेनसुखं चर ॥ २६४ ॥ 
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= 
। / | न. ्‌ 
| (२६२) महानिर्वांणतंचम्‌ । 


॥ $ 
¢ 7 
` ॐ 


! 


व रोष्यका उठाकर गरू उसके दाहनं कानमे यह मं क~ 
ड केह महाप्राज्ञ! तमहा वहु बह्यही तम इस ओर सहका 
तचन्ता करा । तुम स्वभावसहा अहंकार ब ममताको [ड कर्‌ 
ससस विचरण करो ॥ २६४ ॥ 


ततावट्चवाह्नचवंस॒ज्यत्रह्मतत्वावेव्‌ ¦ 
नत्मस्वरूपतभत्वाप्रणमाच्छरसाग्रुङः ॥ २६५ । 


जथे-फिर बहाज्ञानी पुरुष वट ओर अभिका विसर्जन कर 


चरका अपना स्वरूप विचार मस्तक ञ्ुकायकर प्रणामं करे (ओर्‌ 


यह मत्र पड कं ) ॥ २६५ ॥ 


नमरस्ठ्र्यनमामद्यठभ्यमद्यनमानम 
पिमवतत्तततवमवाविश्वरूप ! नमोऽस्तुते ॥ २६६ ॥ 


जव-तमका. नमस्कार ह, मुञ्षको नमस्कार हे । तमको ओर 
<का वारवार नमस्कार हं1 हे विश्वरूप! त॒मदी यह जगत्‌ हो 
अ।र यह जगत्‌ हा तुमह तमको नमस्कार करताह ॥ २६६ ॥ 


मरलमन्तरापासकानतित्वज्ञानाजतात्मनम्‌ । 
स्पमन्नणाद्खाच्छदात्सन्यास््रहणभवत्‌ ॥ २६७ ॥ 


अथ-जा छोग बद्यम्रके उपासक नितस्िय ओर तत्व- 


र 
जानसम्पन्न ह वह यादं अपना मच पटकर चोरीको कटं तों 
उनका सन्यास्य्रहण करना ही गया ॥ २६७ ॥ 


्रह्मज्ञानविडुद्रानांकियज्ञेःाद्धपूजनेः। 
स्पेच्छाचारपराणान्तुप्रत्यवायोनवियते ॥ २६८ ॥ 


क 


जर्ध-जा छाग ब्रह्यज्ञानंसे शद्ध इए ह, उनका यज्ञ पूजा जर 
अ क 


आद्धाद्‌ करनका आवश्यकता नही । वह स्वेच्छाचारी तौ भी 
छ बुराई नर ह ॥ २६८ ॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( २६३ ) 


ततोनिद्र्द्ररूपोऽसोनिष्कामःस्थिरमानसः। 
विद्रेत्स्वेच्छयाशिष्यःसाक्षाद्रह्ममयोभुषि ॥ २६९ ॥ 
अर्थ-फिर शिष्य सुख दुःलादिरूप इन्द्रहित, कामनारित 
्‌ स्थिरचित्त ओं साक्षात्‌ ब्रह्ममय होकर पृथ्वीपर इच्छातुसार 
दचरण करे ॥ २६९ ॥ 
आ्रह्मस्तम्बपय्यन्तंसद्रपेगविभावयन्‌ । ` 
विस्परत्रापकूपाणिध्यायत्रात्मानमात्पाने ॥ २७० ॥ 
अर्थ-वह आत्रह्मस्तम्बतक सव विश्वको मेरा स्वरूप समज 
नामव रूपकी भ्खनेको चषा करे आव्मामे आत्माका ध्यान 
करे । २७० ॥। ्‌ 
आनिकेत्षमावृत्तोनिःशङ्कःसङ्गवनितः । 
निम्पमोनिरद इारसंन्यासीविश्रेत्क्षितो ॥ २७१ ॥ 
 अ्भ-वह वासग्रशन्य, क्षमाशीर) निःशंकट्दय, ससगरहित 
ममतारहित अ्हकाररहित ओर संन्यासी होकर प्थ्वीपर 
विष्वरण करे ॥ २७१ ॥ 


क (न 


-सक्तोविधिनिषेषेभ्योनि्योक्षेममत्मिवित्‌ ! 
सुखदःखसमोधीरोनितात्पाविगतस्पृहः ॥ २७२ ॥ 
अ्थ-वह शाख्ीय विधिनिषेधप्ते मुक्त दौगौ उसको छब्ध विष- 
 यकीं रक्षा ओर अलब्ध विषयके राभ करनेकी चेष्या न करनी 
चाहिय । वह खुखदुःखमें समान, धीर, जितेन्दय आर स्पृरहाद्‌- 
रहित होकर आत्मतव्वज्ञानमं रतरहं ॥ २७२ ॥ ्‌ 
स्थिरात्पप्रात्तदःखोऽपिससेप्राततेऽपिनि स्परदः । 
सदानन्दःशचिःशान्तोनिरपक्षोनिरछुरः ॥ २७३॥ 
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(२६४) महानिवांणतन््रम्‌ । 


` अथे-दुःख उपस्थित हौनेपरभी उसका अन्तःकरण स्थिर रहै 
विचलित न होवे, सुख उपस्थित होनेपरभी उसमे स्पृहा नहीं 
करे । सदा आनन्दयुक्त) पावः शान्त; निरपेक्ष ओर नराङ्कर 
हावे ॥ २७३ ॥ 


नइनक ःस्यजिवानास्षद प्राणाहतरतः। 


तयतामषम्‌(ह(-तानममङ्कटपानसख्यमः ॥ २७४ ॥ 
अथ-वह सदा सब भ्रागयोका हित करनेमे तपर रहे िसीके ` 


मनम उद्वेग न जन्मावे । वह कोधरहित आर भयररित होवे, 
वह संकल्परहित, उयमराहित होवे ॥ २७४ ॥ 
दर किदषावसुक्छ र्यच्छनामवक्षमाभवत्‌ । 
शीतवातातपसहःसमोमान(पमानयोः ॥ २७५ ॥ 
अथ-शोकरहित, दवेषरहित ओर राच्च, मिच्रको समान देखे 
मानः) अपमानकौ समान समञ्ञे । वह शीत; वात; आतपादिकि 
कष्टको सहेम समथं रोषे ॥ २७५ ॥ ्‌ 
समःद्युभाद्यगठणपहच्छप्राप्तवस्तुना । 
निखेयुण्योनिर्विकल्पोनिखोँभःस्यादक्षञ्चयी ॥ २७६ ॥ 
अथ-वह इच्छानुसार वस्तुमही संतुष्ट रक्े । वह त्रियुणातीत 
नेन्विकल्प लोभश्ून्य ओर संचयरदहित टोवै ॥ २७६ ॥ 
ययस्षत्यञ्ुपात्चत्यमृषावश्चप्रातश्मात। ४: 
आत्मधतस्तथ।देहाजानत्रेवसुखी भवेत्‌ ॥ २७७ ॥ 


व जगत्‌ र्मथ्यास्वरूप हीकरभ। जसे एकमात्र सत्यस्वरूप 
प्रमात्माका जान्रय करके सव्यक समान मालूम होाताहि । उसकी 
समान आत्माका आश्रय करकं मेथ्या भूत यह देह आत्मवत्‌ 
म्रतीत होता है, संन्यासी यह जानकर सखीहो ॥ २७७ ॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌। ` (२६५.) 


दान्द्रयाण्यवदवान्तस्वेस्वकम्पपुथरकपृथक्‌ । । 
आत्पासाक्षावानारटप्राज्ञात्ववपाक्षभाग्मवेत्‌ ॥२७८॥ 
अथ-इान्दपांही पथदङ्‌२ अपने कमका पथक्‌ २ नवाह कर 
तीह आत्मा, साक्षी आर नाप्त हं अथात्‌ वह्‌ उन कमाम बद्ध 
नहा होता सन्यासो यह जानकर मोक्षका भागा हाताहं ॥२०८॥ 
धातुप्रातग्रहानन्दामनरतक्रड़नाञ्चया। 
रेतस्त्यागमसूयाञस्न्यास्पाखनयत्‌ ॥ २७२ ॥ 
अथं-घातदव्य ग्रहण करना, पराई निन्दां करना, मध्या 
व्यवहार) [खयाकेसाथ क्रोडा) शुक्रत्याग अर असूया. सन्यासाका 
चार्य को इनं सवक छोड देवं ॥ २७९ ॥ 
सवेज्समराणःस्यात्{टदवेतथानर्‌ । 


सर्वव्रह्मेतिन।नीयात्परिवाटसवेकम्पेसु ॥ २८० ॥ 

अथ-पारत्राट सन्पासा कत्तव्य यह इ क दवता मनुष्य) 
या कोड़ा मकाड्ा,) सवका समहद्टस दख सष कायाम स्वका 
ब्रह्य जान ॥ २८० ॥ 

विप्राच्नश्रपचात्नवायस्मात्तस्मात्समागतम्‌ । 


दुशकारुतथापात्रपन्ायाद्‌वचारयनच्‌ ॥ २८१ ॥ 

अ्भ-संन्यासीका कतव्य यह्‌ दं को बाह्यणका अत्रहावेवाचा- 
ण्डाटका अन्न रोवे जिस सा मनुष्यक्ते प्राप्त कर रर्तस जत्र 
ग देश काल ओर पाचका विचार न करकं अनायास भाजन 
कर जाय ॥ २८१॥ 

अध्यात्पशाक्चाध्ययनःसदतत्वावचास्ण 

अवधूतानयत्काटस्वच्छाचारपरयण ॥ २८२ ॥ 

अथ-मवधूत पुरुष स्वेच्छाचारी होकरभा बदान्तादे अ- 
ध्यारमशाख पट्कर सदा आत्मतत्वका विचार करक समय 
वितावि ॥२८२॥ 
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(२६६ ) महानिवांणर्तचम्‌ । 


संन्यासिनांपरतंकायंदाहयेन्नकदाचन । 
सम्पूज्यगन्धपुष्पा।नखनेद्राप्सुमनयेत्‌ ॥ २८३ ॥ 
स-सन्पासयाका मरत ददशा कमा दाह नहा करना 
चाहूय । यहद गृन्यएुव्पादस जआाचत करकं प्रथ्वाम्‌ दाव द 
अथवा जहम. वसञजन कर ॥ १८३ ॥ 
जप्रात्तयगमत्यानासदाकाषामिखषिणाम्‌। 


स्वभावानायतेदेवि ! प्रवत्तिःकम्भसङ्रे ॥ २८४ ॥ 
अह दाव! जाडङग थोग अर म्हज्ञनक प्रात नहा ए 


. जा सदा भागक आ्भलषि। ह, जनका स्वभावष्षहां कमकव्छाण्डय 


म्रब्रात्त इताह ।॥। २८४ ॥ 
तथापितेसायुरक्ताध्यानाज्चाजपरसाधने 1 
भयस्तद्वजानन्तुयनैवह ट्‌ नियः ॥ २८९ ॥ 
अथ वहा पुरुष कमकाण्डम अदुरागां टरोकर व्यान, पूजा जार 
जवादका साधन [कया करतह यह उसी साधनम टट निश्चय 
हकर उसकहय अ समञ्च ।॥ २८५ ॥ | | 
जतःकम्पविधानानप्राक्तानेचित्तञ्चद्धये। 
नामरूपवहुविधतदथकाटपतंमया ॥ २८६ ॥ 
व--इरसा कारणस मन चत्तद्ाद्धक ठस्ये कमकाण्डका 


[विवान्‌ कहा ह । इसा कारणस मने अनक प्रकारके नामरूप करपना ` 


क्ये द ॥ २८६ ॥ 
ब्रहमज्ञानाहतेदे वि।कम्मेसेन्यासनंविना । 
ऊतन्कट्पशतकम्मनभवन्ुकरभाग्जनः॥ २८७ ॥ 
अथ-ईे देवि! बह्मज्ञानके षिना ओर कम संन्यास्के विनाशतर 
करपर्तके पूजा जपादि कम करनेपर भी कोटं युक्तिको प्रात नहीं 
कर्‌ सक्ता ॥ २८७ ॥ ` 
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माषादीकासमेतम्‌ । (२६७ ) ¦ 


कुखावधूतस्तच्वज्ञोजीवन्युक्तोनरकृतिः। 
साक्षान्नारायणमत्वाग्रहस्यस्तप्रपूनयेत्‌ ॥ २८८ ॥ 
अ्भ-ब्रह्यज्ञानसम्पन्न ईडावधूत भदुष्याकार हौकरभी जीवन्घुक्त 
है। ग्रहस्य उसको साक्षात्‌ नारायण समज्न पूजा करे ॥२८८॥ 
यृतदङरनमानचरणवञ्चुक्दवर्बत चत्‌ 
तोथव्रतत पीदानसवयक्ञफटड भत्‌ ॥ २८९ ॥ 
ङाति ओ्रीभहानिवाणतन्त्रे खवंतन्त्रोत्तमोत्तषे सवंघमानयंय- 
सारे श्रीमदायासदाक्षिवसंबादे वणान्माचारपम॑- 
कथनं नाम अषटमउद्वास्ः ॥ ८॥ ` 
अर्थ-यतीका दरौन करतेदी सब पापो छट जाताहे । जो 
पुरुषं यततीका दशन करता हे वह तीथेगम॒नः व्रताय॒ष्ठान, तप, दान 
ओर सव यज्ञोके फलकी प्रात कर ङेताहै ॥ २८९ ॥ 


हाते ्रीमदटानवाणतनतर सवेतत्रोत्तमात्तमं सवयमानणचसा मद्‌ादय्या- 
सद 7शैवसवादं वणाश्रमाचारकथन नाम 
अष्टम उषासः ॥  ॥ 








नवमउद्वासः । 
 आसदाहिव उवाच । 
वर्णाश्रमाचारधमाःकथितास्तवसुत्रते । 
सस्कारान्सवेवणानश्िणुष्वमदता बन ॥ १ ॥ 
अ्थ-श्रीसदाक्िवने कदाः- दै सुव्रत सव वण वा जान्नमाः 
का आचार ओर धभ भने.तुमसे कटा; इस. समय सव वगा 
संस्कार कह ताहू) प्रवण कंरो॥ ९॥ 
संस्कृरिणावनाद्‌वि , दहञ्चदनजा्यत 
नासंर्कृतोऽधकासस्याहवपल्वर्चकन। । ॥ २॥ 
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(२६८ )  महानिबाणतंत्रम्‌ । 


। थे-हे देवि ! सर्कारके विना किसीका देह | शुद्ध नहा रोता 
रजस षर्षका सस्कार्‌ नहा इजा; वह्‌ कभ। दव आजार पतूकमका 
आधकारां नहा दास्ता ॥२॥ 

अतारैप्रादाभवेणःस्वस्ववणाक्तसास्कया। 

कृत्तेभ्यास्वथायतेरिदायुवहितेप्स॒भिः॥ ३ .॥ 
अध-जा इस खाक आर परराकमं हतका कामना करते, 
उन्‌ समस्त ब्राह्मणाद्‌ वणका यह्‌ कतनव्यह्‌ 1क.उनका सव ्रकर्‌ 
अरर सब सलक अपर्न २ वणका सस्कार करना चाद्य ॥ ३ ॥ 
जावसेकःपुसवनसामन्तात्नयनतथा। 
जातनभ्चानष्कमणमत्नाशनमतःपरम्‌ । 
चडापनयनोद्राहाःसस्कायःकाथतादश्च ॥ 9 ॥ 
अथ-गभवनः पसवन, सामन्तन्रपन, जातकम, नामकरण 
खरक माहर हना. जनत्प्राक्चन,) चडाङरण, उपनयन, विवाह, यह्‌ 


दश सस्कार कट्‌ गये ॥४॥ 


य द्रणाश्चद्धाभव्रानाञ्रुपवातनवद्यत | 
तेषानवेवसंस्काराद्विजातीनांद शस्मृताः ॥ ५ ॥ 
अथे-शद्‌ ओर साधारण, जातिका उपनयन नही होता । इसी 
कारणस उनके नो संस्कार ओर दिजातियाके दश्च संस्कार 
कट्हं ॥ ५॥ 
नत्यातस्षव्वकम्प्राणतथनामात्तकानच । 
काम्यान्यपवराराह ! कस्याच्छाम्भववत्सना ॥ &॥ 
थ-हे वरारोहे! स निव्यक्रमं नमित्तिक कम ओर काम्यकमं 
महादेवजीकी दिखाई हइ पद्ध तिके अनुसार करे ॥ ६ ॥ 
यानियानिविधानानियेषुयेषुचकम्मंसु । 
पुरेवब्रह्महूपषेणतान्युक्तानिमयाप्रिये ! ॥ ७॥ 
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भाषादीकां्तमेतम्‌ । (२६९ ) 


# ॐ क~. क १ च क | क (> न, ज० 
अ्थ-हे परिये ! जिस कर्मका जोजो विधान नियतहं मने 


परलेदी पितामदरूपसे उसको कहा है ॥ ७ ॥ 
संस्केरेषुचसष्वेषुतथेवान्येषुकम्मेसु । 
 विप्रादिवि्णभेदेनकरमान्मन्वाश्दरिताः ॥ ८ ॥ 
अथं-देश्षिध संस्कारम ओर नित्य नैमित्तिकादि कमकिं 
विषयमे ब्राह्मणादि वणभेदमे जो मत्र नियत हे उनकीभी कह 
चुका ॥ ८ ॥ 
सत्यवेताद्रापरेषुतत्तत्कम्मेसुकादलिक! । 
प्रणव।यांस्त॒तान्मन्वन्प्रयोगेषुनियोजयेत्‌ ॥ ९॥ 
 अभ-हे कालिके ! सस्य, जता ओर द्वापर युगभे उपरोक्त सव 
कर्मौका अनुष्ठान करनफ़े समय मंच्रप्रयोग करनेके निकेटहीं परे 
` प्रणवको मिलावे ॥ ९ ॥ | 
कै ख्[तुपरमंश्ञान। तरवमकागनस 
पायाधेमसमैकम्पांणिङुयःशङ्रशासनात्‌ ॥ १०॥ 
अ्थ-हे परमेश्वरि ! महादेवजोकाो जज्ञा ह क काख्युगम इन 
सव मनेक पदे मायाचीन ‹ हा ` मङाय तत्य नामत्तिकाद्‌ 
कर्मोको करे ॥ १० ॥ | 
निगपागमतन्तषुवदषुसादतादव । ्‌ 
सर्व्वैमन्तामयेवोक्ताःप्रयोगोयुगभदतः॥ ११ ॥ 
अ्थ-निगम, आगम, तंत्र) वेद) उसे स्हिताजाम जां 
मंत्र है वह संब कह . चुके; परन्तु युगभद्से उसके प्रयोगमं 
मेद्‌ है ॥ ११॥ 
कृठावच्नगतप्राणामानवादीनतेजसः। ` 
षाहितायकल्याणि!कख्धम।निरूपितः ॥ १२॥ 
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( २७० ) महानि वोणतंत्रम्‌ । 


अथ-डे कर्याणि !` काटयुगके मनुष्याका प्राण अन्नम रोगा 
वह निस्तेज होगे मेने उनका हितकरनेको कुरख्यम निरूपण 
किया ॥ ९२ ॥ - 
कृर्ढबेखुजावान प्रथासारक्तचतसाम्‌ । 
सस्कायादाकयास्तषान्षक्षपणापवाच्पत ॥ १३ ॥ 
अ्थ-कलिय॒गके जीवगण अप्यन्तं दुषेख होगे । उनपर 
परिश्रम ओर श नदी सहा जायगा । इस कारणभे उनकीं 
दश्चविध संस्कारादि समस्त क्रिया तुमसे संक्षप करके कदह्‌- 
ताहू ॥ १३ ॥ 
सव्वेषाह्युभकास्वाणामादभ्रताक्याण्डका । 
तस्मारादोप्रवक्ष्यामश्रणुताद्ववान्दत ! ॥ ३९ ॥ 
अथे-हे सुरवन्दिते ! कशण्डिका सब दभ क्मकी मूलरूपं 
अतएव परे कशण्डिकाकौ कहता भवर्णं करो ॥ १४ ॥ 
रम्थेपरिष्कृतेदेशेतुषाङ्ारादेवजिते । 
हस्तमायप्रमाणेनस्थण्डिरुर्चयेतषुधीः ॥ १५ ॥ 
अर्थ-तुष अगारादि रहित उत्तम रमणीय साफ स्थानमें ज्ञानी 
पुरुष एक हाथके परिमाणका स्थण्डिलके रेतीका वना इञा हौमकीं 
अभिका स्थान वनाव ॥ १५ ॥ 
[तस्ोरखाविधातव्याप्रागशम्रास्तज्रपण्डलठ । 
कूस्नाभ्युक््यताःसञव बाह्ननबाह्नमाहरत्‌ ॥ १६ ॥ 
अथ-फिर उस मण्डलके ऊपरी दिस्सेमं पूवैकी ओर तीन रेखा 
खेच कर“८ दरू” मव पटकर तिस अभ्युक्षित करके वदिवीज (र) 
पटकर अग्नि रावे ॥ १६॥ 
+ आनयरबाहु तत्पाश्रस्थापयद्राग्यवस्परन्‌ ॥ ३७॥ 
अथ-फिर अन्रिखाय “ए” बीजको स्मरणकर' उसको मण्डलक 
पाश्चमे ` स्थापन करे ॥ ९७ ॥ 
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यै > 


माषारीकासमेतम्‌। ( २७१) 


ततस्तस्पाज्ज्वखुदारुगहीत्वादक्षपाणिना + ३ 
हीकव्यादेभ्योनमःस्वाह कम्यादांशम्परित्यनेत्‌ ॥१८ 
अथे-फिर दिने हाथके दारा उस्मेसे एक जता हआ काठक 
« हीं कव्यादेभ्यो नमः स्वाहा" यह चर पट दक्षिणकी ओर राक्ष 
सका अंश छोडदेवे॥ १८॥ 
इत्थव्राताष्टतवह्नषाणभ्यानात्सत्तस्बुखन्‌ > 
उद्धृत्यतासुर्खाञ्चमयावाव्वाद्तरमस्च्‌ ॥ १९ ॥ 
अथं-इस प्रकार प्रतिष्ठित अभिको दोनो हाथोसे उठाय माया 
बीज उच्रारणकंर व्याहति पदे ओर अपने सामने इन तीन रेखा- 
ओके ऊपर ॥ ९९॥ ` 
सस्थाप्यत्ेणद्‌र्स्याप्रबरुङ्कत्यपार्वेकम्‌ । 
साभधद्रघताक्चहत्वातास्मन्हताडन | 
स्वृकस्पावाहतनामङ्त्वान्या यद्ध नयम्‌ ॥.२०॥ 
अ्भ-यह अभि स्थापन करके तृण काष्ठसे उसको उजञ्ज्वर्‌ करे । 
फिर उस अभेभे दो घृतयुक्तं समिध्‌ आहुति देकर फर इस अभ- 
का अपने केके अनसार नाम रखकर धनञ्चयनामक अभिका 
ध्यान केरे ॥ २० ॥ 
बाटकोरुणसङ्भाशंसप्तनिहद्विसस्तकम्‌। 
अनारूटंशक्तिधरंनटामङ्कुटमाण्डतम्‌ ॥ २१॥ 
अथ-जो बाटसुयंकी समान अरूण वणं ह, जनके सात जीभ 
ह, दोमस्तक ह) जो छागपर सवार ह) जनका साक्तका पारः 


माण नहीं, जिनका मस्तक जटा ओर यकुटसे शोभायमान है 
( उन धनञ्जय नामक अमिका ध्यान करतां )॥ २१॥ 
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(२७२ ) महानिवाणतंम्‌ । 


ध्यातवेवेप्राज्जङ्िभूत्वावाहयेद्धन्यवाहनम्‌ ॥ २२ ॥ 
ध-३स प्रकार ध्यानकर हाथ जोड़ आगे कहा इञा मत्र पद्‌ 
कृर अभिका अवाहन करे ॥ २२॥ 
मायामंद्याहपदतःसवमसवदातप्रय । | 
रव्यवाहपद्‌न्तंचसुनाभःस्वगणःसह | 
अष्वरेरक्षरक्षेतिनमःस्वाराततोवदेत्‌ ॥ २३ ॥ 
प-पररे मायावीजश्ा'च्रारण करके ' एट्येहि ` पद्‌ पटकर 
सवे।मर › पद्‌ उ्ारग कर्‌ । ह (प्रथ! फर ` हव्यवाह › पद्र्के 
पश्चात्‌, “सुनिभैः स्वगणेःसह अध्वरं रक्षरक्ष नमः स्वाहा इन सव 
पदोंको उच्चारण करे (१)॥ २२३॥ ्‌ 
इत्यावाद्यरव्यवाहमयतयानरुचस्व्‌ | 
यथोपचाध्सम्पज्यसपत्ताजहप्रपूनयत्‌ ॥ २९४ ॥ 
अ्थ-इष प्रकार आवाहन करक "वहन अयत यानः ' पद्‌ उचार्न 
करके पाद्यादि उपचारसे पूजन करकं सतत जहका अर्चना केर्‌ ९४ 
काटरीकराखाचमनाजवाच 
स॒खादिताचवडघूम्रवपा 
रुफु{टग ना विश्निङू पण 
लेटायमानोतिचसक्राजहाः ॥ २५ ॥ 
धृ-सपतजिहाके नाम ययथा-काट। कराल) मनोजवा, खर 
हित. खधूख्रा, स्फुलिङ्कनी) ववश्वानरूपरया) लेखायमाना यह 
सात अभिका जीन ई ॥२५॥ 
तताजम्र पुवेमारभ्यसदकटार्पाणन्‌] 
उतुरन्तपहशान विध प्रोक्षणमाचरत्‌ ॥ २९ ॥ 
(१) मंतरोद्धार यंथाः-““हं एहयेदि स्वामरहन्यवाह मुनिभिः स्वगत - 
ध्वर्‌ रश्च रघ्च नमः स्वाहा 
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नि र --- ~~~ 1 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( २ ७३) 
थ-हे महेश्वरे! फिर अमिकी पृवेदिश्चासे आरम्भ करे 
उत्तरादशातक तीनवार आपरेको प्रोक्षित करे ॥ २६॥ 
तथवयम्यमारम्यकाविरान्तहताश्चतुः । 
नवपय्युक्नणङ्कय्यात्ततायज्ञायवस्तुनः॥ २७ ॥ 
अथ-तंदनन्तर अप्रेकीं दक्षिणदिश्ासे आरम्भ करके उत्त- 
 रादश्ातकं तानवार प्राक्षतकर सव उपकरणोकोभी तीनवार्‌ 
` प्रोक्षित करे ॥ २७ ॥ 
प्रर्स्तरतताद्भःपूवस्पादुत्तरवाव। 
उदर्वपतस्थर्तरा्प्राग्ररन्यादक्छास्थतः॥ २८ ॥ 
ध-फर मडलाोका पूवादेशासे आरम्भ करके उत्तरदिशातक 
कुशसे आच्छादन करे उत्तर दिशके कुशोंका मख उत्तरकी ओर 
करके आराद्श्ञाओंके कुशोंका मुख पृ ओरको स्थापन 
कृरे | २८ ॥! 
आयदाक्षणतःकृत्वागतवाब्र्मास्षनान्तकम्‌। 
ताङ्‌ दछकनदन्याव्रह्मणःकट्पतास्तनत्‌ ॥ २९ ॥ 
अथे-फिर अभिको दक्षिणदिश्ञामे रख बह्यासनके निकट जाय 


वार्य हाथरस अग्रूड अर कान उगलासं ब्रह्याके नामत्त कारपत्‌ 
आसनस्ं ॥ २९ ॥ 
9 6 


ग्र डात्वाङद्कश्चपन्कहनरस्त.ःपरवसुः। 
इत्युक्ते क्षिणस्यांनिक्षिपेदुत्करादिना॥२०॥ 
थ्‌-एक कुशपच ग्रहण. करके ही निरस्तः परावसुः” मत्र 
पटकर आभ्रकां दाहा भोर उस्षकोडाड द३॥२०॥ | 
स[दयज्ञपत ! बह्मत्रदन्तकाटपतासनम्‌ । 


संद पातवदन््रह्मावद्चत्ततात्तराञ्खः॥ ३३ ॥ 


. १८ 
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 { २७४ )  महानिबोणतंचम्‌ । 
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ध-फिर कैक हे यज्ञपते! हे ब्रह्मन्‌ ! तम्दारे षेये यह आ- 


खन वनाय ह, इस पर वठा । ब्रह्याजा वड यह कहकर उतरसुख 
हो उसपर बैठ जावि ॥ ३१ ॥ 


सम्प्ूज्यगन्धपुष्पायेत्रह्याणं प्राथेयेदिदम्‌ ॥ ३२ .॥ 
अथ-फिर गन्धपुष्पादसं बह्याका पूजाकरकं इस प्रकार घ्रायना 
करे कि॥३२॥ 
 गोपाययज्ञंयज्ञेश! यज्ञंपादिब्रदस्पते!। 
मा्यज्ञपतिपाहिकमेसाक्ष्नमोऽस्तते ॥ ३३ ॥ 
थृ-ह्‌ यज्ञवर ! इस यज्ञकारन्ता करो! ब॒हस्पार्त ! इस यज्ञका 
रक्षा करो! हं यज्ञपात! मरा रक्ता करो, हं कमसाक्षी! ठमका 
नमस्कार हे ॥३३॥ 
 गोपायामिवदेद्र्माब्रह्माभोवस्वयवदेत्‌ । 
तदम्भैमयंविप्रकल्पयेयज्ञ सिद्धये ॥ ३९ ॥ 
अथर बह्मा कह- 1 रश्चाकरताह्‌ बद्याक न दानसं स्वय 
यह वाक्य कहना चाहिय जर्‌ यज्ञको 1साद्धक अथ उस ब्रह्याक 
स्थानम दभम्सय ब्राह्यणकरा करपना कृर्‌े ॥ ३२४ ॥ 
ततोह्मतनिागच्छगच्छेत्यावाद्यसाधकः | 
पायादिभिश्चसम्पूज्ययावयज्ञसमापनम्‌ । 
तावद्भवद्धिःस्थातव्यमिंतिप्राथ्येनमेत्ततः ॥ २५ ॥ 


" ` अथ-इसखके उपरान्त साधकं जावाहिन कृरे {कि “ह्‌ ब्रह्मन्‌ ¦ इहा 


गच्छ >” फिर पाय्ययादिसे उनकां पूनाकरकं भरार्थन्‌। करे के जवतक 


` ` यज्ञकी समाति न होवे तबतक आप यहां रहं फर साधकं नम- 
` स्कार करे ॥ ३८५॥ | 


सोदकेनकरेणाग्रेरीराना द्र ह्मणोऽन्तिकम्‌ । 
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भाषादीकासमेतम्‌ । { २७५ ) 


निवापय्यु््यबाह्नचनिःप्रोक्ष्यतदनन्तरम्‌ ॥ ३&॥ 
अथ-पर दाथस जह प्रहणकर आभरे इशान कणक्ष जारम्म्‌ 
रकं बउह्याकं रनकटतक तान वार्‌ जटछ्छ छडकं टस प्रकार तान 


छ ऋ क 


वर प्रका प्राक्त कर्‌ ॥३६॥ 


आयत्ववत्सनतिनस्ूपावङ्यानजाक्तनं । 


र्वाण्डलरूस्यात्तरद भावुदगय्रान्पारस्तरत्‌ ॥ ३७ ॥ 
अथ-फेर पह जसमागसे मद्याके आसनके निकट गमनं 


` कियाथा उस मागे छोटकर अपने जआसनपर्‌ केठे ओर मण्डलकीं 
उत्तर दशाम थौडंसे कुश उत्तरकी ओरको सु खकरके फेटावे ॥ ३७ ॥ 


तषुयज्ञायवस्त्रनंसवाण्यास्रादयल्छुधाः। ्‌ 

मोदकंप्राक्षणीपामान्यस्थाङीसमित्डश्ञान्‌ ॥ ३८॥ 

अथ-फिर साधककी उवेत है कि जछ्रहित पोक्चणीपाच 
आन्यस्थालखाो आर सा्मध्‌ कुशाद्‌ यन्ञका समधा दभेके विकछोनि- 
पर रक्वे॥३८॥ | 

ञषाद्यचर् वादान ह िमतिसन्त्रक : । 

दव्यहट्‌ सव्र्षणनतर्कृत्वतदनन्तरम्‌ ॥ ३९॥ 


थ-फिर्‌ खद खता आद्‌ यज्ञके सव पात्र दभभके इस षिद्ठोनि 
पर स्थापन करके हांहीद्रू यह मव पटर दिव्पहष्टि( विना 


शको चको त 


पठकं मारे देखने.) से आर प्रोक्षणसे उन सपरको युद्ध करे ॥ ३९ ॥ 
प[थव्यादाक्षण्जादुपातायत्वाश्वहचा । 
घतमादायमातमाश्न्तया्हतमात्पनः। 
हविष्णवेद्वेडान्तेनप्र र्यादाहुतिियम्‌ ॥ ४० ॥ 

अथर ज्ञान साधक पएरथ्वीमं दाहिनी नांव क्चुकाय कसे 
खत्रानामक यज्ञायपात्रस षत ग्रहण करके अपनी मगर कामना 
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( २७६ ) `  महानिवोणतन्नम्‌। 


करते २ टी विष्णवे स्वाहा ” मत्र पद्कर तीनवार आइत्‌ 


, देवे॥ ४०॥ 


तथेवघतमादायध्यायन्देवप्रजापातम्‌ । 
तयव्यादयकणान्तजुहुयादान्यवस्वा ॥ &१॥ 
अथं-ङ्स प्रकार द्वारा खङर्‌द्ारा खवानामक यज्ञपा्रमेसे 


क 


घत केकर देव प्रनापतिका ध्यान करते ` हो प्रजापतय स्वाहा 
यह मत्र पटकर वायुकोणसे आरम्भ करके आत्रकाणतक वृत | 


द्वारा रोम करे॥४१॥ 
पुनरानज्यसमादायध्यायन्दर्वपुरन्द्रम्‌ । 
नेतादीश्चकोणान्तंजहुयादाज्यधारया ॥ ४२ ॥ 
अभथ-रेसही फिर वृतको ग्रहण करके पुरन्दर देवका ध्यान 
कृरते २ ५ हीं पुरन्दराय स्वाहा इसर्मचको पट्कर नकऋतकाणस 
आरम्भ करके ईंशानकोणतक वृत जहति दब ॥ ४२॥ 
ततोऽयेरुत्तरेयाम्येमध्येचपरम शार ! । 
अिसोममथीषोमोसयुषटिख्ययथाकरमात्‌ ॥ ३ ॥ 
भ-ह परमेश्वरि ! तदनन्तर षर रेसही धरतको ग्रहणं करकं 


अभिके उत्तर दक्षिणम आर मध्यम कमानुसार्‌ आप्र). साम अर 


अप्रिषोमके अथं ॥ ४३॥ 
 सचतुथनमोन्तेनपायायनाहतन्नयम्‌ । ्‌ 
इत्वावधयकमक्रिहामङययाद्रवक्षण ॥ &@ ॥ 


अथ-“"हीं अम्रये नमः ही सोमाय नमः ही अप्राषामास्या नमः + 
यह्‌ मत्र पटकर तानवार आदह्ात द्वः ज्ञाना पुरुष इस प्रकररस 


धारयारम करके ऋतुसंस्काराद्‌ कमंका दाम कर्‌ ॥४४८४॥ 
हु[तिचयदानान्तघाराह।मप्रचक्षतं ॥ ४ ॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( २७७ ) ` 


@~ ऊ क 


अथ-तीन आहुति देनेतकको धारा दौम कहते इई ॥ ४५॥ 
यदारडयाहातदादयोहशोऽपितत्करृतं । 
समाप्यप्रकृतंकम स्वषकृदोममाचरत्‌ ॥ ७६ ॥ 
अथ-जिस देवताके अथ आहुति दौीजाय उस द्‌वताके जथ्‌ 
दी हरं. वस्तुका नाम छनाभी उचत यथाः“ ही विष्णव 
स्वाहा हविरिदं विष्णवे ” इस  भ्रकार यथाथ दौमक्म समात 
करके स्विष्ठकृत्‌ होम अथौत्‌ उत्तम अभीष्टदायक होम करे ।४६॥। 
प्रायाशत्तात्पकाद्यपःकरनादस्तर्वेरसानन | 


स्विष्ठकृताव्याडतिभिःप्रायाशत्तविधांयतं ॥ ४७ ॥ 
अथ-हे वरानने ! कलिकारूम प्रायाश्चत्त हीमका अनुष्ठान नहा 
है इस कारण स्विष्टकृत्‌ जर व्याद्यतेदीमसे प्रायाश्चत्त हाता ॥४ ~ ॥ 


पुवेवद्धावरादायतब्रह्माणमरनसास्मस्च्‌ | 
अस्मिन्कभेणिदेवेश ! प्रमादाद्धमतोऽपेवा ॥ ४८ ॥ 
न्यूनाधककृतयच्चसवास्वश्कृ तर | | 
 मायायेनाभ्रनदेवि ! स्वाहान्तेनाहुतिडनेत्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थ-पिर खक्‌ नामक यज्ञपाचरके द्वारा खुवानामक यज्ञ 
याचे परलेकी अनुसार घृत म्रहण करके मनहामनम ब्रह्माजी | 
का स्मरण करे ओर मांया वीजका उच्चारण करके यह मत्र 
पट्टे कि “हे देवदेव! प्रमाद्‌ या भ्रमके कारण इस कममजा 
कुछ न्यूनाधिक दौ गया है.वहं मुङ्चको उत्तम एक दायक करदा 
हे देवि! यह मंत्र पट्‌.स्वाहा? पद्‌ उच्चारण करक आहत 
वे (१)॥ ४८ ॥ ४९॥ 








( १) “हीं अस्मिन्‌ कमणि दव प्रमादात्‌ चरमत्रप बा ॥ न्यूनाधिकं 
यच कृतं सवे स्विष्टकृतं कुरु स्वाहाः" | | 
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शिः 9 तान सिति मिन "किह कदरः 


( २७८ ) महानिवोणतंचम्‌ । 


त्वमग्रे ! सवंखोकानां पावनःस्विष्रकृत्परभुः । 
यज्ञसाक्षीक्षेमकत्तासवान्कामान्प्रपूरय । 
अनेनहवनङ्य्यान्माययावहिजायया ॥ ५० ॥ 

थह अमम ! तम सवे छखाकक पावत्र करतदहा ठम सवका 


अभीष्ट फर देत ही ओर म्रभुहो त॒म यज्ञके साक्ष आर मगक्कासे 
हो तुम हमारी सवेकामना पूणं करो प्रथम मायां चाज ही आर 


पिर स्वाहा, पद्‌ उच्चारण करके इस मंजसे आहति देवे (१)।॥५०॥ 


# क क 


इत्थं स्विषटकरतंदोमंसमाप्यकतसाधकः। 
कृमेणोऽस्यपरबरह्यघ्नय॒क्त विहितञथयत्‌ ॥ ५१ ॥ 


अथ-इस प्रकारसे यज्ञकत्तां स्विष्टकृत्‌ टामको संद्धकर पसा 
प्राथना करे [के, हे परबह्यन्‌ ! ईस यज्ञम जी कुछ अयुक्त कमभ 


 इआ हैः॥ ५१ ॥ 


तच्छान्त्ययज्ञसुम्पत्वन्वालत्व्‌]हूवत्‌ वभ 
मायादिवाहजायान्तभरयुवःस्वारातात्राभः॥ ५२ ॥ 


थ-उ सकी शांतिके लिये ओर .यज्ञसम्पत्तिकं लिये व्यादटाते- 
>+ (८ 


हीम करताह (२) फिर “ ही भूःस्वाहा) ही थवः स्वादाःदीस्व 
स्वाहां " इनं तीन म॑जोंसे ॥ ५२ ॥ 


आहूतित्रितयदया्रितयेनतथेषच । 


इत्वा्रायजमाननदयात्पणाडतडषः ॥ ५२ ॥ 
 अ्थ-तीन वार आहूति देवे । फिर “दीं भ्भवःस्वःस्वाहा 


(१) “हीं त्वम्ने सवेलोकानां पावनं स्विष्टकृत्‌ प्रभुः ॥ यन्ञसाक्षी ` 
क्षेमकतों सव्वान्कामन्ध्रपूरय स्वाहाः” ॥ 

(२) “हीं क्मेणोस्य परत्रह्मन्‌ अयुक्तं विहितं च यत्‌ । तच्छान्तये यज्ञस- 
म्पत््ये व्याहृत्या ह्वयते विभो" 
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भाषाटोकासमेतम्‌। ` ( २५७९. ) 


इस मसे एकवार आहुति देकर यज्ञकत्तं यजमानके. साथ 
यज्ञे्वरके लिये फिर आहति दे ॥ ५३ ॥ 


कि (0 


स्वयचत्कमकत्तस्यात्स्वयपवाहुतक्षपेत्‌ । ` 
आभषकर्विधानानापवमवादवेःस्पतः ॥ ५४ ॥ 
थ-यादे यजमान स्वयं कर्मक हौ तो स्वयं आहूति देवे । 
आद्‌माय्षञ्ुचास्यततायन्ञपत ! वदत्‌ । 
प्रणाभवठुयन्ञ मरू व्वन्तुयज्ञ द्वत | बा | 
फ खानसषम्यग्यच्छन्तुवाह्नकान्तवधिमनुः ॥ <^ ॥ 
अथ-प्रथमं मायागीज उच्चारण करके फिर “ यज्ञपते ” पद्‌ 
उच्चारण करे । फिर कटै कि यह भेरा यज्ञ पूणे हवि यज्ञेदवता- 
गण संतुष्ट होकर इस यज्ञका संपूण फल दे, फिर इस म॑त्रके अंतमे 
` ^ स्वाहा ” पद्‌ छखगवि ॥ ५५ ॥ | | 
सन्तणाननमाततमाडत्थायञ्चुसमाहतः। | 
फटताम्बूरसाहताहतदयाद्धताञ्चनं ॥ ५२ ॥ 
अथै-ज्ञानी पुरुष खड़ा हीकंर सावधान हदो इस मंत्रसेफल 
ओर पानके साथ अभि आइति देवे ॥( १)॥ ५६॥ 
दत्तपूणाहुतिविद्राञ्खान्तिकमेसमाचरेत्‌ । 
प्रोक्षणापाजचतायनडुशःसम्पाजयाच्छरः ॥ ५७ ॥ 
अ्थ-विद्धान्‌ पुरुष पूणोहति देकर शान्त कमं करे । पहले 
तो इशकरफे परोक्षणीपात्रसे ज लेकर मस्तकपर डाले ॥ ५७ ॥ 
 भपिसुमित्रियाःसन्तुभवन्त्वोषधयामम्‌ । ्‌ 
` ( १ ) पृणीहातिका मंत्र-“हीं यज्ञपते पूर्णो भवतु यज्ञो मे हष्यन्त॒ यज्ञदेवताः ॥ ` 
फलानि सम्यक्‌ यच्छन्तु स्वाहाः । 
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(२८०) ` महानिर्बाणतंत्रम्‌ । 





आपोशक्षन्तमांनित्यमापोनारायणःस्वयम्‌ ॥ ५८॥ 
थे-( उसका म॑ यह हे किं ) जर मेरा श्रेष्ठ मिचस्वरूपहा । ` 
जल भेरे स्यि ओषधिस्वरूप रो, जल ` नारायण स्वरूप, जह 


चो 9 = कि 


` सदा हम लोगोकी रक्षा करे ॥ ५८ ॥ ्‌ 
आपोदिष्ठमयोयुवस्तानञनंद्धातन । | 


6 (0 


इत्याभ्यामाजनङ्त्वाभूमाबन्दान्वानक्षपत्‌ ॥ ५९ ॥ 
अथ-हे ज ! त॒म सुख देतेहो त॒म हमको रेहिक विषय 
दान करो 1 इस मंत्रसे मस्तकं गोलाकर प्रथ्वीपर जछ्की वृदे _ 
इ ॥ ९९९, ॥ ॑ ७ 
याद्रषान्तचमान्व्ययाश्द्भष्पानरन्वयम्‌ । ` ` | 
जपदु(भा्चयास्तषासन्वुभक्षन्ततानर्पं ॥&<॥ 
 अथे-जो रोग सदा हमसे देष करतेद "हम रोगः जनसे देष ` 
करते ह । उनके ठ्ये जल श॒चचुस्वरूप हीकर उनका भक्षण 
† कर ॥&०॥.. 
| अननशानादग्भागन्डनतातत्वता ड याच्‌ 
| हित्वाकृताजटिभत्व प्राथयेद्धभ्यवाहनम्‌ ॥ &१॥ 
। ` अ्थ~-यह मच पठकर कुशसे ईशान कोणमे जलकी बरद डाङ 
। कर कुर्ोको छोडदेवे शिर हाथ जोडकरः अभि निकट प्राथना 
| करेकि॥६९॥ 

। बुद्ध षियाबर्पधप्रज्ञाश्रदयशः त्रयम्‌ । = 
| आरोग्तेनजयुष्यद्‌दिमहव्यवादन! ॥ &२॥ . 
अथे-हे इताशन ! युञ्चको बुद्धि अथात्‌ शाखादितववज्ञान 
बल अथोत्‌ शक्ति मेधा अयात्‌ धारणशक्तेः प्रज्ञा अथात्‌ सारा- 

खार विव्रेककी निपुणता, श्रद्धा, यशः श्री) आरोग्यः तजः ज्यु) इन 
स्वको प्रदानकरो॥६२॥ ` ध | 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । (२८१) 


र२[तप्राथ्यव्रातिदान्विसजंदपुनाङषे। ॥ ६३ ॥ 


हे शिवे ! अपिके निकट इस प्रकार प्राथैना करफे इस ` 
मत्से विसजंन करे कि ॥ ६३ ॥ 


यज्ञायज्ञपतिगच्छयज्ञंगच्छहताङन ! | 
र्वायानगच्ख्यज्ञश्चपूरयास्पन्मनारथम्‌ ॥ &® ॥ 
अ्थ-हे यज्ञ ! तुम यज्ञपुरुष विष्णुम गमन्‌ कयो 1 हे इताश्न 
तुम यज्ञम प्रवेश करो । हे यज्ञेश्वर ! तुम अपने स्थानम. गमन करो 
आर मेरे मनोरथको पूणे करो. ॥ ६४ ॥ . 
अगे! क्षमस्वस्वाहेतिमन्वेणग्ररुदग्दिजचि । 
दत्वाद्राहूतवाहदाक्षणस्याविचाख्यत्‌ ॥ 2 ॥ 
अथ-^ अन्ने ! क्षमस्व स्वाहा › यह्‌ मंच षद्कर अग्रिकी उत्तर 
ओंरमे दधिसे आह्वाते देकरके अभिर दक्षिण ओर चात 
करे ॥ ६५ ॥ | 
ब्रह्मणदाक्षणाईदत्वाभत्त्यनत्वावस्जयत्‌ । | 
ततस्तातद्कढस्योत्छवर्षख्यभस्पना ॥ && ॥ 
अथे-फिर बह्याकौ दक्षिणा देकर भक्तेके साथ नमस्कार करके 
विस्जन करे पिर ख्वनामक यज्ञपात्रमे कग इइ भस्मसे. 
तिरक करे ॥ ६६ ॥ | 
मा्थाका्मसञुच्चास्यस्चवश्ान्तकराभव । 
छरखटेतिख्कंङय्यान्मन्त्रेणानेनया्ञिकः ॥ &७ ॥ 
अथ“ ही ऊ स्बश्ान्तिकरो भव इस मत्रं यज्ञकनत्त 
लछलाटभ . तिङ्क धारण करना चाय ॥ ६ ॥ | 
शान्तरस्तुश्िवचास्तवास्षवाय्रव्रत्महत 
मरुतांत्रह्मणश्ेववसुरुद्रप्रनापतेः ॥ &८ ॥ 
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(२८२ ) ` महानिबोणतंचम्‌ । 





अजअथ-इन्द्‌ कए) आभ, ह्या; प्रजापात, वसग ण्‌ र्द्रगण ओर 
मरुद्रणोके प्रसादसे-शांति हषे ॥ ६८ ॥ लह 
| .  अननमनुनड्व्यवस्यवन्मस्तकापार्‌ । 
| स्वरात्त्यादाक्षणादयादामप्रकृतकमणाः ॥ ६९ ॥ ` 
। थे-इस मंत्रको पटरकर मस्तकके उपर आयुवृदिकारी 
तिरक टगाय रहौीमकीं ओर प्रकृतकमंकी दक्षिणा देवे ॥ ६९ ॥ 
इतितकथितादेवि ! सवकमेङुशण्डिका । 
्रयाज्याद्चभकमादयलतःड साधकः ॥ ७० ॥ 
अर्थ-हे देवि! यह मेने तुमसे सब सत्कर्मोकी. इशण्डिका | 
ही । जो लोग कसाधकह, उनको अभकम करनेके पहले ` 
: . यलनपूवेक इसका अनुष्ठान करना चाहेये ॥ ७० ॥ 
प्रकृतकमणाश्चव ! चरुयषाङखगमः। 
। , सिद्धयथकमणान्तेषाचरूकम नगते ॥ ७३ ॥ 
अर्थ-हे शिवे! वंके क्मसे- प्रकृतकमंमे. जिनका चर्‌ कर- 


को क 


नेका नियम हे उनका कमासाद्धके टेये चरुकमं कहताह्‌ ॥ ७१ ॥ 


` चर्स्थारप्रकत्तेव्याताभ्रावाग्रात्तकाद्वा ॥ ७२॥ 3 
अ्थ-पदङे तो तावेकी या मेट्धीकी चरुस्थाी बनावे ॥७२॥ 


कु शण्डकाक्तवाधनाद्रव्यस्स्करणावाध । 
कृत्वाकमचरुस्थाखमानयदात्मसम्युख ॥ ७३ ॥ 
अथे-किर कुशकण्डिकामें करीहुरं षिधिके अनुसार द॑व्य 
संस्कारसे लेकर स्वकमं करके अपने सन्मुख चर्स्थारीको रावे ७३ 
अक्षतामत्रणादहड्प्रादशपारमाणकम्‌ । 

पविच्रङशमे कञ्स्थारमघ्यानयाजयत्‌ ॥ ७४ ॥ ` 
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भाषाटीकासमेतम्‌ ! ` (२८३) 


थ-7फेर इस चरुस्थाटीको अक्षत ओर व्रणरहित देखकर 
प्रादेशके भमाणका एकं पवित्र कुश थाली रक्खे ॥ ७४ ॥ 


भनयत्‌ण्डलखस्तन्रतस्थाप्यस्थाण्डलखान्तकं । 


यस्मिन्कम्मणियेदेवाःपूजनीयाःसुरा्चिते ॥ ७९५ ॥ 
, अथ-ह सुरवान्द्ते।तिसके पीछे य॑ज्ञके स्थानम चाव लायकर्‌. 
स्थाडरके निकट स्थापित करके ऋतुसंस्कारादं जस कम॑से जिस 


® किक 


देवताक पूजा कंरनेकीं सीतिहे ॥ ७५ ॥ 
तत्त॒त्रापचतुथ्यन्तञ्मुक्ात्वाज्हमारयन्‌ । 
गह्मानपामातप्राक्षामातक्रमद्वदन्‌ ॥ ७३ ॥ 
अथ- चतुथा वभाक्तके अन्तम तिन २ का नाम &कर 'त्वाज्चु- 
छम्‌" ( प्रीतिपूवक ) यह्‌ कहकर करमशः ^“ गृह्णामि ” ( छेताहं ) ` 
 (नेवेपामि ( स्थाखीमें रखताहं ) “ प्रोक्षामि ” ( ज किडक- 
ताहू ) कहकर ॥ ७६ ॥ 
गहात्वानिवेपेत्स्थाल्याप्राक्षथनट बन्दना । 
प्र्येकञ्चतरोश्ष्ान्द्वञ्चुदिडयतण्डुलच्‌ ॥ ७७ ॥ 
अथ-प्रस्येक देवताके खिये चार २ सटी चाव ्रहणकरे ओर 
थाम रखकर जल छिडके ( ९ ) ॥ ७७ ॥ | 
ततोदुग्धसिताञैवदत्वापाकविधानतः। 
सुपचेत्सस्कुतेवह्नासावघाननङत्रत । ॥. ७८ ॥ 
थ-दहेः सुव्रते ! फिर उसमें दूध ओर बूरा डालकर सावधान 
हृदयसे शोधित अभिमें पाकविधिके अबुसार उसका उत्तमरूपस् 
तश अ += 


( १) मंत्र यथाः-अमुक्देवाय त्वा जुष्टं गृहामि" इस मनस्‌, चव रहण `| 
करके “अमुकदेवाय त्वा जुष्टं निवेपामि"” इस मत्रे उस स्थामं स्थापन केर 
फिर ५अमकेदेवाय त्वा जुष प्रोक्षामे'” यह पटठकर इन चावछाम जर डाल । 
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(२८४ )  महानिवाणर्तंत्रम्‌ । 


स॒पकंकोमरज्ञात्रादयात्ततरघरतखुवम्‌ ॥ ७९॥ 
अथ- दिर जब जाने कं यह्‌ अन्न खुपक जर कामङ इजा ह 


तव उसमें घृतपूणे खव डाले..॥ ७९ ॥ 


अयेरुत्तरतःपा्रवानधायङुरापार । 
पुनखिधाधतंदत्वास्थाखमाच्छादयत्डुरः ॥ ८० ॥ 


अथ-प्िर अभक, उत्तर दशाम इश्क ऊपर च स्थावन्‌ 


कृरके फिर उसमे तीनवार घत डाखुकर शासे चरुस्थालोको 
ठक देवे ॥ ८० ॥. 
ततभ्वक्ेचरुस्थाल्याघतावारणपवकम्‌ । 
किञ्चिज्चरुंसमादायजाङ्खहामसमाचरत्‌ ॥ ८१ ॥ 
अ्थ-तहुपरांत चरुस्थाखीसे खवनामक यज्ञपात्रमं धाड़्सा 
चरु ठे तिसमे घत डारुकर जावुहोम करे ( १.) ॥ ८१॥ 
धारारो्मततम्करुताप्रधानीभूतकम्माण । 


यञ्येविहितादेवास्तन्पन्वेरहु तीहनेत्‌ ॥ ८२॥ 
अथ-अर्नतर धाराम करके -जस प्रयान कमक [जस र 
स्थानम जो जो देवता पूज्य ई उसी २ द्वताकं मन्रस जहित 


ठेव ॥ ८२॥ 


 समाप्यप्रकृतंहोपास्वषटकृद्धोपपूवेकम्‌ । | 
प्रायधित्तात्मकंहुत्वाकुय्योर्कम्मसमापनम्‌ ॥ ८३ ॥ 


अ्थ-इस प्रकार वास्तविक होम समाप्त करके स्विष्टकृत्‌ ` 
, होम पूणे करे फिर प्रायश्चित्त दौम. करके कम समाप्त करे ॥ ८३ ॥ 


संस्कारेषुप्रतिष्ठासुषिधिरेषप्रकात्ितः । | 
विधेयश्चभकम्मौदोकम्मेसंिद्धिहेतवे ॥ ८४ ॥ 
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( १) दहि जानु नवाकर जो होम करा नाता है उसका नाम जानुहामहं । 











भाषाटीकासमेतम्‌ । ( २८५ ) 


अ्थ-दशषिषि सस्कारके समय आर प्रतिष्ठा इ प्रकारकी 
विधि है, यभकमके परे कमसिद्धेके ल्यि इस प्रकारकी 
विधिके अनुसार अवुष्ठान करना चाहिये ॥ ८४ ॥ 


अथोच्यतेमहामाये ! गभोधानादिकाःकरियाः। 
 तत्रादबरृतुसस्कारःकथ्यतक्रमतःशृणु ॥ << ॥ 
 अथ-हे महामये ! अब गभाधानादि क्रियाकटापका वणेन 
करता हर, तिसमें परे कमके अनुसार ऋतुसस्कार कहा जाता 
हः सो त॒म अवण करो ॥ ८५ ॥ 
कृतनित्यकरियशद्धःपञ्चदेवान्मसेयेत्‌ । 
ब्रह्मादगागणश्चश्म्रहयादक्पतयस्तथा । | ८& ॥ 
` . .अथे-निव्य कम समापतत करके अद्ध शरीरी पटले पचंदव- 
ताकी पूजा करे । फिर बह्मा, दुगा, गणे, ग्रह, दिक्पार ॥ ८६॥ 
स्थण्डिरुस्येन्रदिभभागेवेष्वतान्पपूनयेत्‌ किः 
ततस्तमातकाःएन्यागाय्यावबयाःषाड़शक्रमात्‌ ॥ <८७॥ 
अर्थ-इन देवताओंको, स्थण्डिकी पूवं ओर घटके ऊपर पूजं 
` कमाचसार गोरीआदि षोड्क्ष मातृकाकी पूजा करे ॥ ८७ ॥ . 
 गोरीपद्याश्चीमभेधासाविञ्ीविजयाजया | 
 देवसेनास्वघास्वाहाशान्तःपुषटबातनक्षमा । 
आत्पनादवताचवतथवदटदवता ॥ << ॥ 


अंथ- गारं; पद्या, शत्रा, भवा; सावन्ना; वजया; जया दव. 
सेना स्वधा; स्वाहा, शान्त; पष्ट) धृतेः क्षमा ञजाव्मदवता अर 
कुरदेवता ॥ ८८ \ - 


आयान्त॒मातरःसवश्िदशानन्दकारिकाः । 
विवाह्रतयज्ञानासिवाभीषटमकरप्यताम्‌ ॥ ८९ ॥ 
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=. (*२१८६ ) मटानिवांणतंत्म्‌ । 


विवाह ब्रत ओर यज्ञम अभिप्रायावुसार फलदं ॥ ८९ ॥ 


यानशक्तिसमारूढाःसोम्यमूत्तिथराःसदा + 


आयान्तुमातरःसवायज्ञोत्सवसमृद्धये ॥ ९० ॥ 
अ्थ-अपनी रे सवारियो पर ओर शाक्तिपर आंरूद हई यह्‌ 
मात्‌काणे यज्ञोससवकी समादके षेये अवे ॥ «० ॥ 


इत्यावाद्यमातगणान्स्वशक्तयापारेपूञ्यच । 
देहल्यांनाभिमाचायाप्रदेशपरिमाणतः। 
सप्तवापञ्चवाबिन्दरन्दयात्सिन्द्रस्चन्दनेः॥ ९१॥ 
अथ-रस मन्नका पट मातकाअका आवाहन केर यथाद्ाक्त 





~ "क क कष्य ज ` कक ) ++ भ क । गि +) र ५ व 
५ 


स्थानमे, प्रादेशकै परिमाणके स्थानमे सिदूर ओर वंदन सात या 
पांच बिन्दू अंकिंत करे ॥ ९१॥ 


 प्रत्येकविन्दुमतिमान्काममायारमास्परन्‌ । 


घतधारापवेच्छत्रादत्वातच्वक्चुयजत्‌ ॥ ९२ ॥ 

अथ-ज्ञानी पुरुष“ ङ्ाहींश्रीं" इन तीन वीजोको स्मरण 
करते २ प्रत्येक विन्दुके ऊपरको ओर खगातार . घृतकी धार देकर 
तिमे गधपुष्पादिसे ऊपरके वसुकी पूजा करे ॥ ९२ ॥ 


वसुधाराप्रकलटप्यवमयक्तनववत्मना | 


@ क्वि, क 


विरच्यस्थाण्डख्षारवाह्वस्थापनपूवकम्‌ । 


दापद्रव्याणतस्कत्यपचच्चरुपयचुत्तमम्‌ ॥ ९३॥ 
अथ-भरी की इई पद्धातके अनुसार इस प्रकार वसुधारा 
चनाय स्थाण्डलर्चना करके तसम वाहुस्थापन केरे फिर हदाम- 
` दव्यका सस्कार करकं श्रेष्ठ चरूपाक करे ५॥ ९३॥ 
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अथ-इन.द्‌वताजका जानद्‌ दनवाडा यह्‌ सम मदका जावे यह्‌ .. 


उनकी पूना करे । पिर देदलीके मध्य नाभिपरिमाणके उचः 
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भाषारीकासमेतम्‌ । ( २८७ ) 


्‌ म्रानापत्यच्र्भतरवायुनामाहूताश्न्‌ (ह 
समाप्यधाराहोमान्तंक्ृत्यमात्तेवमारभेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
अथु-इस उतुस्स्कारके कायम जो चर्‌ बनाया जाता ई 

उसका नाम. प्राजापप्य ह। इमे स्थापित इडं आभ्रेका नाम 
वायु ह । धारहोमतक सव कार्यको करके ऋतुकमंका आरभ 

करे ॥ ९४ ॥ | 


ह्वाप्रजापतयेस्वाहाचरूणेबाइुतित्रयम्‌ । 


प्रदायेकाह तदयादममन्वुद्‌!रयन्‌ ॥ ९५ ॥ 
अभ-^् प्रजापतये स्वाहा” पह मच पट्कर चरूसे तीन 


@ = अ 


आहाते द्वे । एर जग कटहर मत्रका बाट कर्तं करत जत 


ह. दव ॥ ९५ ॥ 


वैष्णुयानकल्पयतुत्वेष्मरूपाणपिशठ |... 
आसिञ्चतप्रनापातघातागभद्धातुत ॥ ९& ॥ ६ 
अथ-( ्मच्राथं ) विष्णु. उत्पादक ववष्टा रूपावधान कर) ` 
प्रजापति निषेकः करे, धाता गभ सम्पादन कर ॥ «५६ ॥ 
ज्येनचरूणावापिसाज्येनचरूणापिवा । ्‌ 
सूख्यप्रनापतिविष्यष्यायन्नातञ्त्छनत्‌ ॥ ९७ ॥ 
अभ-ङिर सूयं प्रजापति विष्णुजीका ध्यान करते २ घृत) चर 


. वा घतसरहित चरसे उक्त सूयोदिदेवताओंके लिये आहति देवे॥९७॥ 





गभधाहासेनीवाखगभषाह्सरस्वत्‌ । 


गभेतेअश्चिनोदेवावाधत्तांपुष्करक्ना ॥ ९८॥ _ __ 
 अथे-तुम देवी सिनीवाल्धीरूप हीकर गभधारण करा । तम 
सरस्वती होकर गभधारण करो । कमलख्का माला पाहर दाना 
अधिनीकुमार तुम्दाया गभाधान कर. ॥ ५८ ॥ 
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। स). - ` महानि वौणतंचम्‌ । 
घ्यात्वदिवींसिनीषाटीसरस्वत्यशिनोतथा । 
स्वाहान्तमचनानेनदबयादाहतसुत्तमाम्‌ ॥ ९९ ॥ 
अ्थ- देवी सिनीवाली सरस्वती आर दीना जश्रनाङ्कमा- | 
सको स्मरण करके उक्त (१) म॑च्रपट्‌ ` स्वाहा" उच्चारण कर उत्तम 
आइति देवे ॥ ९९ ॥ ्‌ 
ततःकापवधूपायारभार्चसयमचरर्‌ | 
असुष्यपुचकामायगभमावाहस०१ | 
उक्राध्यात्वारविविष्णुजहुयात्सरतऽनट ॥ ३०० ॥ 
अ्भ-किर ह्वीं ओरी श्री दं अधष्यं पुत्रकामाय गभमावाह ` 
स्वाहा ” यह मं पट्कर सूयं ओर विष्णुका ध्यान करकं संस्का 
रिति अभिमे आहति देवं ॥ १०० ॥ 
यथेयप्राथवादं बाह्यत्तानागभमदव ^ 
तथात्वगभेमाधादहदशमेमापषसूतय । 


स्वादान्तेनाघुनाविष्णेष्यायत्नाहुतिमाचरेत्‌ ॥ १०३१ ॥ 


अ्थ-यह विस्तारवाङी प्रभ्वी "जस प्रकारस गभधारण करता 
हे वैयदी दशममासमे प्र्तव दोनेके लिये तुम गभधारण क । 
यह मंच पट्‌ “स्वाहा” पदं उ्वारण कर्‌ चिच्यजक ध्यान करक 


आदधात्‌ दइ । ९ १॥ 
पुनराज्यसमादायव्यात्वाविष्णु परात्परम्‌ । 
विष्णो ! ज्येष्ठनख्पेणनाय्यामस्यांवरीयसम्‌ । 
स॒तमायेहिचद्न्दरखक्त वह्रोदविस्त्यनेत्‌ ॥ १०२ ॥ 


थ-कफिर वृत छे परासर विष्णुजीका भ्यान कृरके"“ह्‌ विष्णा 





(१९) ष ग्म वेदिं सिनीवाी ग्म धेहि सरस्वती.। गमं ते अश्विन दवाः 


वाघत्तां पुष्करखजो स्वाहा । ` 
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भाषारोकासमेतम्‌ । २८९ ) 


कन छ ॐ 


तुम भ्रेषठरूप करके इस नारी श्रेष्ठ सन्तान उत्पन्न करो । यह 
मच पट (स्वाहा ” पद्‌ उच्चारण करके आमरम आडात द ॥१०२॥ 
कृ[मनपुटेतामायापाययापटतावधूम्‌ । 
एनःकामञ्चमायाञ्पाटत्वास्यागशरःस्पु२।त्‌ ॥१ ३॥ 
अ्थ-रिर कामपुट्ति ओर माया एत. वधू ओर काममाया 
( १) पटकर उस्र कामिनीका मस्तक स्पक्चकरे ॥ १०३ ॥ 
 पतिपु्वतीभिश्नारीभिःपारवोषटतः। 
शिर्धारभ्यहस्ताम्यविष्वाःक्राड़जटपातिः॥१०४ ॥ 
अथ्‌-फिर कुछ पतिषएत्रवाखरी सियाके साथ स्वामी अपन दाना 
 हाथोंसे वधूका मस्तक दरूकर विधि) विष्णु, दुगा आर सयका ध्यान 
करनेके पश्चात्‌ तिसकी मोदकं अंचर्मे तीन फ द्‌कर स्वष्टकरत्‌ 
होम ओर प्रायश्चित्त होम करके कमकां समाति कर्‌ ॥१०४॥ 
विष्णुदगीविधसूय्यध्यात्वदयात्फख्लवन्‌ | 
तत्गस्विष्टकृतइत्वाप्रायाशत्त्यास्षमावयत्त ॥ १०५ ॥ 
यद्र प्ररोपस्षमयगारशङ्करप्रूननात्‌ ॥ \ 
भास्करष्येप्रदानाचदम्पत्यःचाधनभवत्‌ ॥ १०६ ॥. 
अथ-अथवा सायंकालमे गौरी रकरका पूना करकं सूद्‌ 
अगवानको अध्य देने दम्पति ( खीपुरुष ) काशोधन हीं 
सक्ता है ॥ ९१०५ ॥ १०६ ॥ | 
आत्तमकथितंकम्भगभाधानमयधय्‌ ॥ 9 ०७॥ 
अभे-ऋतश्धिन कमं तुमसे कहा जव गभाधानं कर्हताह) चव. 
कृरो | ११७ ॥ | | 
तद्राचावन्यराचावायुग्मायाना।शभयया । 
` सदनाभ्यन्तस्गतवाध्यातवादेवपरजापतिम्‌॥ १०८ ॥ 


(९) “्कीहींडींहीश्रहञ्मषल व क्क जहनाा यह मंत्र हज 1 
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५ २९० ) महानिबौणतंत्रम्‌ । 

अथै-उस ऋत संस्कारकी रात्रिं अथवा ओर किसी युग्म 
राचिमें भायके साथ गृहक भीतर जाय देव प्रजापतिका ध्यान 
` करङे ॥ १०८ ॥ 

स्पृशन्पतरापटद्रत्तासायाबानपुरःसरम्‌ । 
आवयोःसुप्रजायत्वश्चय्यं ! शुभकरोभव ॥ १०९ ॥ 
अथे-खीको स्पशेकर स्वामी मायावीज उच्चारण करनेके पीके 
यह म॑ पटे हे शय्ये ! हमारी उत्तम संतानोपत्तिके स्यि तुम 
भकारी होवो ॥ १०९ ॥ 
आरुद्यभाय्ययाशय्यांप्राङ्खखोवाप्युद दयुखः। 
उपविर्यस्ियंपरयन्दस्तमाधायमस्तके। 
वापेनपाणिनारेङ्नयस्थानस्थानमनु जपत्‌ ॥११० ॥ 
अभ-फिर भायोके साथ विस्तरेपर आरोहण करे ओर पूवं सुख 


३ वां उत्तर सख हो वेढे भा्यांका दशेन करके उसके मस्तकपर हाथ 
रक्खे । फिर बि हाथसे भायौको आगन कर स्थान स्थानम 


मंत्र जये ॥ ११० ॥ 


रीषिकापंशतजघ्वाचिडुकेवागभव शतम्‌। 
कृण्ठेरमांविरातिधास्तनद्रद्ेशतंरातम्‌ ॥ १११ 
अथ-मस्तषपर एक शतवार कामवोज `का जपकर, चइुक- 
पर एकं शतवार वाग्भव प का जपकर।[फर कटम्‌ रभा अथाद्‌ 
श्री बीजको वीसबार जपकर दाना स्तनाम “श्री बीज एक | 
२ श्त जप्‌ }) ९११॥ + 
ृदयेदधामायांनाभोतांपञ्चविशतिम्‌ । 
जघ्वायोनोकरंदत्वाकापेनसहवाग्भवम्‌ ॥ ११२ ॥ 
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भाषादीकासमेतम्‌ । (२५१) 


अथ-हदयमे दश्शवार मायावीजका जपकर नाभि ५८ 
हय ›' कीज पचीस वार जपकरे । पिर यानम हाथलख्गाय ङो 
ए, भत ॥ ११२ ॥ 


शतमष्नात्तरनप्वारुङ्कऽप्यवस्माचरव्‌ । 

विकाड्यमाययायानास्चयगच्खत्छुततिय ॥ ११३ ॥ 

अभ-एकश्त आठवार जप करके पेयदी उपस्थाम “ङ्का 
ठ" मत्र एकशत आठवार जपक्रे 1 फिर “दहा? मत्र 
चट योनिको मोचनकर सतानकी कामनासे पतीका गमन 
करे ॥ ११३ ॥ 


रेतःसम्पातसमयेध्या्वाविंश्चकृतपातः । 


नाभेरपस्ताचित्कण्डयक्तकायप्रपातयत्‌ ॥ ११४ ॥ 
अभ-रफिर वीयं स्खछित होनेके समय स्वामी प्रनापातका 
व्यान करके नाभिके नीचे चि्कण्डके वीच रक्तिका नाड 
भ वीयं डाङे ॥ १९४ ॥ | - 


शक्रसेकान्तरावद्रानममन्लणुद स्यद्‌ | ३१९ ॥ 
मै-परतु शुक्रत्याग करनेके समय स्वामी इस मत्रका पाठ 
रे किं॥ ११५ ॥ 


यथाथिनासगभोभूदयोयथावच्रधारणा । 
वायुनादिग्गभेवतीतथागभंवतीभवं ॥ ११६ ॥ 


अथ-जेसे प्रथ्वी अपि धारण करके गभवती इई ₹ जका 

ती. जैसे इन्दको धारण करके गम॑वती इइ › दिशा [जस प्रकार 

वायुको धारण करके गभवती. इईह वैसेदी तुमभो गभवती 
होवौ ॥ ११६ ॥ 


१`रक्तिमायाम्‌ इतं वा पाठः \ 


 -------= 
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: ह) ति व क क तात वः त = ` चा ॐ 
+ < = ~ 

॥ 

| 





( २९२ ) महानिवोणर्त॑त्रम्‌ । 
 जातिगभेतोतस्मिन्नन्यस्मिन्वामहेश्वरि ! 
ततीयेगभेमासेतचरेत्पंसवनंग्रही ॥ 9 3७ ॥ 
अर्थ-हे महेश्वरि ! उस ऋतुमे अथवा जर ऋतम गभस्चार 
होनेपर गृहस्थ पुरुष गभाधानसे तीसरे मासम सवन नामक 
` संस्कार करे ॥ ११७ ॥ 
` कुतनित्यक्रियोभत्तोपञ्चदेवान्समचयेत्‌ । 
गोय्यादिमातकाथेववसाधारप्रकलपर्थत्‌ ॥ ११८ ॥ 
अ्थ-पंसवनके समय स्वामोको चादेये क नेत्य कयाक समात्‌ 
करके पंचदेवताकी पूजां करे । फिर गोौयादि षोड़श मातृका 
ओंकी पूजा करके वसुधारा देवे ॥ ११८ ॥ 
बुद्ध श्राद्धतत्‌ कृत्वाप्वात्छर्व।वनादवाः। 
धारारपान्तमापाद्यङ्कस्य(त्पु सवनाम ॥ ११९ ॥ 
| अ्थ-इसके उपरत ज्ञानी परुष बरद्धिश्राद्ध करकं पहरा कहा 
| इई विधिके अनुसार धाराम करनेपर पुंसवन 1क्रयाका 
समाप्त करे ११९ ॥ 
प्रानापत्य्र्स्तजचन्द्रनामाहुताश्चनः ॥ १२०॥ _ 
अ्थ-पंसवनसंस्कारके चकुका नाम प्राजापत्यचर्‌ आर्‌ आप 
 कानामच॑दहै॥ १२०॥ 
| गव्येदभ्चियवश्चकैद्रोमाषावपिनिक्षिपेत्‌। 
पतिःपच्छेत्छियंभदे ! कित्वौपेवासेधिःकृतम्‌॥१२१॥ 
अश किर स्वामी मायके ददीमे एक (जो) ओर दौ माष (उ रद्‌). 
डालकर भायपसि तीन वारपकठे कि हैभदे! वुम स्या पान 
 क्रतीदो॥ १२१॥ 
| ततःसीमन्तिनीत्रयान्मायापुंसवनाव्रधा | 
। परसतीस्नन््विन्रारीयवमाषयुतंदधि ॥ १२२ ॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ` ( २९३ ) 


अथे-तदनंतर भायौ तीम वार करहकिष्टी पंसवनम्‌'-जथातुःपुत्र 
भ्रसवकी कारणीभ्रत वस्तु पान कर्ती ।. फिर नारी यव (जी) 
ओर माष ( उरद्‌ ) युक्त दहीको तीनवार पिय ॥ १२२॥ 

जीवत्स॒ताभिवेनितांयागस्थानंसमानयेत्‌ । 


सेस्थाप्यवापथगेताचरूराषसमाचरंत्‌ ॥ १२३ ॥ 
धै-किर पतिपुत्रवती इरकामिनियें इस खीको. यज्ञस्थानमं 
लाय कर स्वामीकी बाड ओर वेटि स्वामीकों चरुहीम आरभ 
करना चाहिये ॥ १२३ ॥ 
पूवृव्चर्मादायमायाक््चसनुचरन्‌ 
येगभविच्रकत्तारोयचग्यार्वनाशका ॥ १२९॥ 
` अ्थ-अगे पररेकी समान चरके “ हा ह" उच्चारण करक 
( यह भ॑र पटे कि) जो गर्भकं विन्न फरमैवारे हई, जो गक 
नाशक ह ॥ १२४ ॥ 
 भ्ता्रेताःपिशशाचाश्रवेताखगारवातकाः । 
तान्वोत्रारयद्रन््रंमभेरक्षाकुरूरिठः ॥१२५ ॥ 
अभ-ओर जो भ्रतप्रेत, पिज्ञाच ओर वेता वारुकसहारक इ 


उन सवका नाश्च कश्के ममकी रक्षा करो।किर“स्वाहा'पद्‌ उचारण 
करना चाहिये ( १) ॥ १२५ ॥ 


मन्रेणानेनरकोघ॑विन्तयित्वाहुताश्चनम्‌। 
शद्रप्रनापतिध्यायन्प्रदयादङ्वादशाहुतीः ॥ १२६ ॥ 


े अथ-यह मच पद्कर रक्षा इताशन ध्यान करकं २ जर प्रजा- 





पतिका ध्यानकरे ओर बारह आइत्‌ देवे ॥ ९२६ ॥ 
0 = 4 


(१) हींहय गमविघ्रकेतीरो येच गभेविनाङ्काः । भृताः प्रेता 
पिाचाश्च वेताला बार्वातकाः ॥ तान्‌ सवान्‌ नार्य नात गभूरक्षां कुर 


कर्‌ स्वाहा ”” उद्धार करनेसे यह मत्र इअ । 
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|. २९५४ )  , महानिवांणतंचम्‌ । 


ततोमायाचन्दरमसेस्वात्याहतिपञचकम्‌ । 
दत्वाभाय्योददिस्प्षामायारुक्ष्मीश तजपेत्‌ ॥१२५॥ 
अथ-षिर “ ही चद्मसे स्वाहा ” यह मत्र पट्कर पंच शति 
देवै ओर भायको स्पशे करके एक दात वार “ही भ्री ” मंत्रका 
जप करे ॥ १२५ ॥ | 
ततभस्वष्ठकुलइ त्व प्रायब्च्यास्षमापयत्‌ ' 
ततस्तपञ्चममासेदयात्षञ्चाम्रताल्लय ॥ १२८ ॥ 
अथे-अनंतर स्विष्टकृत्हौम समात्त करके प्रायश्चित्त होमको 
कृरे फिर गभके पंचममासमें भायाको पचामृत्‌ देवे ॥ १२८॥ ` 
शकंशमधुदुग्धञ्चघरतदाधरस्षमाश्चकम्‌ । 
पञ्चामरतामदप्रोक्तदेदशदावधायत ॥ १२९ ॥ 
४. अथ-वा, शदहतः; दुग्धः घत, दही) इन पांचा पदाथाक बरावर 
, करके देदद्यद्धि के लिये देवे ॥ १२९॥ . 
वृ[ग्भिवमदनटरत्पामायङ्िचिपएरन्दरम्‌ । 
हि. पञ्चद्रव्यापारशवं ! प्रजसप्यपञ्चपञ्चवा । ्‌ 
| एक करत्यामरतान्यच्प्राशयंदाप॑तपितः ॥ १३० ॥ 
; अथ-हे शिवे ! स्वामी परख कहे हुए पांच दग्यमेसे प्रस्येक 
ह कै ऊपर पांच वार "वे ङ्कीश्वी हीदं ङ इन बीजोको जप, पंचामृत 
इकद्राकरः भायाको पावे ॥ १३० ॥ 
सा मन्तान्नय॒नङ्य्यन्मा्षष०<म्‌भप वृ । 
यावत्रनायतेऽपत्यतावत्पीमन्तनकेया ॥ १३१ ॥ 
` अथ-गभके छठे या आदम मासम सीमन्तोन्नयन कमेकरे। ` 
जबतक संतान उत्पन्न न दीवे, तिसके बीचमे सीमन्तोन्नयन 
संस्कारकी विधि रहे ॥१३१॥ ्‌ 
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१४ भावादीकौसपेतम्‌ ।  ( २९९५ ) 
पवोक्तधाराहोमान्तंकम्मङ्ृत्वा्ियासह । 
उपविर्यासनप्रज्ञःप्रदयादाहातेत्रयम्‌ ॥ 


विष्णवेभास्वतेधात्रेवहिजा्यांसमुच्चरन्‌ ॥ १३२ ॥ 
अथं-ज्ञानघान्‌ स्वामी पहटी कटी इई धारातक होम करके 


भायाके सहित आसनपर बैठ “विष्णवे स्वाहा) भास्वते स्वादा, 


धात्रे स्वाहा” यह्‌ मंत्र उच्चारण करके -तीनवार आहति 
देवे ॥ १३२ ॥ 
ततश्वन्द्रमसष्यात्वारिवनाभ्नेडुताशने । 
सप्तधाहवनंङु्योत्सोमभुदिर्यमानवः ॥ १२२ ॥ 
भृ-किर चमारा ध्यान करके चंदमाके लियि शिवनाम 


क छ अ. 


कं हुताशनम सात वार जहाते दृव #॥ १३३॥ 
आश्नवासषवविष्णरवदुगाप्रजापतय्‌ 
ध्यात्वाप्रत्येकतादद्यादाह ताःप्चवारि | ॥ १३३९ ॥ _ 
अ्थ-हे शिवे! फिर दोनों आश्विनीङ्कमाराका इद्‌) वध्य) 

शिव, दगा, प्रजापाते इनका ध्यानं करकं प्रत्मकका पांच आह्ाते 

देवें ॥ १३४॥ 

वणेकङतिकाभत्ताग्रहल्वादक्षणकर । 
सामन्ताद्रद्कशान्त कृ डशपाशानवशयत्‌ ॥ ३२० ॥ 
अ्थै-अनंतर भती दक्षिण ( दयि ) दाथमें कंकतिका ( कंषीं ) 


 ्रहण कर सीमन्तसं ठकर बध इए कैरातकं समस्त केशाका 


कैशापाश्मं मिलाकर बाधे ।॥ १३५ ॥ 


रिवेविष्णंवि्धिधष्यायन्पायाबीजंसमुचरन्‌ ॥ १३६ ॥ ` 
 अथ-इस सामतान्नयनके समय शिव, विष्णु आर. वाका 


. ध्यान करके “ही” बीज उचारण कर ॥ १३६ ॥ 
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(२९६) मह्‌ानिवांणतंच्म्‌ 1 


भायै ! कल्याणि ! सभग ! दशमेमासिसुबते ! । 
सुप्रसूताभवप्रीताप्रसादाद्िश्चकम्मेणः ॥. १२३७ ॥ 


अथ-( ओर यह म॑ पटे किं ) हे कद्याणे! सुभगे ! सुत्रते ! 
भ्य ! तम॒ दशेममासमें उत्तम सन्तान प्रसव करके हृदयम प्रसन्न 
टोवो । ओर विश्वकमाके प्रसादसे ॥ १३७ ॥ 


आयुष्पताकङ्तिकावचस्वातश्ु भर । 


ततःसमापयेत्कम्पस्विष्रकृद्धवनाद्‌भः ॥ १३८ ॥ 
अथ-आय॒ष्मति केषी तुम्हारी आयुको बट्नेवाखी होवे । 
तम॒ श्भकायका अनुष्ठान करो यह म॑त्रपट्कर सोमन्तोन्नयन- 


करके खिष्टकृत्होमादिदधारा कमं समापतत करे ॥ १३८ ॥ 


जातमा्रश्चतद इ द त्वास्वरणग्रहान्तर्‌ । 
पूवोक्तविधिनाधीरोधाशहोमसमापयंत्‌ ॥ १३९ ॥ 
अथ-सन्तान उन्न होतिही ज्ञानी पुष सुवण द्कर प्रका 
मख देख सुतिकागारके सिवाय ओर गृहमे पहरी कहीं इहं 
विधिके अनुसार धाराहीम करे ॥ १३९ ॥ 
ततःपञ्चाहइताहयादाय्ामन्द्रप्रजापातम्‌ । 
विश्वान्देवांश्चत्रह्माणग्रुरिङ्यतदनन्तरम्‌ ॥.१९० ॥ 


अथ-फिर अभि, इदः, प्रजापतिः; विश्वदेवगण ओर ब्रह्या, इनक 
खयि पांच आहति देवे । पिर ॥ १४० ॥ | ्‌ 


मथधुसापःकस्यपार्जसमारनायास्माशकम्‌ 16. 
वाग्भवंरातघानष्वाप्रीशयत्तन थापा ॥ ३४१ ॥ 
थे-पित! कासीके पाचमं मधु ओर घत असमान अश्च ङेकर 


` तिसके ऊपर “ र ” बीज एकश्चतवार जप करके पु्रको वह पानं 


करावै ॥ १४१ ॥ 
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भाषादीकासमेतम्‌ । (२९७). 


दक्षदस्तानामिकयामन्ञमेनंसमचरन्‌ । 


` आुवै्चोबरमेधावद्धैततिसदाशिश्चौः ॥ १५२. ॥ 


अथे-हे शिशो ! तम्दारी, आयु, तेज, ब ओर भधा निरंतर 
बृद्धिको प्राप्त होवे । यह मत्र पठते २ दक्षिण हाथकी अनाभिकसे 
वह्‌ शिशुको पिरव ॥ १४२ ॥ 


इत्यायुनेननंकृत्वागुपतंनामप्रकल्पयेत्‌ । 
कतोपनयनेपुतरेतेननान्नास्तमाहूयेत्‌ ॥ १४३ ॥ 
अथ-इस प्रकार जाकर कायं करणे बाकर एकं गत नाम 


 रक्खे, पिर जव इस पुत्रका उपनयन होवे, तब उश्षको ईस गत 





नाभस आवाहन क्र ॥ १४३ || 
प्रायभित्तादिकंञ्त्वाजातकम्मसमापयेत्‌। 
नारुच्छेदंततीधायीङ्कय्योदृत्छाहपूंकम्‌ ॥ १४४ ॥ 
अथ प्र प्रायाश्चत्त करई जातकम्‌ समात करक प्र नाड 
उत्साहक साथ नारको काटे ॥ ६४६४ ॥ 
यावन्नखिद्यतेनारंतावच्छोर्च॑नबाधत । 
गेवनाड़कच्छेदहदिवीपेनीक्रियाञ्चरत्‌ ॥ १४५ ॥ 
अथ-जबतक नाड न कट तबतकं अक्षा नहा इता इस 
कारण नाड कृटनस प्ट टव आर पतृक्म {कया जाता ₹। १४ ५॥ 
कुमाय्या्ापिकनत्तेव्यमेवमेवसमन्कम्‌ । 
घवा चाष्रमेमासिनापङ्य्योसप्रकाश्चतः ॥ १४६ ॥ 


अभे-जो कमारी उसन्न होवे तो यह समस्त कमं वना मन 
चदनेके करे । छदे या आठवें महीनेम प्रगटभावकस नामकरण 
करे । ९४६ ॥ | ्‌ 
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(२९८ )  महानिबाणतंच्म्‌ । 


स्नापयत्वाशश्चमातापारषाप्याम्बर्श्युभ्‌। 
तुःपा्रसमागत्यप्राङ्सुखस्थापयत्सतम्‌ ॥ ३०७.॥ 
अ्थं-नामकरंणके सभय माताको चाहियेकी शिद्यको स्नान 
कराय उत्तम वखयुगल पहराय स्वामीके. निकट खाय पूवैसरख 
करके बेठावे ॥ १४७ ॥ 
जाभाचच्छगाब्रूलूसाहसरप्यद्करादकः । 
जाहवाययुनारवास्प्वेवासरस्वता॥ १७८ ॥ 
अधे-अनंतर पिता सुवणेसहित कुशोदकके दरा वच्चेके मस्तक 
पर जरं उरे ओर यह मत्र पट किं जाहवी) यथना, रेवा, सुप. 
विचा, सरस्वती ॥ १४८ ॥ 
नम्पदविरदङ्कन्तासागरञ्ससास्षच। 
एतत्वामाभषञ्चन्तुधम्पकामाथासद्य ॥ १४९ ॥ 
, अथं-नमंदा, वरदा) कुन्ती, सागर) सरोवर इन सवम धमः 


श क क 


काम, अथसिद्धके स्यि तुमको अभिषिक्त करे ॥ १४९ ॥ 
आष्ीआंपारिष्ठामयोभुवस्तानञनें 
दधातन ॥ महरणायचक्नस ॥ १५० ॥ 
अथं-हे जट! खकट तुम सुखदाता अत एव हमर इस काका 
 अन्नसस्थान कयो ओर परकालमें हमरे स्यि परम व्रह्यक 
साथ मिलाना ॥ १५० ॥ कः 
अववःशवतमास्सस्तस्यभाजयतहनः। ` 
ड रशाताखमातरः ॥ अतस्पाञर्ङुमामवा 
यस्वसषवाचाज चय । आपाोजननयथाचनः ॥ १९१ ॥ 
अथे जर्‌ ! सकर तुम माताकी संमान स्नेहयुक्तरौ इसी 
स्यि हमको उत्तम मगलमे रसप्रदान करो । ह जल ! सकट तुम 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । , (२९९ )} 


जिस रससे सैसारम॑डरको संतुष्ट करते हो, वदी रस हमको 
सम्भोग कराओ। दम तिस्पे परितप्त होगे ॥ १५१ 


अभिषिच्य्ाभम्मन्तःपववद्राहसास्करयाम्‌ । 
कृत्वासम्पा्यधारन्तंददयात्पञ्चाहतीःवाः ॥ १५२ ॥ 
अथ-ज्ञानवान पिता. इन दा मनस बाडकका जमषक्‌ करकं 


` पाटडेको आम्रसस्कार कर्‌ जार धाराहौमतके समस्त काय 


करके पंच आहुति देवे ॥ १५२ ॥ 
अग्रयेप्रथमांदत्वावाकश्षवायततःपरम्‌ । 
ततःप्रजानाम्पतयेविश्चद्वेभ्यएवच । 
ब्रह्मणेचाहातदधाद्रह षाथवतन्ञक ॥ १५९३ ॥ 
अ्भ-पार्थिवनामक अ्रिमे उक्त पचाति दनके सरमय 

पछ अमिको फिर वासवको, तदुपरात प्रजापातका तदनतर 

विश्वदवाओंकौ तिसके उपरत आहते द्व ॥ १५३ ॥ 


ततोऽङ्कपत्रमादायश्रावयेदाक्षिणञत। । 


स्वल्पाक्षरंखषोचाय्यैशचभनामविचक्षणः ॥ १५४ ॥ 
अथ-फिर विचक्षण पुरुष एत्रका गदाम ठ उसक दारय कनम्‌ 
स्वरपाक्षर खस उचारण कृरनेके योग्य इसका इम नम श्रवणः 


. करावें ॥ १५४ ॥ . 


श्रावयित्वा्निधानामत्राह्मणेभ्यानवद्यच । 
ततःसमापयेत्कम्मकृत्वास्वष्कृदाद्कम्‌ ॥ १५५ ॥ 


थू-इस प्रकार नाम तानवार सुनाकर स्वषकृतूहामाइ समा- 
धान कर ब्राह्यणाका जनाय उनका असुमातढ कमक स्मात 
करे ॥ १५५९ ॥ 
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, ( ३००)  -महानिवोणतंचम्‌ । 


यायानिष्कमानास्तव्राद्न्राद्वनावयत्‌ । 


नामान्नपराशनच्रडढुय्याद्धमानमन्तरकम्‌ ॥ १५६ ॥ 

अथं-कन्या उत्पन्न होनेका निष्कमण नही ईह, न ब्राद्धन्नाद्ध ह 
सुद्धिमान पुष विना मचपडे) उनका नामकरण अन्नप्राशन ओर 
चूडाकरण करे ॥ १५६ ॥ ` 


प € ~ 


चतुथपासिषष्वाङय्यात्रष्कमणाशशाः.॥ १५७ ॥ 
अथ-चत॒ुथमासम या छ्ठेमांसमं वालकका निकलनका 
संस्कार सिद्ध करे ॥ १५७ ॥ | 


करतनित्यक्रियःस्नातःसम्पूज्यगणनायकम्‌ । 

स्नापयित्वातुतनरथवाखंकारभूषितम्‌ । 

सस्थाप्यपरतोविद्रानिमंमन्मुदीरयेत्‌ ५ १५८ ॥ 
` अभ-वाहर निकलनेके सस्कारके समय पिता स्नानः करं निव्य- ` 


। ^  . क्रया सम्पादन पूवक गणेशजाकां पूजा कर । फर ववद्वान्‌ पुरुष 





वाटकको स्नान कराय वख ओर अलकारसेः ग्राषेत करकं सामने 
रख यह मत्र पटे ॥ १५८ ॥ ` 

 . ब्ह्मािष्णुःरवादगागणेश्ाभास्करस्तथा | 
इन्द्रोवायुःमेरथवरुणोऽगिव्रेदस्पतिः। ` 

 शिरोशभेप्रङवेन्ुरकषन्तुपथिसवेदा ॥ १५९ ॥ 
थ-ब्रह्या, विष्ण, महेश दुगो, गग, दिवाकर) इन्द्र, वायुः 

कुबेर, वरुणः अधि, बृहस्पते यह सबही वारक क मगल कर अरर 

मागमे सदा इसका रक्षाकरं ॥ १५९ ॥ 
दत्यु्राङ्समादायगतवाद्यपुरःसरम्‌ । 


९ @0 


बहिनिष्करामयद्रारुंसानन्देःस्वजनेःसह ॥ १६० ॥ 
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भाषादीकासमेतम्‌ । ` (३०९१ ) 
अर्थ-पिता यह मंत्र पद्‌ बचेको गोदमें छे अनैदसे पूणं अपने 
परिवारवालोके साथ गीत गाय बाजे बजाय वाछककौ बाहर 
रेजे ॥ १६० ॥ ५ 
- ~ ® ० ^ गरम (कान ह 
 गत्वाष्वानाकयद्रशद्चसूस्यानस्षवत्‌ ॥ १६१ ॥ 
अभथ-मा्गमे ख एक दूर जाय वालकंको सूयं दिखे ` ( ओर 
इस वेदिकं मंचका पाठ करे कि )॥ १६१॥ 
ओहींतच्कषुदैवहितंपुरस्ताच्छुक चरत्‌ । 
पृट्येमरारदःशतनीेमशरदःरातम्‌ ॥ १६२ ॥ 
अभभ-शुक्रको अतिक्रम करकेजो देवताओंकाभी हितकारी सू्- 
रूप नेत्र वतमान है तिसको इम एक रात वषेतक देखें आर्‌ तसका 


। . दशन करके हभ एकञशचत वषतक वच रहै ॥ ९६२ ॥ ` 


 इत्यादित्यंदशेयित्वासमागत्यनिज्‌ाख्यम्‌ । 
 अ्यैदत्वादिने्ायस्वननान्भोजयेत्पिता ॥ १६२ ॥ 
अ्थ-इस प्रकार पिता कुमारको सूये दिखाय अपने गृहम 
लोटय सु्ैको अर्यं देकर ऊटवियोको भोजन करावे ॥ १६३ ॥ 
पठेपासिकुमारस्यमापिवाप्यष्मेरिषे ! । 
पितभातापितावापिङ्घय्यादन्नारानकरियाम्‌ ॥ १६४ ॥ 
अथ--हे शिवे!ककमारके जन्मकाले केः मासमे पिता वा पित्र 


 श्राता८( चचा या ता ) उसका अन्नप्रारानसंस्कार करे ॥ १६४ ॥. 


` पूरवैवदेवपरूनादिवह्विसंस्करणं तथा । _ 
 एवंधारान्तकमोणिसम्पा्यविधिषत्पिता ॥ १६५ ॥ 
 अर्भ-पिता वा पिन्भ्राता पटेकी समान देवपूजादि ओर 

अमिसंस्कार करके यथाविधानसे धाराहोमतक कमं करे ॥ ९६५ ॥ 
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(३९२ ) महानिवीणतन््रम्‌ । 


दयात्पश्चाइतीस्तचश्ुचिनाभिहृताशने। 
` अथियुदिर्यप्रथमांद्विती्यांवासववंस्मरय्‌ ॥ १६६ ॥ 


। , थे-फिर श॒विनामक अभिभ पंच आति देवे । अभिके लिये 
 , प्रथम आह्वाति इन्दकं लिये दूसरी आदाति ॥ १६६ ॥ 


| ततःप्रनापातदव(वन्बानदबास्ततःप्रम्‌ । 
॥ ब्राह्मणञ्चससुदिर्यपञ्चमीमाइुतित्यनेत्‌ ॥ १६७॥ 
थे-देव प्रजापतिके लिये तीसरी आहुति, वि्येदेवकि दिये 
चोथी आहूति, बह्यकि लिये पांचमी आहति देवे ॥ १६७.॥ 
तताऽनविच्रदध्यात्वादत्तपञ्चाहुतिःरपता । 


तत्ाथवाग्रहेऽन्यस्मिन्वश्राखड्मरशोभितम्‌ । 
 करोडनिधायतनयंप्राशयेत्पायसामतम्‌ ॥ १६८ ॥ 


अथ-इसके उपरत. पिता अभिमे अन्नदा देवीका ध्यान करके 
तिसके लिये पंच आहुति दे उस गरदमे वा दूसरे गृहमे वखा- 
 छकारश्रषित मारको गोदमें छे सीररूपी अमृतपान करावे १६८ 
भर, € ९१) ६ । 
पञ्चप्राणाहतेमेन्वेभोनयित्वातपञ्चधा । 
` ततोऽतरव्यञ्जनादीनादत्वाकेचिच्छिगासरंखे ॥१६९॥ 
| 4 अ्थ-प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहाः ` 
| ४ 





दानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, यह पांच मतर पट्कर बालकक 
खमे पांच वार पायसाम्रत देकर पाके समस्त अन्नव्यजनाङ्‌ 
~, इख रे केकर बालकके सुखभ देव ॥१६९॥. 
| | राङ्तरय्यादिषोपेणरायचित्यासमापयेत्‌ । ` 
। .  इत्यत्रमरारानंपोततंडाविधिमतःशृणु ॥ १७० ॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । (३०३ ) 


अथ-फिर ` रख तुरही आदिकी ध्वनी करके प्रायधित्त होम 


` समाप्त करनेके पीठे क्रिया समात करे । यह तुमसे अन्नमाश्चन- 


कि क~ @ ^ 


। . स्स्कारकीो विध कही । अव चडाकरणविधि कहता श्रवण 


करां ॥ १७० ॥ 


त तवयप्मवषडुलखचारानुसारतः। 

चठ कमरशाःकस्याद्रारुसस्कारसद्धये ॥ १७१ ॥ 

अथ-जन्मकालसे तीसरे वषमे या पांच; वर्षमे संस्कारसि- 
दकं छ्य कलाचारकं अनुसार वालकका चडाकरण करे ॥ १७१९॥ 

दवपूनादवारान्तकमानत्पाद्यक्षधिके | 

सत्या्नरूतस्दशवरुषयासयप्रारतय्‌ ॥ १७२ ॥ 

अथे-विचक्षण साधक - देवपूनामे धाराहौमतक सब करम 
करके सप्यनामस्थापित अभिकी उत्तर ओर वृषके मोवर्से 
पूरित ॥ १७२ ॥ | 

तर्गाच्रूमसश्क््शरवस्थापयदवः | 

कृव्‌[ष्णप्ारुलख्चापड्चुरपकसुशाणतम्‌ ॥ १७३ ॥ 

अथ-तिल ओर गौधूमसंयुक्त एक नईं सरेयामें थोडासा गरम 
जल ओर एक तीक्ष्ण उस्तरा स्थापन करे ॥ १७३ ॥ 

| आसद्यतनयतन्‌न्‌नक स्वायवामतः। > 

सेस्थाप्यजननीकोडकवोष्णसटलिरेधतेः ॥ १७४ ॥ ` 

अ्थ-षिर पिता उस स्थानम अपनी बाई ओर उसकी . माता 


अथात्‌ अपना माताकी गोदम्‌ बाटकको रखकर इस समस्त कमं 
वा इस गरम जसे ॥ १७४ ॥ 


€ ® 


वारुणंद्राधाजघ्वासम्मान्यंिशमूदेनान्‌ । 
माययाङुशपताभ्यजुटमक प्रकल्पयत्‌ ॥ १७५ ॥ 
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(३०४) महानिवाणतंच्म्‌ । 
 अ्थ-« वं ” वरुणवीजको दश्चवार जप करनेके पीके बारकके 


मस्तकको -मार्जित करके “ हीं ” मंच पटठकर दों कुशप्रसे मस्तकं 
एकं जाट षने ॥ १५५॥ 


नि (0 


मायांरु्ष्मीविधानघ्वागृहीत्वाोदजंक्षुरम्‌ । 


छित्वातनुष्िकामूठंमात्हस्तेनिवेशयेत्‌ ॥ १७६ ॥ 
अथ-फिर “ही श्री) मच तीन वार पटकर टोहेका. उस्त- 


॥ ९ वा 


राले जाष्टेकाकीं जड़ काटकर माताके हाथमे देवे ॥ १७६ ॥ 


ख्मारमतहस्तरवपपदावगूमचाद्वत | 
 शयवस्थापयन्जुषएनापतायापतावदत्‌ ॥ १७७ ॥ 
थ-कुमारकी माता दोनों हाथोंसे उस जषशटिकाको म्रहण 


करके गोमययुक्त नवीनं सरेयामे स्थापित करे फिर पिता नाश्से 
करै किं ॥ १७७ ॥ 


ष्ुरमुषण्डन्‌।शश्चाश्षस्सुखसषयब्द्रयम्‌। 
पल्त्वानापतपरयन्सत्यनामानपावक | | 
प्रनापातसमुहदर्यप्रदयादाडतत्रयम्‌ ॥ १७८ ॥ ` 
अथं -हे क्षुरयुण्डिन्‌ नापित ! तम खखसे इस वाकका क्षौर 
कमे करो यह कहकर “स्वाहाः पद उच्रारण करना चाहिये पिता 
यह मंच पटकर नापिेतकां ओर निहार प्रजापतिके अथं सत्य- 
नामक अभिमें तीनवार आदति देवं ॥ १७८ ॥ ` ्‌ 
नापतनकतक्षारस्नपायत्वाशशड्ततः। 


नापितेनङृतक्षरस्नापयित्वामिसत्निपो ॥ १७९ ॥ 

अ्थ~-जदव नापेत दाडक्का प्षारकम कर चुक त्व [पता उस 
बवाटकका स्नान कराय वखाभ्षण व माड पहरयाय सजायकश 
अभ्रक सन्मुख ॥ १७८ ॥ | 
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भाषारीकासमेतम्‌ ।. ' (३०५ ) 


र्पवमभागतस्याप्यास्वष्करद्ाममाचरत्‌। 
भयश्त्तततःछत्वादद्यात्पणाहातापता । १८० ॥ 
अथ-जपने वामभागमें स्थापित कर स्विष्टकृत्‌ रोम करे । 
फेर प्रायाश्चत्तहौम करके प्ूणोहुति देवै ॥ १८० ॥ 
पायाश्चशशातडशचर्कुरूताविश्ङ्द्भभुः। 
पार्त्वनशशाःकणस्वणमस्याशखकया | 
रनत्यारखहमस्यवाकणवनप्रकल्पर्यत्‌ ॥ १८१ ॥ 
अथ-“ ही शिरो षिधु विश्र्ष्ठा तुम्हारा मगल करे ? 
इस मनत्रको पटकर स्वणमयी शटाकासिया चाँदीकी सला- 
इसे अथवा छोहैकी सटाश्से बाछकका कणेवेध करे ॥ १८१ ॥ 
अपाहृषतिमन्जरणआभाषच्चसुतततः । 
शान्त्याददद क्षणङ्त्वाच डकेस्पस्पावर्यत्‌ ॥ १८२॥ 
थ-फिर ^ आपोदिष्ठा मयोभुवः” इक्त मंत्र पतरको अभि 
षेकित कर शान्तिकमेके पश्चात्‌ दक्षिणा देकर चूडाकर्म 
कर्‌ ॥ १८२ ॥ . 
गभोधानादिचूडान्तसमानसव्वंनातिषु । 
दुद्रषामान्यजतानास्षव्वमतदमन्तरकम्‌ ॥ १८३ ॥ 
अथं-गभोधानसे. लेकर चूडाकरणतक समस्त संस्कार 
समस्तजातियोके चल्ियि सभानरै । शुदजाती ओर साधा- 


श  ऊ.9 क 


रण जातियोके इन सव॒ सस्काराक समय केवल मंच नही 
पटे ॥ २८३ ॥ 
जातकम्पादचडान्तङमास्वाच्वाप्यमन्तरकम्‌ । 
कृत्तेव्यंपञ्चाभव्वणसर्कनष्कमणर्विना ॥ १८४ ॥ 
भ 
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(३०६)  महानिर्वाणततम्‌ । 


अथं-कन्याउसन्न होनेपर बाह्यणादि पांखोवण विना र्म 


क, छ ® क 


पटे इन सारे संस्कारको करे, परतु कुमारी लिये निष्करमणका 
संस्कार नहा हं ॥ १८४ ॥ । 
अभावच्यताद्रनातानाङ्पवाताक्रयावाव्‌ः | 
य्मिन्ङतद्रिजन्मानद्वषत्यावकारणः ॥ १८५ ॥ 
अथ-अव द्धजातयाक उपनयनकीं . विधि कही जाती ड । 
इस्स दजगण देव आर पेतृकममे अधिकाय होजातरै ॥ १८५ ॥ 
गृरभादव्मञदमवाष्दङबहुपनयाश्रश्चाः । 
पड रश्डविङकनपिनतनव्यानिष्किश्रीऽप्‌ घः ६। 
अवगथ आठ वषका आयुमं बाुकका उपनयन संस्कार 
करे ।जनके सोलह वषं बीतगये है, किर उसका उपनयन नही हे 
सग? वह अवुपनात वाल्क देव ओर पितृक अधिकारी 
नही हं ॥ ९८६ ॥। 
ठ तानत्वाकयावद्रानप् ५न्वरमञ्चधुत्‌ । 
गस्वाद्मत्रकखववसुपारप्रलपयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
+ विदन्‌ ।पता नत्यक्रिया सात करके पंच देवताओं 
श्ना $< । फर गरोजदे षोड़श मातकामशी पूना करके 
वसुधारा देष ॥ १८७ ॥ 
इद न्रद्धततःडस्याहवतापेततप्रये। 
ॐर०ङॐक[वाधनपाररामान्तमा चरेत्‌ ॥ १८८ ॥ 


वष्र तवता आर पिज ल्यि बुद्धिर फक ऊुरा- 
डका कहो वाधक अनुसार सव कर्मोका अनुष्ान फरे ॥ १८८॥ 


प्रातक्ृताजञनंबारषुस्नातंसम्डङृतम्‌। ` 
रिखाविनङ्ृतकषोरंोमाम्बरविभूषितम्‌ ॥ १८९ ॥ 
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आषाटीकासपेतय्‌ । (३०७) 


अथ-प्रातःकाटमं वाङकको स्नान भोजन कराये उत्तम गहने 
आर रदामीनवख पिशं । परन्तु केवल शिखा रखकर 
उसका साया मस्तक मंडवांद ॥ १८९ ॥ ` 
< पार्मण्ड्वनिस्वुद्रवहताश्चतुः | 
सन[वचात्पनव्दल्याप्युवेपरख्तिने॥ १९० ॥ 


थर्‌ इस बषाङक्को छाया सडपम हाय सथ्द्रवनामक 
आरतकं लमापम अपनी बाड अर सवमह जासनपर बडति१९०॥ ` 


२।-44दद्चस्वङ्करवत्स ! तततःश्चश्चः। 


भल ५ बावतदुरवावानषदर्यत्‌ ॥ १९१ ॥ 
जथ-फिरे गुरु इस शिष्यस्चे कंडे शि हे बत् ! बघ्चवथ धारण 


॥ | प 


कर| । वाल्क युरुसं निवद्न करे एके वह्यचयेका अबलरन 
कृरताहू्‌ ॥ १९१॥ 


ततोघुस्रपत्नात्माशिश्वेशान्तचेतते | 
कृ[षृयवाप्षप्ाददयादीवायुष्टायवयेे ।॥ १९६२ ॥ 
अथ-फंर्‌ गुरु भप॒त्र हौकर शान्तहृदय वालकके दीवीयुः- 
कारी तेनकीं इृदधिके ल्य क्षेले रंगे हृए दौ वच देवै ॥ १९२ ॥ 
पाञ्जाकुशमयीवापिकिवृत्तथन्थिसंयुताम्‌ । 
तू प्णाचमदकरद्द्यात्काषायथाम्बस्यारणे ॥ १ ९३ ॥ 
 अथ-जव यह तारकं कषर वख पहर तव गुरुको चाहिये मि 
टघ्कां मूनक) कुक, गांढयुक्त त्रिवली देदे ओर मोन धारण. 
करकं मखल्ामा दवे ॥ १९३॥ 
मायासुचाय्येठभगमेखलस्यच्छुभपद्‌ । 
इत्युक्त्वापेखलबिद्धमौरनीतिष्दरोःपुरः॥ १९४॥ 
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ए (२८). . महानिवाणतंत्रम्‌। 


अर्थ-पहरे बालक “हीं उच्चारण करके यह सुभग मेखला सुज्ञ 
कट्याणकी देनेवाीहो । यह मंत्र पटकर कमरमे मेखला बाध 
गुरुकं सामने वेठे ॥ १९४ ॥ 
यज्ञ पत्‌ त्‌पस्म पातम्‌ 
बरहस्पातयत्सहनपरस्तात ॥ 
आपुव्यमद्यप्रातसखदत्रम्‌ । 
यज्ञापवातवटमस्तुतञः ॥ १९९ ॥ 
अ्थ-यह यज्ञोपवीत परम पविच्र है पहले बरहस्पतिजीने 
इस सहज यज्ञोपवोतको धारण कियाथा आय करतेवाखा 
ओष्ठ यश्च यज्ञोपवीत ठमः धारण करो तुम्हारा बल जोर तेजं 
वट ॥ १९५ ॥ | 
मन्त्रेणाननशिशवेदयाक्कृष्णाजिनानवितम्‌ । 
यज्ञोपरवीतंदण्डचवेणवंखादिरथवा । 
पाठार॒भथवादयातक्षोखक्षसथुद्धवम्‌ ॥ १९६ ॥ 


ज्वर्‌ यह मत्र पटकर बालकक्रो काले मगचमका यज्ञो- 
तात जार बास्तका वनाहुआ खदिरकाठका या टाक अथवा 
लषारवेक्षका बना दंड देवे ॥ १९६ ॥ 


आपोदिष्ठोतमन्रेणमाययापुटितेनच । 
निराब्र्याङ्शाम्भाभिधृतदण्डापवातिनम्‌। 
अभिषिच्यततस्तोयेःपूरयेद्रारकाेटिम्‌॥ १९७॥ 
अय-जव बाहक्‌ दड आर उपवात धारण करट मायापारत | 


जपत्‌ हा" बाजस पुटित आपोहिष्ठा यह मंज तीनवार पटक 
रस जल छ वालकको अभिषेकित करे ।फिर तिस पात्रमे रक्खा 
इभा जले उपनीत बारुककी अजि भरे ॥ १९७॥ ्‌ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ३०९ ) 


` तदञ्जङिदिनेशायदातात्रह्मचारिणम्‌ । 
तच्चक्ुरितिमन््रेणदश्चेयेद्धास्फेरयुरूः ॥१९८॥ = 
अथे-जब्र ब्रह्मचारी वह जलांजलि सूयं भगवानको अपण करदे 
तव गुरु “ तच्च्ुदेवहितम्‌ ” म॑ पठकर तिसको सूर्य॑का दशन 
करावे ॥ १९८ ॥ ्‌ 
ष्ठ भास्करमाचास्योवदेन्माणवकंततः। 
ममनरतपमनविहपमवित्तददामत्‌ 
चंषस्वकपनावत्स ! मपवाचास्यताशवम्‌ ॥ १९९ ॥ 
अथे-जनव वारक ` सूयका दश्ेन कर ङे तव आचाय उससे 
कहै किभँ तुमको अपना वित्तप्रदान करताहं तम हमरे अनु- 
ष्ठानमे मन लगाओ. हे वत्स! तुम एक मनोहर हमारे व्रतका आच- 
रण करो हमारा वाक्य तुम्हाया कस्याण करनेवाखाहो ॥ १९९ ॥ 
ङदिस्प्षापटितवेनंकिन्नामासीतितवदेत्‌ । 
रिष्यस्त्वञ्चुकश्चस्पहिभदन्तमपामवादय्‌ ॥ २००॥ 
अथे--गुर्‌ यह मंच पदट्कर वारुकको हदयस्पशें करके कहे कि 
“हृवस ! तुम्हारा नाम क्या ह" शिष्य कहैकि^ मुज्ञ आपके शिष्यका 
नाम असुकशमाहे ” मँ आपको प्रणाम करता हं ॥ २०० ॥ 


€ 


कृस्यतवब्रह्मचार्शतियुरोप्च्छतिपाव्वेति !। 
हिष्यःसावरितेन्रूधाद्धवतोत्रह्मचाय्येहम्‌ ॥ २०१॥ 
_ अथे-हे पावेति ! फिर यरु पृरेकि त॒म किसके ब्रह्मचारीहोः 
शिष्य सावधानाचित्तवे कहैकि भे आपका व्रह्मचारी ह ॥२०१॥ 
इन्द्रस्यत्रह्मचारीत्वमाचाय्यस्तेहुताङ्नः। ` 
 इत्युक्त्वासद्ररःपन्चादेवेभ्यस्तंसभपेयेत्‌ ॥ २०२॥ 
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(३१०) महानिवाणतं्घ्‌ । 
अथ-फिर सद्र रिष्यसि कहे दि 
रीहो, अभि तुम्हारे आचार्य ह । यह्‌ 
ओंको समपेण करे ॥ २०२ ॥ र अ 
त्वाप्रनापतयेवत्स ! सविञवरुणायच । 
पथिव्येविश्वदेवेभ्यःसव्वदवभ्यएवच । 
प॒सपयापितेसव्वरक्षन्तुतानिरन्तरम्‌ ॥ २०३ ॥ 
अथ-(ओर यह मच पटकि ) वत्स ! पुमकेो प्रजापतिके निकट. 
सविताके निकट, वरुणके निकट ओर सब देवताओंके निकट 
समपेण करता दं | वह सव देवता निरंतर तुम्हारी रक्षा करं।।२०३॥ 
` ततीमाणवकेवहविदक्षिणावत्तयोगतः । 
गुरप्रदक्षिणीक्ृत्यस्वासनेपुनराविशेत्‌ ॥ २०४ ॥ 
अथं-फिर बाष्छक दक्षिणावतं योगमें अभ्रिको ओर गुरुको प्रद्‌- 
 क्षिणा कर शिर आसनपर वेढे ॥ २५४ ॥ 
णरु.शव्यणसस्पृषठःससुद्धवहुताश्चन । 


पच्चदवान्स्रारहरयदयात्पञ्चाहुत।प्रय ! ॥ २०५ ॥ 
 अ्थ-ह प्रय! तदुपरात गुर्‌ राष्यके द्वारा स्पशहोकर सम- 
दवनामक आप्रिम पांच दवताओंकं लिये पांचं आहति देवे॥२०५॥ 


वनपातस्तथारक्रविष्णुब्रन्नाशतस्तया ॥-२०६॥ 
अथ-अनतर प्रजापाते इन्द्‌, विष्णुः ब्रह्चाः चिव ॥ २०६ ॥ 
पय््बाह्ननयान्तचहुयात्स्वस्वनापभिः। 


अनुक्तसननसव्वत्रावाधरवप्रकात्िविः॥ २०७॥ 
^ अ्-इ्न सव द्वताञका नाम टठेकर आदम “ह ” अन्तमं 
स्वाहा उचारण करके अ।इति देवे । जिस अत्रमे कोई विधि- 


है वत! तुम इन्दके बदह्यचा- 
क्‌ 


नहा कहा ह) उख मत्रकामीं तेसेदी विधान दरे. अथात्‌ नार्मक. 


` पहर “ ही ” उच्चारण करके किर "स्वाहा कहे जेस “ 
घे “हीं = 
पतये स्वाहा) ॥ २०७ ॥ र 
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कर्‌ गुर शष्यका द्वता- 


॥ क # 
=-----------~----- ~~~ -- ~~~ ~~ ~~ - कक 


भाषारीक्षापरपतम्‌ । 


( ३११ } 
, ततोढगोमहारक्ष्मीःसन्दरुनश्वरी । 
इन्द्रदिदशदिक्थाखाभास्सदिनवगरहाः ॥ २०८ ॥ 
अथ-फिर दगा, अहाखक्ष्मी) सुन्दरो, यवनेश्वरो दद्‌ 
1दक्पाॐ) भारस्कपद्‌ नव्र्र्‌ ॥ २०८ ॥ 


परत्यकनान्राइत्व तान्वासत्ार्छदिवाङ्कम्‌ । 
पुच्छन्पाणवरब्राज्ञदद्यरस्याभमाननब्‌ । 
कव श्रषरस्ततमय । ब्राइा$न्तपनामरत्तम्‌ ॥ 
अभ-इममेसे प्रस्वेकका नाम लेकर आहुति देवे (१) फिर इदि 
मान गुरु बरह्मच्याभिमानी बाहकको वचसे ट्‌ककंर पू 1के दै 
वत्व! इस खमय तुम कोनसे आश्रमो चाइते डी अर दद्या 
मनकायथाव क्याहै सौ फी ॥२०९॥। 
ततः{शिष्यःशावाहत) चत्वा र्‌पदद्वयन्‌ | 
कृशतुमाषान्रपरणतरद्यविधापरञ्जतः ॥ २१० ॥ 
अ्थ-द्िर्‌ ्िष्य आदधानो मुरञ दोनों चर्णकमट पकडकर्‌ 


प्राथना करे किदे शुरो ! व्रह्मका उपदेश देकर म॒ङद्को गरेस्था- 
श्रमी कीलय ॥२.१०॥ 


न चका 
+ 


एवंपाथयम(नस्यदक्षकग शिशोस्तदा । 
श्रवयत्वानजरिषातस्वववभन्यमपयार | | | 
ऽयाङडातनयशुचस्यसाविज्रध्रवियद्रः ।॥ २९११॥ 
अ्थ-हे शिवे ! बाखकके इसप्रकार वाथनां करनेपर भुर उसंकै 


दाहिने कानमे सवं मंत्रे ्रगवको तीनवार सुनाय^रैवःस्वः'यदह्‌ 
तीन व्यादृति उन्नास्ण करके गायत्रीड पदेश्च करे ।॥ २१११ 


ऋषिःसदाशिवःप्रोक्तरछन्दाचषटबुदाडतम्‌। 
अधिष्ठायीतसाक्रिजीमोक्षायविनियौगिता ॥ २१२ ॥ 
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{३१२ ) महानिवांणतंत्रम्‌ । 


अभथ-इस सावि्रीके ऋषी सदाशिव, कंदं विषम्‌, अधिष्ठा 
देवी साविजरी मोक्षके लिये षिनियोगकीतेन होताहे ( १)।२१२॥ 


आदोतत्सवितःपशाद्ररेण्यंपदमुच्रेत्‌ । ` 
भगेःपदान्तेदवस्यधीमहातिपद्‌ वदेत्‌ ॥ २१३ ॥ 
अथे-पहछे “तत्सवितुः” पद्‌ उचारण करके फिर «“ वरेण्यं > 
पद्‌ उच्वारण करे । तदुपरांत “ भगैः ” पदक पीडे “ देवस्य धी- 
महि” पदका पाठ कंरे ॥ २१३ ॥ | 
ततस्तुपरमेशानि धियोयोनःपरचोदयात्‌ | 
पुनःप्रणवपुचाय्यपतावित्यथगुरुव्वेदेत्‌ ॥ २१४ ॥ 
अथ-हं परमेश्वरि ! तदुपरांत “ धियोयोनः प्रचोदयात्‌ › यह 
पद्‌ उचारण करके प्रणव, उचारण करनेके पीठ गुर शिष्यको 
गायत्रीका अथं समञ्ञावे ॥ २१४ ॥ 
` अक्षरात्मकतारेणपरशःप्रतिषाद्यते । 
पाताहत्ताचसंसचष्टायोदेवःपरकृते प्रः ॥ २१५ ॥ 
अथ-अक्षरा्मक प्रणवके द्वारा जो देव प्रकृतिसेभी श्रेष्ठ है 
जो सृष्ट, स्थिति, प्रलयके कतीह वही परमेश्वर कषित होते 
(२)॥ २१५॥ 


( १. गाय्॒रकरि ऋष्यादि यथाः-अस्याः गायत्याः सदािवदषिः व्रिष्टपछंद 


सावित्यधिष्ठात्री देवता मोक्षं विनियोगः । जिरसि सदाक्षिवाय ऋषये नमः । 


१ 
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मुखे तरषटपछन्दसे नमः । हदये साविन्ये अधिष्ठान्यै देवतायै नमः । मोक्षाबाप्तये 


विनेयोगः। इस प्रकार ऋषिन्यास करके गायत्रीका जपकररे । 

(२) अकारो विष्णरुदिष्ट उकारस्त महेश्वरः मकारः प्रोच्यते ब्रह्मा प्रणवेम्‌ चयो 
मताः ॥ अ, उ) म इनतीन अक्षरोसे प्रणव होता है । अकारका अ विष्णु अयीत्‌ 
नकत? उकरारका अथे महेश्वर अथौत्‌ संहारकतौ । मकरारका अर्थं ब्रह्मा 
अर्थात्‌ सु धिक हे। अ, उ, म~ ओं, इ प्रणवते सृष्ट, स्थिति, प्रल्यकरतं] 
कठ [ नाता ₹ । गोरक्षसहितामं कहा दै-इच्छा भरिया तथा ज्ञानं ओरी ब्रह्न च 
्रेषणवी। त्रिय! शक्तिः स्थिता लेके तत्परं शक्तिरोमिति॥ इश्वरकी तीन शक्ति है एक 
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क 3 प भ का~ पकक 
-~*--- ------~----~ ~ ------ „डि 
7 ॥ (1 


भाषादीकासमेतम्‌ । ( ३९३ ) 


अपदेवधिखोकात्ापरेगर्णग्याप्यतिष्ठति । ` 
अतोविश्म्थ्रह्मवाच्यव्याहतिभिश्चिभिः॥ २१६ ॥ 
अर्थ-वह देव त्रिाकीके आत्मा है वह तीनो गणोभ व्याप- 
रहे हं । इसकारण “भूसुवःस्वः " इन तीन व्याहतिसे ब्रह्माण्डमें ब्रह्य 
कंहे जाते. है ॥-२१६ ॥ 
तारव्याडतिवाच्योयम्तावितरय॒ज्ञेयएवसः । 
नगद्रपस्यसवितुपष्टदाग्यतो विभोः ॥ २१७ ॥ 
अथं-जो प्रणवसे प्रतिपा्येहैजो तीनव्याहतिसे वाच्य हैँ खावि- 
जीसे वही जाने जति ह । जो जगक्के सविता अथात्‌ सृष्टिकतौ 
ड; जा दात्याद्‌ कयाय वञ्च दहं ॥ २९१७॥ 
अन्तगतमहद्रचोवरणीर्ययतात्मभिः। 
ष्यायेमतत्परसत्यंसब्वेग्यापिसनातनम्‌ ॥ २१८ ॥ 
अव-उनकं अन्तगत सागयकि वरणाय महाज्यातका ध्यान- 
कंताह्‌ । बहु बह्यहा परमसत्य, सवव्यापि आर सनातन ₹॥२१९८॥ 


याभगेःसवेसाक्षाशोपनोद्दीन्रियाणिन 
धमाथकाममःक्षषुप्ररयोद्रे नेयोजयेत्‌ ॥ २१९ ॥ 
जथ-जा वहं भहाज्यात सवसाक्षी ओर; इश्यर है दह हमारे 
मनक इद्धि व इन्धियोको धममे,अथ) काम ओर मोक्षम रुगे २१९ 
दत्थमथेयुतांत्रह्मविघयामादिश्यसद्ररः। 
शिष्यानयोजयेदहेवि ! गररस्थाश्चरमकमंसु ॥ २२० ॥ 


~~ ~~~ ~~ 





` ~ --- ~ ~~~ 


राक्तका नाम इच्छा शाक्त ह । एक राक्ता नाम क्रिया शाक्ते ओर शक्तिका 
नाम ज्ञानशक्ति है । इच्छाशक्ति गोरीशब्दमे, क्रियाशक्ति प्राह्मीडन्दमे ओर 
ज्ञानराक्ति वेष्णवीरान्दमे कदी जती हे। प्रणव अथौत्‌ ओंकारके दारा यह तीन 
ङक्तियां दिखाईैदेती है ॥ 
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( ३१४ ) महानि्गाणतंचम्‌ । 


वह दाव , सहुरु इसप्रकार अथेसहित बद्यविदययाका उप. 


दरा देकर शिष्यको गृहस्थाभमके कयम ठग ४ २२० ॥ 
रह्मचस्याचतवेश्चवत्छंदानापारेत्थृज | 
राम्भषोदितमागेणदेषान्पितन्तमन्चथ ॥ २२१ ॥ 

व आर कह 1» है वत्स ! इस समय व्हवेरा जो बह्मचशके 
वाश्व ह-त्यागद्‌। मह देषजीका दिखायाहुञ। मामं अवद्वन क- 
रके देवता आर पितगणोंकी पूनाकर ॥ २२१ ॥ 

ब्रह्मविद्यौपदेशोनपषिधंतेकठेवरम्‌ । 

नतर्थहस्वाच्रर्धतातदुक्तकदकस्पथं ॥ २२२॥ 
` जध-तल्यातरयाक् उपदशसे इस समय तुष्धारया शरीर पावि 
इजा ह । इस सभय तेम गरहस्या्रमकौो पराप्त होगये । अत एव 
ठम शहस्थाभरमम कह हए फायांका अनुष्ठानं कसे ॥ २२२ ॥ 
उपतातद्रयादेव्यवस्चारङरणानिच । 
्दाणपादुकाख्वगन्पमाल्यानुरेषनयमु ॥ २२३ ॥ 
अथ-है वत्स! इस समय तम दो यज्ञापतातःश्मणीय वस्र,अरं 
रर, खडाउ) छक्च, गध, माला ओर अनुङेपन प्रहण करा॥ २२३।। 


तत काषायवसषनकृष्णाजनक्रमन्ितम्‌ । 
ज्ञपूनमलटचदण्डभिक्षकरण्डकंम्‌ ॥ २२४ ॥ 


4 1फएर्‌ गेर्जारभृके तख, कृष्णञ्षगका खम. यज्ञोपवीत. 
मसा, दडः भेक्षापाच ॥ २ ९८ ॥ 9 
० 


जाचारदायताभिक्षांसमप्यं्ुरेङधिे ! । 
यद्धापतातयुमरंपरिधायाम्बरेनुमे ५ २२५ ॥ 


व-आचारके अनुसार मलहर भक्षा) यह्‌ शष युरूनाका 


| अपण क र्‌ क [राष्य ) दा दद्ध यज्ञाप पत अरि दा य 
द्‌ ज्ञ। $ त्म स्र 
पहर ॥ २२५ || । 1 । 
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पि जह 9 न क ज्क् ककक 9; 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ३१५ , 


गन्धमाटयधरस्तृष्णीतिषठेदाचाय्येसतनिषी | 
तताग्रहस्थाश्रापर्णशचष्यमेतद्रदद्ररः॥ २२६ ॥ 
अथे-्गघ ओर माला धारण कर आचायके समीप चुषकेसे 
रहे । आचाय गरहस्थाश्रमीं ज्िष्यसते के ॥ २२६ ॥ 
ितान्दयमतत्यवदद्‌ अ्ञङ्ञनपसजव । | 
स्वध्याक्राच्रष्कमाचयथाषमनगच्ावयं ॥ २२७ ॥ 
थ-तुम जतदिय, खच्यवादी आर बह्यपरायण हा । तम ध्- 
ङाखकीं विधिकै अनुसार अध्ययन ओर गरहस्था्रषकं समस्त 
कमे करो ॥ २२७ ॥ 
इत्यादिरयदविजंपःात्सङद्रवडताशने । 
मायाद्प्रणाबन्तनभू्ुवःस्वस्त्यणच ॥ २२८ ॥ 
अथं-इस प्रकार द्धिनज शिष्यम आज्ञा देकर गुरू, पहले भाया 


कि छ क 


र पीछेसे प्रणव उच्चारण करके) “ रूः थवः स्वः) इन तीन 
त्से सम्भवनामक अग्रिमे ॥२२८॥ 
ह्‌ वियल्वातवाचस्यस्वचकद्‌(भभाचरन्‌ । 
दत्वापूणोहुतिमदर ! बरतकम्मेसघापयेत्‌ ॥ २२९ ॥ 
अथे-तीन वार आहुतिं देकर. स्विष्टकृत्‌ हौमको करे । हे 
भदे ! फिर पूणा ति देकर उपनयन किया समाप्त करे ॥ २२९ ॥ 
जृवि्ेकदक्स्कारव्रतान्तःपतत्तनव । 
उद्राहिःवत्रतविाापल्वताअर्बदवनवात्त्रय | || २३० ॥ 
अथ-हे परिये ! जीवञ्चेकसे छेकर उपनयनतक नौ सचस्कार 


पिताहीकिं दारा होतिह । परंतु विवाहरषस्कार पितकेद्धाराया 


अपने आपभी हौ सक्तां ॥ २३० ॥ 
विवादहाह्वकृतक्लानःकृतनत्पक्रवःरत 


((--0. 1 86€ ?1. 18111018 ७1851 (01661101 4811110. [14111260 0 €810011 


( ३१६ ) महानिवोणतंचम्‌ । 


पचदवान्समभ्यच्यगोय्याोदिमातकास्तथा | 
वक्षाषरकलपायत्वाव्रादभ्रादंसमाचरेत्‌ ॥ २३१ ॥ 
 भ-कायङकशल विंवाहके दिनि स्नानं करके निव्यक्रियासे 
नवट पाच देवताजकीं पूना कर गोरी इत्यादि षोड़श मात- 
काजक पूना करे । फिर वक्ुधारा देकर बृद्धिश्राद्धकरे ॥२३१॥ 
रातेप्रतञ्तपात्रगातबाययपरःसरम्‌ । 
[यामण्डपमानायरउपवंडयवरासने ॥ २३२ ॥ 
जय पहर जस पात्रको कन्यादान करनेकै लिये बचन दिया 
चा) जव वहं पातन गाजे बाजेके साथ रातिके समय आवै, तव 
` उसका छ्य इए मटेके नीचे लायकरके आसनपर वेठावै ॥२३२॥ 
वासवाभिणुखंदातापञ्िमाभिपरखोविशेत्‌ । 
आचेम्थस्वस्तिम्रद्ेकथयेद्राह्मणेःसह ॥ २३३ ॥ 
अध पात्र पूवको आर बे) दाता पथिमकी ओर वैठे, कन्य्‌[- 
कान्‌ करनवाङ्ा पहर आचमनः करके । (कतेग्येऽरिमन्‌ श्युभवषिवाह- 
कमाण स्वास्त भवन्तो ब्वन्तु ) यह मंत्र पट्कर फिर ब्राह्यणोंके 





साथ कह कि ( स्वास्तिन इन्दो वृद्धश्रवा इत्यादि ) स्वास्ति पठकर ` 


फिर कन्यादानकरनेवाटा कहे कि ( कतव्येऽस्मिन्‌ यभविवाह 

कमाण ऋद्ध भवन्तोऽधिह्वुवन्तु) यह मत्र पट ब्राह्मणोके साथ 

कहं कं ( इध्यत।म्‌ ऋध्यताम्‌ ऋध्यताम्‌ ) ॥ २३३.॥ 
सादुप्रनलवस्प्रच्छदस्चनाप्रन्चमवच। 


"=, £ 


 वरत्परभोत्तरनीत्वापायायेक्षरमचेयेत्‌ ॥ २३४ ॥ 


अध फिर कन्यादाता वरसे साधु प्रभ ओर अचनाप्रश्न करके 


अशक उन्तर ले (१) पाययादिते बरकी अचना करर ॥ २३४ ॥ 
न । १४ 


~ * ----- ~~ 
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भाषादीकासमेतम्‌ । (३१७ ) 


समपेयामिवाक्येनदेयद्रव्यैसमपयेत्‌ । 

पादयोरपयेत्पा्यशिरस्यव्थनिवेदयेत्‌ ॥ २३५ ॥ 

अय पायाद्‌ दनक समयः; ठतमका यह सम्पण करताहू यह्‌ 
वाक्य पट्कर सब दनक याग्य दव्यको समपेम करद्‌, दाना 
चेरणाम पाद्यञार मस्तकम अध्य समर्पण कर| र ३५९ ॥। 


आचम्यवदनेदयाद्रन्धंमाल्यंसुवाक्तसी 

दिव्याभरणरत्रानियज्ञसूवप्तमपेयेत ॥ २३६ ॥ 

अथ-1फर वदनम जाचमनाय दक्र दा वस. गवत मनाला 
यज्ञापवात) उत्तम जाभूषण अरर रलाद्‌ दान कर्‌ ॥२३६॥ 


तत्तु माजनकस्यङ्कत्वादवघ्रतमवतु | 

समपेयामिवाक्येनमधुपकंकरेऽपेयेत्‌ ॥ २३७ ॥ 

अथ- फिर कासेक पाचमे. दही, घी ओर मधु रखकर 
समपण करतार वाक्य पटकर हाथमे मधुपक अपण करे ॥ २३७।। 

वृर[ऽपिपात्रमादयवापपाणारनधायच्‌ । 

द्क्षङ्घ्नामकाम्वप्राणाहुल्युक्तमन्तरकः ॥ २३८ ॥ 

अथं-वरभी उस मधुपकंके पाच्रको यरहण कर वाम हाथमें 
रख प्राणाहुति मतर पटृके (१) द्यि हाथके अंगरूढठे ओर अन 
मिकासे॥ २३८ ॥ 

पञ्चधात्रायतत्पा्युदीच्यांदिरिधारयेत्‌ । 

मधुपक्समप्येवंपुनराचामयेद्ररम्‌ ॥ २३९॥ 

अथ-पांच वार सूधघकर उस पावको उत्तरकीं ओर रखदे 
इस प्रकार मधुपकं समपेण करके वरको एुनराचमनीय दे ॥ २३९ ॥ 
` प्ते प्रानाहतिका मंत्र यथाः-धप्राणायस्वाहा, अपानायस्वाहा,समानःयस्वाहा, 


उदानाय स्वाहाः व्यानाय स्वाहा ॥'' 
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(३१८) ` महानिर्वाणतंनम्‌ । 


दूव्षताभ्यानमाहर्घरत्यनावुदक्षिणम्‌ । 


स्व॒त्वािष्णुतत्सादतिमासषपक्षातथीस्ततः॥ २९० | 
= {-1फर दूष जर्‌ अक्षत हाथम ठे जामाताकी दाही जांव नवाय 
विवजा।कम्‌ स्मरण करकं “ ततस्तत्‌” वाक्य उच्चारण कर. मासः, 
पक्ष अ।र तिथका ॥ २४० ॥ 


य छल्यानानत्तानवृणुयाद्ररमुत्तमय्‌ । 


ग्‌जप्रवरनामानिप्रत्येकेप्रपितापराद्‌ ॥ २९१॥ 

= नासर वरकं परदादसे ठेकर पितातक प्रव्येकका गोत्र, 
शवरक सीर्थ षष्टयन्त नाम उचारण करे, े्ेही गोच प्रवशादिके 
साहत दतायान्त वरका नामे वरको भटीाभांतिसे वृरण्‌ 
कर्‌ ॥ २४१ ॥ 


1उयन्तानसयुचास्यवरस्यजनकावृधि । 
दतयन्तवद्छयाद्रचिप्रवरनमिमिः ॥ २४२ ॥ 
पथतकन्ययरृख्यत्राह्मोद्राहेन पण्डितः । 


९दभवेन्ता्पत्युक्त बृ णऽहमितिकीतेयेत्‌ ॥ २४३॥ 

जअध-र्फर्‌ इसप्रकार कन्यके दाद्‌ टकर बापतकं तानपुरषका 
व्यन्त नाम गोत्र अ।र प्रवरके साथ उचारण करके एेसही गोत्र 
पवरकं साथ इद्तांयान्त कन्याका नाम कर्‌) पाडत कन्यादाता 
कह 1क बाह्मविवाह्त कन्यादान करनेके अर्थश्च तुमको षरण 
करता दहं ( १)२४२॥ २४३ ॥ 

( १) यह मंत्र उद्धत हुआ यथाः- तिष्यं द्य[मकमत्वनरः 
पषतिथदुकातषप्िति ` भस्करि मारय 
र स्प शरमतोऽमुकदेवज्ञमेणः _ प्रपोतरम्‌, असुकगोतस्यायक्गपवरस्य 
भरीमदमुकेदेवज्ञमणः पौत्रम्‌, अमुकगोतरस्याम कमवश्स्य श्री मदमुकदेवक्ष्मण 
` पुत्रम्‌ अयुक्रगोत्रममुकप्रवरं श्रीमन्तममेदेव्चमौणं वरममुकगोत्रस्यामुक 
भरस्य श्रामद्युकदुवङ्मणः प्रपौतरीम्‌, असु ्गोतस्यामुकप्रवरस्य श्रीमद्‌म॒कर 
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भाषादीकासमेतम्‌ । ` ( ३१९ ) 


बृ ताऽस्सातवरश्रियात्ततादाताददद्ररय्‌ | 

पयावहतामल्युक्ताविवाहकम्पङ्काभ्बति । 

१२श्यार्धधाङ्नानकरवाणितदुत्तरम्‌ ॥ २९४ ॥ | 

जथ 1फर्‌ कह किं (कृतोस्मि) घृत इजा । फिर कन्यादाता बरसे 
कहके ( यथाविहितं विवाहकमं कुर ) यथा विधाने विवाह- 
कायं करो । वर उत्तर दे कि( यथाज्ञानं करवाणि ) सक्षढो जैसा 
ज्ञ(न हदं वेसा कतां ॥ ३५५॥ 

तत.क नहिम यवन्चाडङ्रमूषेत्ताम्‌ | 

वच नतस्नस्च्छद्ल्यापयद्रर्दम्पुखय्‌ ॥ २९० ॥ 


जथ फर्‌ वद्धासषणस सना इदं कन्याको सकर वसे 
<ॐक बरक सन्ष्ुख दठापे ॥ २४५ ॥ 


पुनव्वरंसमभ्यच्येवासोऽर्ड्श्णादिमिः। 
वरस्यद्क्षिणेषाणाकन्यापानिनियोजमेत्‌ ॥ २४६ ॥ 


वृ-तड्परा त इतन्याद्‌ाता ष्र्‌ वख ओर ‡कराद्र् वरका 
पवना करकं वर्कं दाहनं इथम कन्याको स्थापित कर्‌ ॥ २४६ ॥ 


तन्पव्यप्चरलानफलर्ताम्बूखपेववा । 
दत्वा यत्वातनयविरायावदुषेऽपयेत्‌ ॥ २४७ ॥ 


थ- आर उस्‌ङ् हाथम फर, ताम्ब्रूख व प॑चरत देकर अर्चना 
करके उस विद्ान्‌वरके हाथमे कन्याको समपेण करे ॥ २४७ ॥ 


गवतरपुरुषाख्यानं नेषित्ताख्यानमेषच । 
जात्सनःकषिगुदिड्यचतथ्यन्तवसषदेत्‌ ॥ २४८ ॥ 


[~~ अ ् त =-= ~ 
देवकमणः पोनीम्‌,अमुक्गोत्रस्यामुकप्रवरस्य श्रीमदम॒कदेवर्मण्‌ पुत्री स+अमुक्गो- 
जराममुकप्रवराममुकाम्‌ देवीं कन्यां व्रह्मोद्रहिनदात भवन्त महू वृणे ॥ 
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| 





३२० ) महानि वोणतंच्म्‌ । 


अथ-इस कन्याको समपण करनेके समय पहर अपनी कामना 


कहकर तीन पुरुषका नाम लेनेके निमेत्त कीत्तन करके चतुर्थीं विभ- 
]क्तके अन्तम वरका नामटे ॥ २४८ ॥ 
कन्याजिबाद्धितायान्तामाञ्चतास्षमरङ्ताम्‌ । 
च्छदन्रजापातदवताकमुदस्यन्‌ ॥ २७९ ॥ 
अथ-फेर(एेषही तोन पुरुषका नाम छे कर) कन्याका दि तियांन्त 
नाम उचारण करनेके समय, अवचिता, अङकृता, साच्छादना, 
प्रजापातं दषताका यह कंडं विशेषणपदं उच्चारण करे ॥ २४९ ॥ 
ठर्यमहमि।तप्राच्चद्ात्सम्प्रददवदन्‌ । 
त्र स्तस्तातस्वङस्यात्सम्प्रदाताकर्वदेत्‌ ।॥ २५० ॥ 
अ्थ-फिर ` त॒भ्यमहं सम्प्रददे ( अथोत्‌भे तुमको सम्पदान 
करतार ) यह वाक्य पटकर कन्यादान करे (१) वर स्वत्ति कह 


कर ( कन्याको भायाभावसे प्रहण करनेको ) स्वीकार करे । 
कन्यादाता बरसे कहे # ॥ २५० ॥ 


वस्मचधिचकामचमवताभास्ययासह्‌ | 
त्[तितन्यतर वद्षुक्राकमस्तुत पठत्‌ ॥ २५१ ॥ 


मा 








~ 


° (१) सम्प्रदानमत्रः यथाः-विष्णुरोतत्सदों आधाय॒कमास्यसकपेक्षेऽमकाति- 
थावसुकरारिस्थिते भास्करे्म॒काभीष्टाथसिद्धिकामोऽमुकगोत्रः . श्रीमदम॒कडर्मा- 
सुकरगोत्रस्यामुकग्रवरस्य श्रीमद्मुकदेवञमैणः प्रपौत्राय, -भम॒कगोत्रस्यामकप्र- 
वरस्य श्रीमदमुकदेवङमेणः पोत्राय, अमुकगोतस्याअमुकप्रवरस्य श्रीमद्‌- 
मुकेदेवकामणः पुत्राय, अमुकगोत्रायामुकप्रवराय श्रीमतेऽमकदेवङर्मभे 
वराय अयुकगेत्रस्यामुकप्रवरस्य श्रीमदूमुकदेव्ञमैणः प्रपोत्रीम्‌, अम क्गोत्र- 
स्पामुकन्रवर्स्य श्रीमदमुकदेवशमंणः पोत्रम्‌, अमुंकगेत्रस्याम॒ुकप्रवरस्य श्रीमद्‌- 
क दनङमणः पुत्रीम्‌) अमुकगोत्राममुकप्रवरामार्चतां समलंकृतं साच्छा- 
उना प्रजापतिद्बताकाममुकीं देर्वामिनां कन्यां तुभ्यमहं सम्भद्दे ॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । (३२१) 


अ्थ-तुम धर्मः अभे ओर कामविषय्मे भायीके साथ मिल- 
८८ र, केन कि, 


कर कायं करना । “ एेसेदा करूगा `` कहकर वर इस प्रकार काम 
स्तुति पटे के ॥ १५१ ॥ 
दाताकपरोगरहीतापिकामाप्रादाच्चकापिनीम्‌ । 
क मनत्वाप्रग्रज्लामकमःपूमऽल्तुचावयाः ॥ २९५२ ॥ 
अथ-काम सम्प्रदान करतार, कामही प्रतिग्रह्‌ करताहे, कामदही 
कामका कामनीदान कप्ताहं ह भाय! मे कामके हेतु तुमको 
ग्रहण करता ह्‌ हमारे द्‌ नके काम पूणे होवें ॥ २५२ ॥ 
तता्वदत्सम्प्रदतिकन्याजामातरप्रात। 
्रजाषातव्रत्रादनयुवथाराभवारछतम्‌ । 
पणमस्तुडिवञ्चास्तधम्भपाख्यतंयुवाम्‌॥ २५३ ॥ 
अथ-1फ़र कन्याका देनेवाला जमाई ओर कन्यास कहे कि प्रजा- 
पातके भसादसे तुम्हारो मनोकामना पृणंहौ) तुम्हारा मगल, 
तुम दोनों मेटकर धमे करो ॥ २५३ ॥ 
ततजच्छदकवक्लणक्षम्प्रदातिासुमङ्कटः। 
प्रस्प्रयशुभाटककरयद्ररकन्ययाः ॥२५४ ॥ 
थ-फर दाता मगंखगात बाजे शंखादि बजाय कन्या ओर 
वृरफीं तवस पहराय परस्पर गुभर्टाष्ट करावे ॥ २५४ ॥ 
ततोहिरण्यरत्नानेयथाशक्तयवपारतः। _ ` 
जामत्रदाक्षणदबाडच्छद्रपववास्यत्‌ ॥ २५९ ॥ 


 अथे-तदुपरांत जामाताको यथाशक्ति सुवणे ओौर रत्रदक्षि- 


` णा-द्कर ` कृतामद्‌ चुनाववाहकमाच्छद्‌मस्त '. यह्‌ कहकर 


आच्छद्रावधघारण कर्‌ ॥ २५५ ॥ 
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(३२२)  महानिवीणतन्वम्‌ । 


वरस्तभाय्येयासद्धैतद्रा्ोदिवसेऽपिवा। 
कुरशाण्डिकोक्तविधिनावहिस्थापनमाचरत्‌ ॥ २५६ ॥ 
अथ-अनन्तप्उस राच्रमवा दूसर दन भासा>ॐ साथ इश 


कि, कि क 


कण्डिकाभे कही इइं विधिके अनुसार आमेस्थापन करे ॥ २५६ ॥ 


 यजिकाख्यःपावकातप्राजापत्यश्वरूःस्मृतः। 

` धारान्तकम्मसम्पायददयात्पञ्चदुताम्बेरः ॥ २५७ ॥ 
अथे-इस ङरोडिकास्थलमे योजकनामक अभि ओर प्राजापत्य 

नामक चरु कहा है । धाराहोमतक सष कम करके वरको पांच 

आहाति दनो चादहेये ॥ २५७ ॥ 


 शिविदगोतथाविष्णैब्रह्माणंवज्रधारिणम्‌ । 


ध्यात्वेकेकंसमरिस्यजुहयात्संस्करतेऽनठे ॥ २५८ ॥ 


[कय क9 = क क, क क 


अथ-इन पांच आदहातषाको रेनेके समय, शेव, दुगा, विष्ण 
ब्रह्मा ओर इन्द्र इन पांच देवताओका ध्यान करङे प्रत्येकके खयि 
एक २ आहुति सस्कारकोडइ आभ्रम देव ॥ २५८ ॥ 

भाय्यांयाःपाणियुगटग्रहणीयादित्युदीरयन्‌ । 

पाणिगृह्णामिसुभगे ! य॒रुदेवरताभव । 

गाहस्थ्यकम्पघम्पणयथावदनुशाख्य ॥ २५९ ॥ 

अथ-फिर भायांके दोनों हाथ पकड़कर वर यह म॑त्रपटेकिहे 
, सुभम्‌! मतरा पाणेग्रहण. करताह्‌, तू गुरुभाक्तं ओर देवता 


भक्तिपरायण होकर धमानुक्षार डिधिविधानपे गहस्थक्मका ` 


अनुष्टान करः ॥ २५२ ॥ 
घृतेनस्वामिदत्तेनरानेभ्रांजाहतैःकिवे ! 


प्रनापतिसधृदिरयदचदरेदाहुतीववेषूः ॥ २६० ॥ ` 
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भाषारीकासमेतम्‌ । (३२३ ) 


कि फे ५ 


थ--है {रवे ! इप्तफ उपरत वधूको चाहिये कि स्वामीके दिये 

हये घृतक्षे आर श्राताके दिये हुये छाजसे प्रनापतिफे अभ चार 
आहति देवै ॥ २६० ॥ 

ब्द।्षणदङ्त्यवाहबुत्थायभास्ययासह | 

दुग दावरमाविष्णुब्राह्मीत्रह्माणमेवच । 

युग्संयुग्पंसमुदिड्यनरखिषाहवनं चरेत्‌ ॥ २६१ ॥ 

अथ $र भायाके साथ वरको उठकर अभिकी प्रदक्षिणा करके 
दुगा आर शिव) रमा ओर विष्णु, ब्राह्मी ओर बरह्मा इन दादोके 
` लिये अयात्‌ प्रव्येक दम्पति छिपे तीनवार आहुति देवे ॥२६१॥ 


जरेममण्डाङ्कापत्ार, ह इस्यादमन्चकम्‌ । 

(न याषाचत्तदाल्लाभःप्रवदध्रुवमरुन्यताम्‌ ॥ २६२॥ 

जथ फर विनामच पट्‌ शिकारोहण ओर सप्तपदीगमन करै 
याद्‌ विवाहङो रात्रिम शण्डिका होतो वर ओर वधूको पुरकी 
सखियाक साथ मिटकर अर्न्यतीका दशन करे.॥ २६२ ॥ 

वत्यब्त््याप्षनसम्यगरुपावर्‌यवरस्तदा। 
स्विदकरृद्यमतःपूणाहुत्यन्तनत्तमापयेत्‌ ॥ २६३ ॥ 
अ्थ-फेर बरक उाचेत है कि रीटके भदीभांतिसे अपने आस- 
नपर वेढे ओर स्विष्टकृत्‌ होमसे पू्णाहतितक समस्त कमं करे२६३ ` 
भरह्लवकिवाहयवाहतादाषह।नःसवणया । 

ॐ खवस्म्‌ुसार्णमत्रामत्रास्रापण्डया ॥ २६४ ॥ 
 अथ-यादे स्वजातीय गोच्रके सिवाय असपिडाकन्यके साथ 
` ऊुधमेके अनुसार विवाह हो तो वह निर्दोष बाह्य विवाह ( १) 
कट्खाता हं ॥ २६४ ॥ _ 

(१ ) रूपवान्‌ पात्रको बुलाकर यदि अकृता कन्पाको दान करदिया नायते ` 
वह्‌ ब्राह्मावेवाह कहटाया जायगा । . 
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(३२४ ) महानिबोणरतंज्म्‌ । 


` ब्रह्मोदरदेनयायद्यासेवपतीगृेशरी। 
 . तदन॒ज्ञाविनत्राह्मविवाहनाचरेत्पुनः ॥ २९६५५ ॥ 


अर्थ-जा भार्या ब्ाह्यविवाहते ग्रहण की जाती है, वदी भायौ 
पत्री ओर ग्रहेश्वर हाती रहे, विना उसकी सम्भातिके कोडं पुरुष 


पुनव।र ब्राह्यावाह्‌ नहा करसक्ता॥२६५॥ 


तस्यापत्येतद्रीवि्यमानकुङेशवरि ! । 


रोव द्रवन्यपत्यानदायादहाणमभत्रान्तन ॥ २६६ ॥ 
अथ-ह्‌ कुडेश्ार ! बाद्याववाहषे उत्पन्न इजा पत्र या उसक वेशम 


` किसी रहते हये, शव विवाहके दारा विवाहित भायाके गभका 


पुत्र धनका अधिकारी नर्हा हा सक्ता॥२६६॥ 
डेवत्तदन्वयाश्चैवलमेरन्धनभानिनः । 
यथा्रेभवमाच्छादम्ास्जचपरमश्रार्‌ ! ॥ २६७ ॥ 
थू-ह परमेश्वरि ! शेवाविवाहसे उत्पत्र इइ सन्तान वा उस 
वेश्षके पुत्रगण, धनाधिकारीके पाससे सम्पत्तिके अनुसार भोजन 
मात्र पासक्ते है ॥ २६७ ॥ 


दावाविवहिद्वावधःकुट्चेक्र्विधा्रत । 


क ~ (न, 


चकस्यानर्यमनकाद्भतायाजञवनावपि ॥ २६८ ॥ 


# = (५, ऋ "क 


ह । एक प्रकारका विवाह चक्रके नियमानुप्ार ( चक्रकां नेकृात्त- ` 


तकं स्थाई रहता दै ) दूसरे प्रकारके विवाहका बन्धन जन्मभर- 


` तक स्थाई टोता दे ॥ २६८ ॥ 


चक्रानुष्ठानसमयेस्वगणेःराक्तिसाधकेः। 
परस्परेच्छयोद्राईय्योद्रीरःपमाहितः ॥ २६९ ॥ 


अथ-वीर पुरुषं चकानुष्ठानके समय सावधान . चित्तसे श्ञक्ते ¦ 
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भाषाकासमेतम्‌ । (३२५ ) 


साधक स्वजनोके साथ मिकर परस्पर इच्छानुसार 1ववाह्‌ 
करे ॥ २६९ ॥ 


भ कि कि, ® किर उ, 


भेरवाव।[वृन्द्षुस्वामप्रायानवेदयत्‌ । 
आवयोःशाम्भवाद्राहेभव।द्धरनुमन्यताम्‌ ॥ २७० || 
धृ-प्रथम, भैरवी वीरोके निकट अपना अभिप्राय निवेदन 
करके कहे कि हम दोनेके डोव विवाहम आपलोग अन्मतिद्‌२७० 
तेषापनुक्ञामादायजतघ्वा्षप्ताक्षस्मदम्‌ । 
अष्रात्तरशताब्रच्याप्रणमेत्काटक पिम्‌ ॥ २७१ । | 
| अर्भ-अनंतर वीसोंकी अनुमति म्रहुण करके (परमेश्वरे स्वाहा ” 
यह भत्र एकशत आठवार जप करकं परमदवा काङ काको 
प्रणाम करे ॥ २७१ ॥ ्‌ 
ततोवदेततांरमणीकोडनांसचनिषो शिवि ! । 
अकेतवेनवचेत्तेनपातिभवेनरमाब्णु ॥ २७२ ॥ 
अथ-हे शिवे! फिर कार्वगके सन्युख वीरको उस खात कहना 
चादिये कि कपटहीन दृदयपे सुञ्षके। पातेभावमं बरण कर ॥२७२॥ 
गन्धपुष्पाक्षतव्ृत्वास्कलखदायताततः । 
सुश्रहधानादवाश् ! करादब्यात्कसग ॥ २.७३ ॥ 
अथेह देवेशि ! वह कुरीन कामिनी गंघ, पुष्प अ।र अक्षत छ 
भद्धायुक्त दये प्यारे पातिकं पूना कर उसके दाथपर अपना 
हाथ रक्खे ॥ २७३ ॥ 
तताजभषञ्चेच्कर शपन्नेणाननदम्पता। 
तदाचक्रास्थता'कछखत्रपुःस्वस्तातष्ादष्म्‌ ॥२७९॥ 
 अ्ध-तदनंतर चक्रेश्वरो अगे खा हुआ म॑ पदुकर उस 


` ` दम्पतिको अभिषेक करना चाहिये । आर चक्रम वठेहुए समस्त 


धीर आदरसहित “ स्वस्ति” वचन कई ॥ २७४ ॥ 
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क " "ज 
४ 
॥ + 
५ 
५. 
पौ 
च 
॥ 
॥ 
| 


(३२६) `  महानिवांणतंत्रम्‌ । 


र[जराजश्ररकटतारणाञ्युवननश्वरा । 
वगररुकमटखानत्वादुवारक्ञन्द मरवा ॥ २७९ ॥ 


अथ-दम्पात्‌का जामषाक्त करनकं समय चक्रश्वर्‌ . यह मनर 


` पदे. कि राजराजे काटी) तारिणी, भुवनेश्रती, वगा, 
„ कमला) नेत्या जार भरती वह तुम दोनोकी रक्षा करं ॥ २७५ ॥ 


जअभिषिचचद्यादशधामधुनावाव्येपाथस्ा । 
ततस्तोप्रणतोविद्रान्कवियेद्राग्भवेरमाम्‌ ॥ २७३ ॥ 


अथ-चक्रेश्वर यह मत्र पटठक्रर सराव अथवा अ्यके नखे 
दानाको आभषेक करे । जव वह दम्पति भूमिष्ठहो प्रणाम करे 


क 


तव चक्रश्रर उनको “एश्री” यह दो बीज अवंण करावे॥२७६॥ ` 


यद्यदङ्ग(कृततनताभ्यापल्यप्रयतरतः । 
राम्भवाक्ताववाननङ्कटनाभ्याङ्कुरश्वार्‌ ! ॥ २७७ ॥ 


अथ-हं कुलेश्चार ! वह रीन दम्पति उस शैवविवाहस्थलभे 
जो जौ अगीकार करेगेः उसशे शिवोक्तविधिके अनुसार 


उनका अञट्‌य पाटन करना हांगाः॥ २७५७ ॥ 


वयोवणेविचारोऽवेवो द्रहेन विद्यते । 
अ तपण्डामित्तहानामुद्रदेच्छम्भुश्ास्रनात्‌ ॥ २७८ ॥ 


अध इस शवाववाहस्थल्म कनि वणं, -कंतनी ।(<। 
इसका वचार करनेकां कुङ्‌ आवश्यकता नहह । मटादरवजोका 


एेसी आज्ञा हैः किं स्वाभेहीन. ओर असापडकाही. विवाह ` 


हागा ॥ २७८ ॥ 


पास्णातारववर्मचक्रनिधारणेनया ) 
जपत्वाध्छदुहङचक्राताततुतात्यजत्‌ ॥ २७९ ॥ 
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भाषाकाषमेतम्‌ । (३२७ ) 
 . अरथै-शेवनियमभ अनुघ्ार चकनियम करके जिसके साय विवाह 
किया गयाहै । सन्ताना आर उपस्तका नियमित ऋतुका 
देखकर चक्रनिषृत्त होतेपर उसको व्याग करसक्तरद ।। २७९ ॥ 
रोषभास्य)द्वपित्यमनुखमनमातवत्‌ । 


षमाचशद्रसोपनतत्त॒साभान्यजातिवत्‌ ॥.२८० ॥ 
अथे-अनुलोम विवाहकी विधिसे विवाहित शेव भायाकी 
गभेसे उत्पन्न इई संतान ( अपनीं ) माताकी समान हीगा । अयात्‌ 
माताषी जो जावीहै सन्तानभी उसी जातको प्राप्त हीगो । याद्‌ 
विछोम विवाह हौ जाय अर्थात्‌ कन्या ऊँची जातेका अर पाच 
नीच जातिकारो तो उक्षे गमस उत्पन्न इर संन्तनि स्लाघारण 
जातिकी समान अथात्‌ पंचम वणं होगी ॥ २८० ॥ 
एषा्ङरनातानास्चवन्ापतकम्पस्चु । 
भोज्यप्रदानंकाला्नाभोजनवाहतभवत्‌ ॥ २८१ ॥ 
थ-इन संकृरनातिको पितृश्राद्धादिभं केोङपुरूषको भोजं 
देना ओर भोजन करानारहौगा ॥२८१ ॥ 
च णास्वथविजदवि ! प्र्भूजनर्मथुनम्‌ 
सङ्क्षषायाहताथाप्रशेवधमानद् पतम्‌ ॥ २८२ ॥ 
अथ-हे. देवि! भोजन आर मथुन मतुष्यकं स्वमारषहा प्रय 
हाता है अतएव उसको सक्षिप करनेके लि अर हित 
कुरनेकरे लिय शेवधम॑में उसकी सीमा नेवतंकोगदहं ॥ २८२ ॥ 
अतएवमद शानं ! उवधम्मनिषवर्णात्‌ । 
धुम्प्‌।थकापिपोक्चाणात्रश्ुभवातनान्यथं ॥ २८३ ॥ 
इतिः भ्रीमहानिव्वाणतन्त्रे सब्वतन्वात्तमाततमे सव्वधम्म- 
निणयसारे श्रीमदादययासदाशैवसंदादं 
कुशाण्डकादशविधसह्छारवेषे- ` 
नान नवमोष्टासः ॥ ९ ॥ 
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( ३२८ ) महानिवोणतंरम्‌ । ` 


अथ-हे महेश्वरि! इस कारण रिषके प्रवर्तित किये धर्मका 


अचुष्ठान _करनेसे मनुष्य निःसंदेह धमे, अथे, काम ओर मोक्षका ` 


 अधेकारी हो जातो ॥ २८३ ॥ 


इति श्रीमदहानिवोणंतंते खवतंतोत्तमात्तमे सद्वधर्मनिणंयसारे श्रीम- 
` दाद्याबदाशेवड्वादे पन्बखद्‌वप्रसारदामिश्रकृतभाषारीका 
या कुशाण्डकादशावेधश्ंस्कारावाधनाम नवमञद्ाखः॥ ९ ॥ 


दशमउह्ासः। 

श्रीदेव्युवाच । 
कुशण्डिकाविधिनोथ ! सेस्काराश्चदश्ञश्चताः। 
वृद्धिश्राद्धविधिदेव ! कृपयामेप्रकाङाय ॥ १॥ 


हि न क 


अथ-श्रीदेबीजीने कहा है नाथ ! आपसे दज्विधिके संस्कार 
ओर इशेडिकाकी विधि भ्रवण करी। अव मुञ्जे बृद्धिश्राद्धका 
विधान काटिये ॥ १॥ 


कस्पन्कस्पशस्स्करप्रातष्ठासुचकास्वापं | 
कु शाण्डकावषानचब्राह्न्राद्ञअश्चङ्२।।॥२॥ 
थ-हे महादेव ! किस संस्कारके समय अथवा किंस २ प्रति- 
छठाके समय कुशंडिका ओर इदि ्ाद्ध ॥ २॥ 
कृतेव्यवनिकत्तव्यतन्समाचक्षतत्वतः। 
मत्प्रातयमहञान ¦ जावानामङ्लायच ॥ ३॥ 
अथे-करना बन करना चाहिये, सो. भरी परीतिके सि ओर 


जीवकं मगलाथं भरछार्भाति मज्षसे करिये ॥ ३॥ 
श्रीखदा्रिवउवाच। 


ज॒विस्काद्ववादान्तदृश्चसन्कारकम्पसु। 


यल्‌ वृद्भाहतभद्र्‌ ! सविर्पिप्रकातितम्‌ ॥ 8 ॥ 
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भाषादीकासमेतम्‌ । ` ( ३२९ ) 


ध-्रोदेवजीने कहा, हे भदे ! गभाोधानसे पिवाहतक दश्च 
विधिसंस्कारके बीच जहांपर जिस २ काकी विधिरहै सोरे 
भटलाभांतं कह आया ॥ ४ ॥ 


तद्‌वकराय्यपवुनेस्तच्वज्ञेरितमिच्छमिः। 
अन्यत्रयद्विधातव्यंतच्छणुष्ववरानने ! ॥ ५॥ ` 
अथ-है वरानने! मेने इपर प्रकारसे जहांपर जसा विधान 
` .कियांह, हित चाह्नेवाले तव्वज्ञानी ज्ञानी मनष्य वेसादी अनुष्ठान 
कर, इसके आतारक्त आर स्थलम्‌ जसा ववान चाह्‌-4 । वह 
भी कहताहू तुम भ्रवणकरो॥ ५॥ 
. वपिदकूषतड्गिानादवप्रातङृतस्तथा । ्‌ 
 गहारामव्रतादीनांप्रतिष्ठाकम्मेसुप्रिये ! ॥ &॥ 
मथे-हे भिये ! वापी, कूप, तङ़ाग, देवघति मा, गृह, उयान, वता- 
दिकी प्रतिष्ठाके समय ॥ ६१ 
स॒व्तपञ्चदवानमात्णपापपूजनम्‌ । 
वुस[धिरचकत्तव्याब्ाद्धश्राढढुश्ण्डक ॥ ज ॥ 


अथे-पंचदवताअओकी पूना, मातकाओंकी प्रजा, -वसुधाराः 
बु{द्भ्राद्ध आर कुशाडका करना चाद्ये ॥॥ 


खीणांविधेयकृत्येषुषद्धि राद्धं नविद्यते । 
देवतापिततघ्यथभोन्यमेकंपमुत्सूनेत्‌ ॥ ८ ॥ 


अथ-सखोजातिके कतव्य कमम वृद्धिश्राद्धका विधान नरीह, 
परंतु देवता ओर पिर््रोकी तिके खय एक भोज्य उत्सं करना 
 चाहेये ॥ < ॥। ्‌ 
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( ३३०  महानि्ीणतंजम्‌ । 


दवमा्नञ्चनतन्रवसुषारङ्श्चण्डका । 
भक्तपाखियाविधातग्या्त्विजाकमखानने ! ॥ ९ ॥ 
अथ-हे कमलानने ! पेषे स्वरूपे खयोाका कतव्य ¶क पुरो'हेत 
` करके भक्तिके साथ देवताकी पूना कर, वसुधारा देकर कुशण्डिका 
करे ।। ९॥ 
पुतचच्पोन्ादाहुचोज्ञातयोभागनासतः। 
जामातात्वग्दवपत्यश्स्तामप्रातानघाशव ! ॥ १० ॥ 
अथ-हे डेव ! वेटा, पोता, धेवता, जाते, भानजा, जामाता 


च कर क, 


ओर पुरोहित ्ियोंके प्रातनिधि होनेको यही दृव ओर पेतृकमम 
भ्रष्ठुह्‌ ।॥ १०॥ 


बाद न्राद्ध प्रवक््यामतत्वतःश्रणुकाटकं ! ॥ ११ ॥ 


 अथ-हे कालके ! अप दीकरे बृद्धिभाद्धका प्रयोग करहता्हः ` 


चअरवणकरा ॥ १९॥ | 
. ` कृत्वानित्योदितंकम्ममानवःसुसमाहितः। 
 गद्धायज्ञे धरषिष्णुंवास्त्वीशंभूपतियजत्‌ ॥ १२॥ 


अथ-साबधान चित्तपे निव्यकमे समाप्तं करके मवष्यको गगा. 


` यज्ञेश्वर,विष्णु, वासदेव ओर भस्वामीकी पूजा करनी स1हिये॥ १२॥ 


तताद्भमयाचप्रान्कदल्पयेत्प्रणवस्मरन्‌ | 
प्चाभूनवाभवापस्षत्ताभास्चाभरववा ॥ १३॥ 
सर्‌ प्रणवका स्मरण करते २ दभंमय ब्राह्मण वनाव) 
पांच, नव, सप्त अथवा तीन बाह्मण बनावे ॥ १३॥ 
` निगेशकरोःसमेरक्षिणावत्तंयोगतः। ` 
साद्धद्वयावत्तनेनउद्धोमरेरचयेदद्विजान्‌ ॥ १४॥ 
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| भाषाटीकासमेतम्‌। (३३१) 
अथं-गभंञून्य अग्रभागके साथ ऊध्वग्रङ्ुङके साथ दक्षिणावतंमे 
दाहं षेरकर उक्त ब्राह्मणकी रचनौकरे ॥९४॥ ` 
वु द ्रादपर्वणा्‌ षिड्वप्राःपास्काात्तताः। 
एकाह एतुकाथतएक एव द्रजगद्व्‌ ! ॥ १९ ॥ 
अथ-रे रवे! बृद्धश्राद्र आर पावंगादेश्रद्धम दो बाह्मण 


छ क. 


. वनाव) परतु एकाद ्राद्धमन कव एकं बराह्यणको कटपना कर२१५्‌. 


ततावप्रान्ड्कश्चमयानकस्सित्रवभाजन। | 
कं [वृशाभप्ुखान्कृत्वाक्लापयंदमुनु्षाः ॥ ३६ ॥ 
अथ-जनन्तर ज्ञानी पुरुष कुशमय. बाद्यणाको एक पात्रम उत्तरका 
र सुख करके स्थापनकर इस मरको पटक स्नान करावेकिं १६. 
द।श्चोदेवीरभष्ेयतत्रे भवन्त्‌ 
पातयदयारभक्चवन्ठनः ॥ १७ ॥ 
अथ-जलदवता इमारो अभोष्टासाद्धक स्ये मगल केरे । 
 जख्देवता हमारे पानके खयि मगलकरे । जरृदवता सब प्रकारस 
हमारे कट्याणकी वषा करे ॥ १७ ॥ 
ततस्तगन्धपुष्पाभ्यापूनयत्डुशश्छरम्‌ ॥ १८ ॥ 
अ्थ-फिर इन ङइश्ञमय ब्राह्यणोक्णे गन्ध एष्पस पूजा क९॥१८॥ 
पाञ्षेदाक्षणेचवयुग्पय्चग्पक्रमषात्छवा 
षट पाचाण्षदभाणस्थापयत्तरक्ातट ॥ १९ ॥ 


अ्थ-रिर ज्ञानी पुरुष पश्चिम आर दाक्षणादञ्ञाम ठलकसादर 
` विख ओर दभकं साथ दारएश् कृरके छेः पाच स्थापन करे।। १९॥ 


पायचद्रयेपश्िमायांयाम्येपात्रच त्यम्‌ । 
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(३३२) महानिवोणतंचम्‌ । 


पूवास्याबुत्तरमखान्षडावेप्रानुपवेशयत्‌ ॥ २०॥ 
अथ-पश्चिमदिशामे रक्खेदुए दोपात्रोमे दौ बाञ्र्णोको पूवे 
मुखर करके ओंर दक्षिणदिश्ामें स्थापित चार पारम चार बाह्य 
 णोका उत्तरयुख करके बेठावे ॥ २० ॥ 
दैवपक्च॑पञ्चिमायांदक्षिणेवामयाम्ययोः। 
` पित॒मातामरस्यापिपक्षद्रोषाद पावति ! ॥२१॥ 
अथ-हे पादेति ! पश्चिमदिज्ञामे देवपक्ष दक्षिणदिश्ञाके वाम 


छ 


भागम पित्रपक्ष ओर दक्षिणदिशाफे दक्षिणभागमे मातामहकी 
कटपना करे ॥ २१॥ 
 नान्दामुखाशपितरोनान्दामुख्यश्चमातरः । 
 मातामहद्याञ्प्यक्षातामद्या याअपच्‌ (त 
आ्रद्धेनाम्न्याभ्युदयिकेसमुरेख्यावरानने ! ॥२२ ॥ 


अथ-हे वरानने ! आभ्युदयिकरामङ नान्दीभ्रद्धम नान्दोमुख 


पितगणाा अर्‌ नान्दज्िख मात्रगगारा नामलरे । इस प्रकार 


| नान्दाम्ुख मात्तामहाद्‌ अगर नान्दोसुख मातामहा इत्यादकाभा 


नाम छना कतव्य ह ॥२२॥ 


दुक्षावत्तेनोत्तरास्योदेवंकमेसमाचरेत्‌ । 
व[मावत्तेनदक्षास्यःपित्रकमोणिसाधयेत्‌ ॥ २३॥ 
 अथै-दक्षिणावतंते उत्तर मुख होकर वेठ दंवकमेका अवुष्ठान 
करे । ओर वामावतंसे छोट दक्षिगकी ओर मुखकर पित्रकमे करे 
सदकम्पप्रवातद्वाद्क्मतःव ।। 
टङ्खनान्पातरमात्रणांश्राद्धंतष्टिफरंभवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
क(१साभसुलाऽबुज्ञावाकषद्‌वप्रकटपयत्‌ । 
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"ग्र 


भाषादीकासमेतम्‌ । .( ३३३.) 


याम्यास्यःकलपयद्राक्यापन्मातामहअपच । 
तजादोदेवपक्षेतुवाक्यंशृणुश्चिस्मिते ! ॥ २५॥ 
 अथ-हे शिवि ! इस प्रकार देवादि कमत सष कमं करे ( वामा- 
वतन होकर ) माताके पितामाताको डंषन करके आद्ध. किया 
जाय तो बह निष्फल होगा देवकर्मके समय उत्तरष्ी ओर मुख 
` करके अनुज्ञावाक्य पदं आर पन्य व मातामहादके कर्मकर्म 
दक्षिणकीं ओरको सुखकर अनुज्ञावाक्य कहू । हे गुर्चास्मते ! पहले 
देवपक्षके वाक्य कह्‌ताह्‌ श्रवण करे ॥ २४। २५ ॥ 
कृ[रखदानानपत्तानसश्हृख्पततःपरम्‌ । 
तत्तत्कम्पाभ्यदयाथसुक्त[साधकसत्तमः॥ २६ । 
थ-साघकेब्रेष्ठको चाहिये के प्रथम काङछ आर नामत्तका 
नाम लकंर प्रर “"तत्तत्कमाभ्युदयाय्‌ ” कहकर ।। २६ ॥ 
पिनरादानाचरयाणतिमानादनितथवच्‌ | 
मातामहानाचमातापद्यादानापपाप्रय ! ॥ २७ ॥ 


य-पत्राद्‌ तान पुरुषाका;) मात्राद्‌ तानक, मातामहाद्‌ 
तोन पुरुषाका अर मातामहा इत्याद तानक ॥२७॥ 


पष्ठयन्तंकीतेयेत्नामगेवरोचचारणपूकम्‌ । 
विश्ेषाञचेवदेवानांश्राद्ंपदमुदीरयेत्‌ ॥ २८ ॥ 


 अ्थ-गोातचरका उच्चारण करके षष्ठीं षिभक्तयन्त नाम ख्ेवे फिर 
` ¢ विश्वेषां देवानां आद्धं” यह पद्‌ उच्चारण करे ॥.२८ ॥ 


ऊुशानिभ्मतयोःपच्चाद्वप्रयारहमित्यापं । . 
करिष्येपरमशानीत्यनुज्ञावाक्यमास्तम्‌ ॥ २९॥ 
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(३३४ )  महानिवांणतेत्रम्‌ । 

 अर्थ-ह परमेश्वरि ! फिर “ कुरार्भतयोबाल्चणयोरहंकरिष्ये ›› 

इस वाक्यको पदे. इसका नाम अलुज्ञावाक्य हं ( १ )॥ २९ ॥ 
विश्वान्दवान्पस्त्यिज्खापतुपक्षतुषावात ! । 


तथापातामहस्पापपक्षऽनुज्ञप्रकाीत्ता॥ ३० ॥ 
 अ्थ-हेषावेति ! पितुपक्षमे ओर मातामहपक्षमें “ विश्वेषां 


देवानां ›› पद छोडकर अनुज्ञावाक्य कर्षित होगा (२)॥ ३०॥ 


ततोजपेद्रह्मषियांगाय्रदशधाशिवे ! ॥ ३१ ॥ 


थृ-ह शिव! फर दशवार बह्यावया गायत्रा जपकर्‌॥१३॥ 


( १ ) “विष्णुरोतत्सदद्य भमु मासि अमुके पक्षे अमुकतिथौ अमुककमौमभ्य॒द्‌- 


 . यार्थमयुकगोत्रस्य नान्दीमुखस्य ` पितुरमुकदेवशमंणः,  अमङ्रगोत्रस्य नान्दै 
मुखस्य पितामहस्य अमुकदेवङञामेणः, अमुकगोत्रस्य नान्दीमुखस्य प्रपितामहस्य 


अमुकदेवक्ञमणः, अमुकगेत्राया नान्दीयुख्या मातुप्मु कीदेत्याः, अमक्रगोत्राया नान्दी- 
मुख्याः पितामह्याः अयुकीदेवन्याः, अमुक्रगोत्रायाः नान्दीमुख्याः प्रपितामह्या अम्‌ - 
कीदेव्याः, अमुकगोत्रस्य नान्दामुखप्य मातामहुष्य अमुक्ेदेवङञमे गः, अमक्रगोत्रस्य 
नान्दीमुखस्य प्रमातामहस्य अमुकेदेवरमणः+अमुकगोत्रस्य नान्दीमुखस्य वृद्धप्रमाता- 
महस्य अमुकदवङमणः, अमुकगोत्राया नान्दौम॒ख्पा मातामह्या अमकोदेव्याः. अमक- 


` गोत्राया नान्दीमुख्याः. भमातामह्या अम॒रकीदेन्याः, अमुकगोत्राया नान्दीमुख्या वृद्ध- 
` -प्रमातामह्याः असुकीदेव्याश्च विश्वेषां देवानामाभ्यदयिकश्राद्र कुरनिर्मितयो 


ब्राह्मणयारहकारष्ये ? । यह बाक्य उदूधुत हा । 


(२) ओं अद्यामुकमास्यमुक्पक्ष अमुकतियावमुककमोम्युदयायंममकगो- ` 


जराणां नान्दीमुखानां पिठृपितामहृपरापितामहानाममु कामुकामुकेदवममे णाम्‌, अमुकगो- 
त्राणानान्दीमुखीनाम्‌ माठपितामहप्रपितामहानाममुक्यमुक्यमु कौ देवानाम्‌ अमुक- 
गोत्राणां नान्दीमुखानाम्‌ मातामह; ` प्रमातामह, बृद्धप्रमातामहानाम्‌ अम- 
कामुकामुकदवङ्मणाम्‌, अमुकगोत्राणाम्‌ नान्दामृखीना म्‌ मातामहीप्रमातामही- 


वृद्धप्रमातामहीनाम्‌, अयुक्ययुक्यमुकदेवानां चाप्याभ्य॒दायेके श्राद्धं कञचामीरभि- | 


तयोर्विप्रयोरहकरिष्ये 
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भाषाटीकाष्षमेतम्‌। (३३५) 


दवतार्यपत्भ्यच्चपहायागस्यएवच्‌ | 
नमोऽस्तुपुष्टयेस्वाहायेनित्यमेव भवन्त्विति ॥ ३२ ॥ 
जये-देवताओको) पित्रगणोंको, महायोगिर्योमे, पुषटिको आर्‌ ` 
, स्वाहाको नमस्कार हं, इस प्रकार अभ्युदये कायं निव्यरों ॥३२। 
पटित्वेनंरिधादस्तेनरठमादायसत्तमः। 
वहू पड रतमन्त्रणन्राद् दव्याणश्चवर्त्‌ ॥.२३३॥ 
अथ-इस मतचरको पट साघुपुषटष हाथमे ज छेकर “वह्‌ फट्‌ ` 
म्र पटकर आद्धके सव दरव्यार तीनवार प्रोक्षित करके 
शुद्ध करे ॥ ३३ ॥ 
अप््रस्यापान्रपकन्तुखस्थव्यङुरुनारमक । । 
रक्षाघ्रपषतप्राच्ययज्ञरक्षद्धषश्ष्वम ्‌ 
त्यु्[भजनतास्पस्तुङख्सष.दख्सयुतम्‌ ।॥ ३९ ॥ 
अथं-हे कुरखुनायके ! फेर आप्रेकोणम एक. पातर स्थापन करके 
^ रक्षाघ्रममतमसि मम यज्ञक्षं कुरुष्व ' इस भंतच्रको पटठकर 
उस पात्रम्‌ तुरस्षीपच्रके सहित ॥ ३४ ॥ 
नधायसारुर्दार्व ! दवादकपतःदखधाः। 
विप्रभ्योजरुगण्ड्षदत्वादय्यात्छुशासनम्‌ ॥-३५ ॥ 
अथ-जठछ रखकर ज्ञानवान अद्धका करनेवाला देवपक्षम 
आरंभ करके कुशमय ब्राह्यणाको जरगदूष देवे ।फिर देवादिकमसे 
कुशासनदे ( १.)॥ ३५॥ _ 
( १ )“विश्वेदेवा इदमासनंबोनमः यह वाक्य पट्कर विश्वदेवाओंको कुास- 
न देवै । फिर "“ अमकगोत्र नान्दीयख पितरमुक्देवरार्मन्‌, अमुकगोत्र नान्दीमख 
पितामह अमुक्देवकमेन्‌ ! अमुकगोत्र नान्दीमृखप्रपितामह अमुकदेवरमेच्‌, 
इदमासनंवः. स्वधा, ›› यह मत्र पठकर पिताः, पितामह आर प्रपितामहको आस्म 
देवै । तदनन्तर ५ अमुकगोत्रे नान्दीमुखि मातरमुकी देषि,. अ... 


यक्रगोत्रे नान्दीम्क्लि पितामहि ` अमुकीदेवि; अमुकगोत्रे नादीमखि ` 


` प्रपितामहि अमुकीदेवि, इदमासनं वः स्वधा । “ यहः पटकर, माता, 
पितामहीको ओर प्रपितामदहीको आसन देवे । अनन्तर “ अमुकगोत्र नान्दीमसख 
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(६) महानिर्वाणतं्रम्‌ । 


ततञवाहयेद्विद्रानविशवान्देवान्पितंस्तथा । 
मातृम्मातामरहाधापितथामातामही शिवे ! ॥ ३६ ॥ 


 अथ-ह ।शषे.! इसके उपरत विद्धान्‌ पृस्षका उचत दह कि 
विश्येदवाओंको, पित्लोगोंको, मात्गगाकोा, मातामरलोगोंको 


, आर मातामही इनको आवाहन करं ( १) ॥ ३६॥ 











प्रमातामह अमुक्दवमेन्‌+अमुकगोत्र नान्दीमुख प्रमातामह अमुकदेवक्मेन्‌, अम्‌- 
कगेत्र नान्दीमुख वृद्ध प्रमातामह अमुक्रदेवरामंन्‌, इदमासनं वः स्वधा?” यह पटकर 
मातामह, प्रमातामह ओर वृद्धप्रमातामहको आसन दे ।. फिर“ अमुकगेत्रे 
नान्दामुख मातामाहं अमुकीदेवि, अमुकगोत्रे नान्दीमुखं. प्रमातामह अमुकी- 


, देोषि, अमुकगोत्रे नान्दीमुखि वद्ध प्रमातामहि अमुकीदेवि) इदमासनं वः स्वधा? 


यह र्मत्र पठकर मातामही; प्रमातामही ओर वृद्धप्रमातामंहीको आसनदे। 

१ ) आबाहनक्रे मत्र यथा-“धविश्वेदेवाः इहागच्छत इह तिष्ठत शह सानिधत्त 
म॒म पूजां गरह्णीतः” इस वाक्यसे विश्वेदेवासोको कुरासनपर आद्गानकरे । “अम्‌- 
कोत्र नान्दीमुख पितरमुकदेवामन्‌ इहागच्छ इह तिष्ठ इह सन्निधेहि मम - पूजां 
गृहाण, ”› इस वाक्यसे पिताक कञ्ासनपर आद्वानकरे । तदनन्तर “'अम॒कगोत्र 


कि क 


 गान्द्सुख पतामह अमुकद्वङ्ञमन्‌ इहागच्छ इह [तिष्ठे इह सात्नधाहं मम पजा 


ग्रहाण”. यह वाक्य पटठकर पितामहको आंह्वानकरं । तदुपरान्त “ अमुकगोत्र 
नान्दीमुख: श्रपिप्तामह अमक्देवङा्मन्‌, . इहागच्छ. इह तिष्ठ इह सानिधेहि मम 
पूजां ग्रहाण › इस वाक्यसे प्रपितामहको करुश्ास्तनपर आह्वानकरे । पश्चात्‌ ““अमु- 
कगोत्रे नान्दीमुखि सातरमुर्कीदेवि इहागच्छ इह तिष्ठ शह सत्रिधेहि मम प्रजां ग्रहाण” 
यह वाक्य पटकर माताको ` आवाहन करे । फिर “अमुकगोत्रे नान्दीसाक प्रपिता- 
महि अम॒कदवि इहागच्छः इह तिष्ठ॒ इह सन्निधि, मम पनां गृहाण "› इस ` 


वाक्यं पितामहीका कुञ्गासनपर आवाहन करे ।. फिर ममक्गोत्रे नान्दामुष्ि 


परपितामहि अयुकीदेषे इहागच्छ इहतिष्ठ .इह सन्निधेहि मम. परजां गृहण ”” इसे 
पठकर्‌ प्रपितामहको आवाहन .करे। अनन्तर. “अमुकगोत्र नान्दीम॒ख मातामह 


 अञ्जुकदेवज्ञमेन्‌, . . इहागच्छ इदतिष्ठ -इहसश्निधेहि मम पृजां . गृहाण `? यह मंत्र 
` पट्कर मातामहको.कुशासनपर आवाहन करे । . फिर “अमकगोघ्र नान्दीमुख. 


प्रमातामह अमु कदेवङ्गामेन ! इहागच्छ, `  इहतिष्ठ, इहसन्निधेहि मम पजां गहाण ?? 
यह बाक्य पड़कर्‌ प्रमातामहकों कुशासनेपर आवाहन करे । तदुपरान्त “अमुक 
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„ `" 
कै 


भाषाटीकाक्चमेतम्‌ । ( ३३७ ) 


आवाद्यपूनयेदादोषिशान्देषांस्ततोयनेत्‌ | 
पित्चयंतथावातचयंमाताषदह्ययम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अथे-इस प्रकार विश्वदेव, सातपक्च ओरं पितपक्षकष आवाहन 
करके पटे विश्वेदेवताओों की पूजा करै) फिर) बाप दादा) परदादा 
इन तीन पिचोंको, माता, दादी) परदादी इन तीन माताभोकोः 
मातामह, प्रमातामह इद्ध प्रमातत्महः इन तीन मातामह्‌।को ॥ ३५७॥ 
पातापदाजयचापषद्यव्याचमनादभः। 
चुपद्‌पञ्चर्बास्ा भ्ःपूनारयत्वावरान्‌न । । ्‌ 
पा्ाणपातनप्रदय्यदवक्रषा(च्ख्पु। ॥ ३८ ॥ 
अथ-ओर्‌ मातामरी, प्रमातामही, वृद्धप्रमातामदहीं इनं तन 
प्रमाताभसैगणोंको पाय, अघ्यं) अ।चमनीयः धूप, दीप) बसखादेसे 
पूजा करे (१) हः वरानने ! फिर देवपक्षसे आरभ 





गोचर नान्दीमुख वृद्ध प्रमातामह अमुकदेवशमेन्‌, इहागच्छ इहतिष्ठ इहसत्रि- ` 
घेहि मम जां गृहाण 2 यह॒ वाक्य पटृकर वृद्ध प्रमातामहको कुशास्षनपर आवा- 
हन करे । अनन्तर “अमुकगोत्रे नान्दीम॒खि मातामहि अमुकीदेवि इहागच्छ; 
इहतिष्ठ॒ इहसच्निधहि मम पूजां ग्रहाण" इस वाक्यसे मातामहीको कुरास्रनपर्‌ 
आवाहन करे । फिर “अमुकगोत्रे नान्दीमरखि प्रमातामहि अमुक।द्‌वि इहागच्छ) 
इदातिष्ठ इहसत्रिधेहि मम पूजां गृहाण ” यह वाक्य पदृकर प्रमाताम्हीको कुशास- 
नपर आवाहन करे । फिर “अमुकमेत्रे नान्दीमुखि वृद्धप्रमातार्माहि अमुकादेवि 

गच्छ इहतिषएठ इहसन्निधेहि मम पजां ग्रहाण? इस्त वाक्यसे बृद्धप्रमातामहीको 
आवाहन करे ॥ > यः 

( १ ) कल्पितवाक्य यथाः-५विषधदेवाः एतानि. पायार्व्याचमनीयगंधपुष्प- 
धूपदीपाच्छादनानि वो नमः"? यह वाक्य पदृकर प्रथम विशदेवाओक्र पूना करे । 
फिर «ओं अद अमकगोत्रा नान्दीमुखाः पित्पितामहप्रापतामहा अमुकामुका-. 
मकदेवरामौणः एतानि पाद्याव्याचमनीयगन्धपुष्पधूपदीपाच्छदनानिवः स्वधा ?› इस 
वाक्यस्ते ऊपर कंहे तीन जनेोंकी पना करे । अनन्तर अम्रुकगोत्रा नान्द्मुख 
मात्रपितामहीप्रपितामह्यः अघुक्य्ठुक्यमुक्यो देव्यः एतानि पा्यघ्याचमनीय- ` 

ग्‌ 
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मंडल रचं फिर मातामदपक्षमे ओर पितपक्षमे एेसेदी 


(२३८) महानिर्बाणतं्म्‌। 


श~ क 


करके पात्र पातन प्रश्न करे (१) हे शिवि! ॥ ३८ ॥ 
मण्डटंरचयदेकंमाययाचतुरघ्रकम्‌ |: 
दे द्रे चमण्डटेकुय्यात्तद्रत्पक्षद्रयोरपि ॥ ३९॥ 
अथ-फिर मायाबीज उच्चारण करके देवपक्षमे एक चौकोन 
८ हीं 
उचारण करके दो दो मडल बनावे ॥ ३९ ॥ ` 
व्रणप्राक्षतष्वष्ठुपात्राण्यासाद्यष्षाधकः । 
तनन्षारख्तषाच्रषुसकवापकरणःसह्‌ । 


पाचावपायस्तन्नानक्मणपास्वषयत्‌ ॥ 9० ॥ 
जर्भ-1फर्‌ साधक्का उाचत ह कं ““वं) इस .वरुणवीजसे 


इस मडल्का प्रोक्षत करके तिप्षमे कमानसार सष पा्वोंको 


4. 


रक्खे । यही “ वं ” वीजसे परक्षाङित पात्रमे देवपक्षसे आरंभ 


करकं सष उपकरणके साहत भार पान करनेके अथ जलके साथ 
कमचुसार अन्नपरसं ॥ ८४०॥ 


ततोमधुयवान्दत्वा्रां ई फडितिमन्धकैः । 
संप्र््यान्नानेसषाणिविश्वान्देवांस्तथापित्रन्‌ ॥ १ ॥ 


गृधपुष्पघ्लपद(पच्छद्नाने वः स्वधा इस बाक्यक्रो पटुकर तीन माताओंक्गौ पन 
करे । फिर -अमुकगेत्रा मान्दीखखा मातामहप्रमातमहवृद्धप्रमातामहा अभका- 
खका्केद्वरामाणः एतान पद्यघ्याचमरनीयगधयुष्पधपदीपच्छ।दनानि ब 

स्वधा ˆ इस ॒वाक्यसं तीन नाना्ओकरी पूना करे । अनन्तर “अमक्गोत्रा नान्दी- 
मुख्यो  मात(महीप्रमातामहीवृद्धप्रम।तामह्यः ` अमुक्यमक्यमक्थो देव्यः 
पाद्याव्याचमनीयगधयुष्पधूपदीपाच्छादनानि वः स्वधा?" इस वाक्यसे तीन म(ता- 
महीक पूजा कर । 


( १ ) हमक भति प्रश्न करे कि “पात्राणि पातयिष्ये ” ब्राह्मण 
उत्तर दे कि ““ पातय 2 ॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । - ( ३३९) 


अथर सव अन्तमं मधु ओरजो डालकर “हां फट्‌" 
गत पट्कर समस्त अन्नको प्राक्षत अथात्‌ जलष् छिडके पिर 


ऋ ®= ई. न 


वश्वद्‌दताजाको पित्राको ॥ ४१॥ 


भमात्रमतामहान्पातापहश्ह्ख्यतच्वावत्‌ । 
।नवद्यदवागायन्रादवताभ्याल्चपापठत्‌ ॥ ४२॥ 
राचत्नपण्डयामप्रन्नङ्कय्यदादय)ततःपरम्‌ ॥ ८३३॥ 


अथ माता्ाकाः) मातामहका) मातामदहागणाका नामदकर्‌ . . 


तख जाननेवाखा पुरुष सव अत्रको कमानुसार निवेदन केरे(१) 
फर दवार गायत्रोको पठ्कर तीनवार देवताभ्यः (२) मचको 


पाठ करे हे आये ! तिस्के पीडि ेषान्नप्रश्न ओर पिडप्रभ्न (३) 
करे ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 





(.१ ) “विश्वेदेवाः पानार्थोदकमधुयवसर्वोपकरण सहितमेतदननं बो नमः इस 
मत्रसे विश्वेदेवाओंको अन्न निवेदन केरे । फिर “अमकगोत्रा नान्दीमंखाः पित्र 
पितामहप्रपितामहाः असुकामुकासुकेदेवकषमाणः पानार्थोद कमधयवसर्व्वोपिक- . 
रणान्वतमतदन्नं वः स्वधा ` यह्‌ -वाक्य पट्कर पितृगणोंको अन्न निवेदन केरे। 
फिर “ असुकगोत्रा नान्दीमुख्यः मादपितामहीपरापितामद्योऽमुक्यमुक्यमक्यो 
देव्यः पानार्थोदकमधयवसर्वपिकररण(न्वितमेतदन्न बः स्वधा ” इस बाक्स 
 -मातृगणोको अन्नदे । फिर “अमुकगोत्रा नान्द्मुखा मातामहप्रमातामहवृद्ध- 
प्रमातामहाः अमुकामकामकेदेवरमांणः एतत्‌ पानार्थोदकमधु यवसर्वोपकर- 
णान्वतमन्नं वः स्वधा"? इस्त मत्रसे मातामहोको अन्न निवेदन करे । फिर “अमक- 
गोत्रा नन्दीम॒ख्येो मात(महीप्रमातामरीवृद्धूप्रमातामह्यः अमक्यमक्यमस्यो 
दृव्यः एतत्‌ पानाथाद्‌कमघयवक्षव(पिकरणान्वितमन्न वः स्वधा इस वाक्यकरो 
, पट नानियोको जट देषे। 

(२ ) देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एवच । नमोऽस्त पुष्टये स्वाहे नित्य 


मेव भवत्विति ॥ 

( ३) ब्राह्मणसे इस प्रकार रेषान्नप्रश्र करे कि “रेषान्नमस्ति क देयम्‌'श्राह्मण 
उत्तर दे “ इष्टभ्योदीयताम्‌ ? फिर पिडभ्रदन करे फर “ पिडदानमह करिष्ये! 
ब्राह्मण उत्त८ दे करि “ओ रुष्व | 
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(२४० ) महानिवोणतंचम्‌ । 


दत्तरोषेरक्षतावेम्पांट्रफङसत्निभाय्‌ । 
 द्विजात्प्राप्रोत्तरःपिण्डत्रचयेद्यादशप्रिये ! ॥ ४० ॥ 

अ्थ-हे प्रिये ! ब्राह्यणसे प्रभ्रका उत्तर प्राप्त होकर वचह्‌ 
 अक्षतादिसे बिस्वफलकी समान बारह पिड वनाव ॥ ४४ ॥ 


कक @ 


अन्यतुकल्षयदकषण्डतत्छममाम्बक। 
आस्तरत्रेतेदभोन्मण्डरेयवसंगुतान्‌ ॥ ९५ ॥ 
 अ्भ-हे अम्बिके ! वसादौ वेखफलर्की समान ओर एक  पिड 
बनावे फिर नेकैव्यकोणके मडलपर . यवस्षयुक्त दभे (ङक) 
विकावे ।। ४५ ॥ | 
येमेकरेटप्तपिण्डाःपुजदारविवर्जताः । 
अथिदग्पाश्चयेकेऽपिव्याख्व्यात्रहताश्ये ॥ ४& ॥ 
अ्थ-( तिके. उपर यह पट कर पिडदान करं कि ) हमारे 
वंशम जा रोग खीपुतरसे रदित ह, जिनका पिडरेषप होगयाै 


~ ऋ # क 


अथवा जो आभ्रसे मस्म हगयह्‌ अथवा जा व्यान्रादकस या 
ओर हिसक जन्तुजसि मारडले गये हं ॥ ४६॥ 
येवान्धवावान्धवावायेऽन्यजन्सनिपान्धवाः । 
मद तपिण्डतोयाभ्यांतेयान्तुतप्तिपक्षयाम्‌ ॥ ४७॥ 
, अथ-जोा हमारे बान्धवहं या अवान्धवह, जां पहर जन्ममं 
हमारे बान्यवर्थ) वह्‌ सहा सञ्च कर्कं दद्य इए इस पड आर्‌ 
जरस अक्षय ताप्का ्राप्त कर्‌ ॥ ४ ॥ | 
दत्वापिण्डमपिण्डभ्योमन्त्राभ्यांषुखन्दिते | । 
प्रक्षाल्यरस्तावाचन्तःसावित्रप्रनपंस्ततः। 
 देवताभ्य्चिधानघ्वामण्डखानिग्रकस्पयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ३४ १ ) 


अय-हइ सुरवान्द्ततं . इन दा मत्रास् अपिषण्डयाकां पडटरान 
करकं हथ वव जार जाचमनपूवक्‌ दंशवार गायत्राका जप्‌ 
कर [फर्‌ द्वताभ्य,ः इस मत्रका तानवार्‌ पठ । [एर्‌ मड 
चनावं ॥ ८८ ॥ 


{च्छचपनएुरतःपूवक्रविावनब्ुध 
द्द्वमण्डरृद्‌र्व,रचयात्पत्तःकमात्‌) ९९ ॥ 


 अथ-इ देवि ! द्धिमान राद्ध कतीको उचितंहे कि पितृपक्षे 
आरभ करके उच्छिष्ठपाच्रके सामने पही कीट विधिकर 
अनुसार दोदो भंड बनावे ॥ ४९ ॥ 
` भवमन्नरणरतुब्र््यडकशस्तषवस्तर्त्कत। 
समग्युल्यवाद्नादभायपतदभक्रमाच्छवं | 
ॐरत्वृधरूखचमव्यचनान्चान्पण्डात्रवेदर्थत्‌ ॥ ९० | 
अथ-हे शिवे ! बुद्धिमान्‌ भरद्वा. करनेवाला पहले समान 
वरुगर्प।जनपे इस मंडख्रो प्रोक्षित करके तिमे दभ ` बिछवि 
एए यं) बीजसे संब दथाीको अभ्युक्षित करके पितदर्भेसे 
आरंभ करके दके मूलम ओर ऊपर पितादिको; मातादिको, 
मातामहदिको ओर मातामरी इत्यादिको करमाठुसार तीन र 


पिडदे॥ ५० ॥ 
अपन्णनप्रत्पकन्‌पिज्चास्यमहश्चर । 


(0 


स्वृधृयावितरात्पण्डयवपाष्वाकसयुतम्‌ ॥ «१ ॥ 
अभद म्हृश्वार्‌ ! आमन्रणद्ुक्त प्रत्पकका नाम उचारण 
करके स्वधा पट्‌ प्रव्येकको जो व मधुसे युक्तं यिडदान करे(१)।५१॥ 

( १ ) वाक्य यथाः-“अमुकगेात्र नान्दीमुख पितरम॒कदेवङञमेन्‌ ! एषमधयव- 
समन्वितः पिंडस्ते स्वधा ?' यह वाक्य पटर दभैमूलयमें पिताके लिये पिडदे 
« अमुकगोत्र नान्दीमुख पितामह अम॒कदेवरमन्‌ ! एष ते मधुयवसहितः पिण्ड 
स्वधा ” यह वाक्य पटृकर दभेमें पितामहको पिंड द्‌ “ अमुकगोत्र नान्दीमुख 
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| ९ 


( ३४२ ) महानिकणतंतरम्‌ ॥ 
 पिण्डन्तेपिण्डशेषञ्विकीय्यटेपभानजिनः। ` 


® न 


` ` ग्रीणयेत्करख्पेननेकोदिष्रेष्वयंविधिः॥ ५२॥ 
अ्थ-इस प्रकार पिण्ड देकर पिडके चारों ओर पिण्डशषके 
वसेरदे ` लेपशुजः पितरः प्रीयन्ताम्‌ ” यह वाक्य पटके करछेप 
अथात्‌ हाथमे कगेहए अन्रसे रेपभोजी चतुथप॑चमादि पुर 
षाक भरस॒न्न करे । एकोदिष्श्राद्भं यह्‌ विधि अथात्‌ देपभागी 
पेतृगणोके प्रसन्न करनेकी विधि नहीं हे ॥ ५२॥ 
क ® ४ ट ®> (9 क 
दवतापतूत्रत्यन्तात्‌त्राद्रधानप्‌त्‌ | 
देवताभ्यच्िधाज्ापिण्डान्सम्पूजयेत्ततः ५ ५३ ॥ 


प्रपितामह अमुकदेवङमेन्र्‌ ! एष मधुयवय॒तः पिण्डस्ते स्वधा ?› यह वाक्य पटकर्‌ 
द्भके उपरीभागमें प्रपितामहको पिंड दे फिर “ अमुकगोत्रे नान्दीमखिं मातर- 
मुकदिवि ! मधुयवसमन्वित एष्‌ पिण्डस्ते स्वधा” यह वाक्व पट़कर ` दभेमूलमें 
माताके स्यि पिडदे ।अमुकगेत्रे नान्दीमुखि पितामहि अमुकीदवि ! यवमधुस्तहित 
एष पिण्डस्ते स्वधा" । यह वाक्य पटृकर दभ॑में पितामहीको पिंड देवे । तदुपरान्त 
. अमुकगोत्रे नान्दीमुखि प्रपितामहि अमुकीददेवि † मधुयवयुत एष पिण्डस्ते स्वधा??; 
यह वाक्य पटूकर दभेके अग्रभागे प्रपितामहीकि छियि पिडदेवे फिर “अमुक 
गोत्र नान्दीमुख मातामह अमुकेदवङामेन्‌ ! मधयवसहित एष पिंडस्ते स्वधा?” यह 
वाक्य पकर दभके मूलमें मातामहको पिंडदे।फिर “अमुकगोत्र प्रमातामह अमुकदे- 
वज्मेन्‌ ! म॒धुयवसमन्वितः एष पिण्डस्ते स्वधा? यह वाक्य उन्चारण करके दभेके 
` मध्यभागमे प्रमातामहको पिडदे । फिर “ अमुकगोत्र नान्दीम॒ख वबृद्धप्रमातामह 
अमुकदेवङ्घम॑न्‌ । मधयवसहित -एष . पिण्डस्ते स्वधा ?'यह वाक्य पटठ्के दर्भके 
भग्रभागमें बृद्धप्रमातामहको पिण्डदे । अनन्तर “ अमुक्गेत्रे नान्दीमखि 
मातामहि अमुकीदेवि ! मधुयवयुत एष पिण्डस्ते स्वधा ” यह वाक्य पृटकर 
द्भेमूलमें मातामहीको पिण्डदे । फिर “अमुकगोत्रे नान्दीयखि मातामहि 
अमुकीदेवि ! मधुयवसमन्वित. एषं पिण्डस्ते स्वधा ” यह वाक्य पटुकर 
प्रमातामहाकरो पिडदे । किर “अमुकगोत्रे नान्दीम॒खि वृद्धप्रमातामहि अम॒की- 
दवि ! यवमधुसहित एष पिण्डस्ते स्वधा 2 यह्‌ बाक्य पटकर दर्भके अग्रभागमें 
म! तामहकिो पिडदे । ्‌ 
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भाषादीकासमेतम्‌ । -. ( ३४३ ) 


~ क श ॐ 


अथे फेर दवता ओर पितरोकी वरपिके टये दशवार गायन्रीका 
जप करे, “देवताभ्यः पित्रभ्यश्च ” यह मंच पटे। फिर गंध पष्पस) 
पिडकी पूजा करे ॥ ८५३ ॥ 


कि, 9 ( 


प्ज्वाट्यचूपषद्‌ पिचानमाल्यनयनद्रयम्‌। 
[दव्य्‌दहव्‌यान्पतनश्रतःकृव्यमष्व्‌र्‌ | 
विभाभ्यप्रणपद्वसानममन्नञुद।(रयत्‌ ॥ ५९ ॥ 
अथ-तदुपगान्त धूप दीपको जलाय दौनों नेत्र बेद्कर विचार 
करे कि दिव्यदेह धारण करके पित्रगण यज्ञस्थलमें कव्य अथात्‌ 
अपना २ अन्न भोजन कर्तेद प्रिर ज्ञानी पुरुष इस मत्रको पट्कर 
पितरोकी प्रणाम करे कि ॥ ५४ ॥ 
प्तिासपरमावस्पःपतममिपरमतपः । 
 स्वभेःपितामेतन्तपतोतप्तमस्त्यखिरेजगत्‌ ॥ ५५॥ 
अथ-पिताही हमाश परम धर्मं हे, पिताही हमारा परम तप, 
पिताही दमाय स्वगंहे, 1पतरोके वत्त होनसे सारा ससार संतुष्ट 


होंजातादहं॥ ५५॥ 


ततानम्पाल्यमादायप्राथयदाशषमपतृन्‌ ॥ ५६ ॥ 
अथै-फिर निमास्य ्रहण करके पितरस -इक्ष आशिवादकी 


पाथना करे किं ॥५६॥ 


 आश्ञिषोमेप्रदीयन्तांपितरःकरूणामयाः। 


वृदाःसन्ततयानत्यंवद्धन्तावान्यवामम्‌ ॥ ९७ ॥ 
अ्थ-करूणामय पितगण हमको आशिवांद्‌ दे । हमारी 
वेद, संतान ओर बांधबगण निस्य बृद्धिको प्रा्तहौ ॥ ५७ ॥ ` 


दातारोमेविवद्धन्तावहुन्यन्नानित्रन्वुम । 
याचितारःसदासन्तुमाचयाचामकञ्चन ॥५८॥ 
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` (३४४ )  -महानिर्वाणतंचम्‌ । 
जथ-जो हमको दानं करतेहं वह्‌ बृद्धिको प्राप्त होवे । हमारे 


षास बहइतसा अन्न हौव.हमस अनेक याचना करे, हम माना कीसीसे 
याचना नहीं कर ॥ ५८ ॥ 


देवादितोद्विनान्पिण्डानिसने्तदनन्तस्म्‌ । 
तथ्दृक्षि्णाङय्यातपक्षेषुभिषुतत्ववित्‌ ॥५९॥ 


जअथ-फर दवपक्षस जारम्‌ करके म्ाह्यणोको अर सब 


पिडाको विसजन करदे (-१) रिरि ज्ञानी पुरुषकों चाहिय - कि 
दवपक्ष; पित्रपक्ष, मातामहपक्षको दक्षिणादे (२)) ५९ ॥ 


वाकवनद्शवाजघ्वादवतभ्याऽपपञ्चधा | 
हटष्वह्नरवििप्रमिदपच्छेत्कृताटिः ॥ &° ॥ 
अथर दशवार गायचीका जप करकं पांचवार “ दृव 


ताभ्यः पि्भ्यश्च यह मंच पट फिर अपरि ओर सूयेका दशन 
-कंर हाथ जोड़ बाद्यणसे पृते कि ॥ ६० ॥ 


इद्‌ ्राद्ंसमुचाय्यसाङ्गजातयदीरयेत्‌ । 
द्विजोवदेत्सम्यगेवस्षाङ्गंनात्िधानतः ॥ &१ ॥ 


ग ~ 


( १ ) “व्रह्मन्‌! क्षमस्व"यह वाक्य पटक देवपक्षसे आरभ करके सव व्राह्म- 


णाक्रा विक्षजंन करे। फिर ˆपिड गयां गच्छः" यह वाक्य पठकर रेसही देवादि कमसे 
विसजेन करे । 


( २) “ ओंतत्सददय अमुके मासि अमकराङिस्थे भास्करे अमके 
पक्ष अमुकातिथां अस॒करेवरे अमुकनक्षत्रे जम्बद्धीपान्तगेतभारतवषेकदेशे 
असमुक्रयाम अमुकगोत्र: अयुकप्रवरः अमुकङाखाध्यायी श्रभमुक्रदवडामां 
कतेतदाभ्युदयिकश्राद्धप्रतिष्ठाधं काश्चनमिदम्‌ अमकगोच्ाय अमकप्रवराय 
अय॒क्वेदीयामुकशाखाध्यायिने जम्त्रद्ीपान्तगंतभारतखंडस्थामकग्रामवासिने- 
, आरमुकंदवङमणे ब्राह्मणाय दक्षिणां दात॒महसुत्सजे 1 ”' यह वाक्य ॒पटकर 
यथाङ्ञाक्ते कञ्चनादि दक्षिण दे। 
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~~ ४ श्व 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३४५ ) 


अथ-“इदं श्राद्धं साङ् जातम्‌? अथात्‌ क्या यह भद्ध सष अश 
सम्पूण इञा हे¶ब्राह्मण उत्तर दे “विधानतः सभ्यगेम साङ्ग जातस्‌ 
अथात्‌ ` विधिकिधानकरकं सव भांतिसे सव अशसे प्रण 
हआ हे ॥ ६१॥ 
अद्ध व युण्यश्ान्त्यथप्रणर्वदृश्चयाजपनब्‌ । 
 अच्छद्राभवधाननङुस्यात्सव्वञ्सार्पनम्‌ । 
पू्रायब्रानापण्डश्िब्राह्मणायानवद्‌यत्‌ ॥ 2२ ॥ 
थे-षिर अगकी विक्ारताकी शान्तिके लिये दशवार प्रण 
वका जप करे अच्छिद्राभिधानसि “ कृतेतच्दछाद्धकमाच्छिद्रमस्तु " 
कमे समाप्त करे अनन्तर पाचका अन्न ओर पिड ब्राह्मणको 
अपण करे ॥ ६२ ॥ 
 विप्राभवेगवानेन्यमसटिदटेवाविनिःक्षिपेत्‌ । 
बरद त्र्धाषद्प्रा्तानत्यह्तस्करकम्माण ॥ ६३ ॥ . 
अथ-यदि बाह्यणन पाया जाय त्तौ समस्त दव्य गायया 
छागको दे दे अथवा जलम उट दे । निव्य अथात्‌ अव्य 
कतेञ्य्‌ दशविध संस्कारकं समय जो वृद्धिश्राद्ध होताहे वहं 


तमस कटा ॥ ६३ ॥ 


श्रद्ध पव्वाणेकत्तःचषाव्वणत्व नक [त्यत्‌ ॥ &® ॥ 
धै-यदि अमावस्यादि पर्वोपर उक्तविधानप्चे राद्ध करना होते 
उस्षको पावेण श्राद्ध कट्ते ह ॥ ६४ ॥ 
` देवतादेप्रातष्ासताथवानरपरदरय।ः । 
पाव्वेणेनविधानेनश्नाद्धमेतइदीरयेत्‌॥ &« ॥ 
ध-देवतादिकीः -प्रतिष्ठाके समयः, तीथयात्राके समयः गृह्‌ 
प्रवेशादिके समयः, पावेणश्राद्धकी विधिके अनुसार कायं करे॥६५॥ 
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-। 


( ३४६ )  महानंवाणतत्रम्‌ । 


नतदुन्राह्ङ्त्यष्ापतत्रान्दाग्नुखान्वदत्‌ । 
 नमञ्स्तुपुष्टयायत्यत्रस्वपायपदमुचरत्‌ ॥ &६ ॥ 
थं-इन सव राद्धाके समय ` नान्दीमुखान्‌ पित्न्‌ "पद्‌ न 
कहं ओर “ नमोऽस्तु पुष्टये " इस पदके बदले “नमः स्वधायै” पद्‌ 
उच्चारण केरे ॥ ६६ ॥ 


विन्राद्नयसन्यतुयजवातवराननं ! । 
तस्याद्तनस्ख्यन्राद्वद्स्याद्वचक्षणः ॥ &७ ॥ 
थ-हे वरानने ! पितादि तीन पुरुषाके वीचमे जो जीषि- 
तह, डाद्धभान्‌ उसके वदेम उसके ऊपरके पुरुषका नाम लेकर 
श्राद्ध करे ॥ ६७ ॥ 
गनकद्षनवित्छानष्ुन्राद्धविवज्यत्‌ । 


तेषुप्रीतेषुदवेशि ! श्राद्यज्ञफटरुभेत्‌ ॥६&८॥ ` 
अथ-जो बाप, दाद्‌, परदादा यह तीनो पुरुष जीवितहीं तो 
ओआद्ध नही करना चादियि । हे देवेशि ! इन तीन. पुरुषोके प्रसन्न 
हनिसे श्राद्धका ओर यज्ञका फल मिलजाता ह ॥ ६८ ॥ 
नीवत्पितरिकल्याणि नान्यश्राद्ाधिकारिता । 
मातुः्राद्धविनापल्यास्तयानान्दषखंविना ॥ ६९ ॥ ` 
अभे-हे कर्याणि ! पिताके जीवित रहत हए माताका भाद्ध 


भायोका श्राद्ध वा नान्दीयुख शआ्राद्धके सिवाय ओर किसी भाद्धके 
करनेका अधिकार नदी हे॥ ६९ ॥1 | 


ष, अ 


एकादिषटतुकोरुश ! विशेदेवात्नपूनयत्‌ । 
`, एकमेवसमुदिर्यानज्ञावाकयं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ७० ॥ 


~ क क 


अथे-हे कङश्वारि! एकोदिष्ट आद्ध करनेके समय विध्येदेवाओंकी 
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भाषाटीकासमेतम्‌ 1 ( ३४७ ) 


पूजा नहीं करनी चाहिये वहांपर केवल एक पुरुषको-उदेशय करके 
हा अनज्ञाबाक्य कट्पना कंरे ॥ ७० ॥ 
दसणाभूखसादवयादन्नापण्ड चमान्‌वः । 
यत्र्यनातरखदयाःसवमन्यञ्चपूव्वव्‌ त्‌ ॥ ७१ ॥ 
अथं-इस एकादिष् राद्धं दक्षिणकी ओर यखकर अन्नरका 
र पिडका दान कर, इसमें सव॒ बिधि पददलेकी नाई है परन्त 
की जगह तिल देने चाहिये ॥ ७१ ॥ 
¶तनद्ध्‌व्‌रषयगज्नयच्‌[विवजर्यत्‌ | 
 सृतससमुषवसतदक्येदानेऽन्रपिण्डयोः ॥ ७२ ॥ 
अथे-मेतशाद्धमे विशेष बात यह है कि इसमे गंगादिकी | 
` पूजा नही करनी चाहिय ओर वाक्यकल्वनाक समय ओर पिड 


# 


देनेकं समय मृतक पुरूषको प्रेतं कहौ ॥ ७२॥ 
एकस दरययच्छद् पकादष्टतदुच्यत्‌ | 


{र क 


प्रेतस्याश्नेच पिण्डचमत्स्यमांसंनियोजेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
अथ-एकं पुरुषके लख्य रद्ध करनेका नाम “एकार 
श्राद्धह्‌ । भ्रतमाद्धम प्रतक डय अन्नस. आर पड्म मत्स्य आर 
मासिदेवै॥७३॥ 
अरोचान्तादितीयेऽद्विशरादवयत्छुरुतेनरः | 
परतश्राद्धविजानीहितदेवङख्नायिके ! ॥७४॥ 
अथं-हे कटनायिके ! अश्चोंचके अन्तमं दूसरे देन नजो श्राद् 
मवुष्यगण करतहः; वह्‌ प्रतन्नाद्ध कट्‌ छछाताई्‌ ॥ ४ ॥ 
गभस्तावानातम तादन्यतमूतनातय्‌]ः । 
छकाचारलसारेणमानवोऽद्याचमाचरेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
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मृ 
क 
ज 


( ३४८ ) महानिकेणतंचम्‌ । 


अथं-जहांपर गभ गिर जाता अथवा. जन्भ छेतेही मर जाता 
हे इसके सिवाय ओर अवसरोंपर) सन्तानके जन्मलेने या मरनेसे 
मनुष्योंको कलाचारके अनुसार अज्ञोच रहण करना चाहिये ॥७५॥ 


द्रिजतिनाडदशाहनद्रादशाहनपक्षतः। 
दर्ापन्ययादविमासषनाञश्चाचकल्पना ॥ ७& ॥ 
_ अथ-हे देवि ! ब्राह्मणाका दशदिन, क्षत्रियोका बारह दिन, 
वेडयाका पंद्रह देन ओर शूढ ब साधारण जात्तियोका अशौच एक 


मासतक रहता हे ॥ ७६ ॥ 
अतप ्ग्रतन्ञातालसतास्चवचम्‌ष्यत्‌ | | 
शुण्वतोपिगताशोचेसपिण्डस्यमृतिंशिषे ! ॥ ७७॥ 
थह शव । असापण्डजातवाठेकां म्प्य रोने तीन ` 
राततकं अशाच रहताह । किसी सपिण्डके मरजनेपर यदि 
अशोच कारके पीछे सुनाजाय तोभीं तीन शततक अज्ञोच 
रहता है ॥ ७७ ॥ 
अशुचिनाधिकारीस्यादवेपित्येचकम्मेणि । 
नतङलचनादाय तथप्रारन्धकम्मणः ॥ ७८ ॥ 
अथ-हे आये ! जिसको अशोच हुआ है वह पुरुष मर पूना 
ओर भ्रारन्धक्मके सिवाय ओर किसी दैव या पैतक कर्मभे अभि. 
कारी नही दीसक्ता ॥ ७८ ॥ 
पञचवषाधिकान्सरत्यान्दाहयेतितृकानने । 
भ्ोष्हङरशानि ! नददैत्कुटकाभिनीम्‌ ॥ ७९॥ 
` अ्थ-ह रश्व ' जी पाच वषका बाङक मरनाय-तो उसको 
समानम द्ग्धकरना चाये इककामिनीकौ स्वामीके साथ दग्ध 
नही करे॥ ७९ ॥ ` 
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भाषादीकासमेतम्‌। (३५९) 


तवस्वरूप्रमणीनगत्याच्छत्नि्हा । 

 साराद्रततथितारहाद्रवे्नरकगापिनी ॥ ८० ॥ 

अथं-सव सिये तुद्यार स्वरूप हे संसारमे उनका. शरीर आच्छन्न 
जास्रा मादक मार स्वामाका चतापर्‌ चटता ह्‌, बृह्‌ नरकका 
जाती है॥ ८० ॥ 


ब्रह्मत नाषाक्षकस्ठतवषासाज्ञानसारतः । 
प्रवाहयद्वानखनदहर्यद्रापिक्ारकं ! ॥ ८१ ॥ 
थ-है कालिके! जी लोग ब्रह््मत्रके उपासक ह उनकी 


 आज्ञासारु) उनका सतकरारार नम्‌ बहाद्‌ या मात्तकाम दावदे 


या भस्म करड्े॥ ८१॥ 
फुण्यन्लनचतायवाईव्याःपान्चरकन्चषतः | 
ङ ठ ननिस्िषापव[मरमश्चस्तमाम्यक्‌ । ।॥ ८२॥ 
थह आम्बके ! पुण्यक्षे्रम); तीथम अथवा भगवतीके समीप 
वा कङकगगाकं स्वमीपही मरना अच्छाह ।॥ ८२ ॥ ` 
पिभव्यन्लत्यमकर्मरसमतत्चर्यम्‌ | 
पास्त्यजातर्मब्राणान्स्स्वह्पप्रात्ष्रात ॥ ८३ ॥ 


~ ~ क, छ 


अथ्‌-जो "पुरूष मरणकालमें अिोकीको विसार केवट सव्य- 
स्वरूपका ध्यान करते र प्राण छोडता ह वह परमातमामे भिद 
जाता ह ॥ <३॥ 

प्रतभमाश्चवनात्वाक्लापापत्वाव्तााक्षतम्‌ । 

उत्तराभयुखङृ त्वाश्चाययत्तचिताप।(र्‌ ॥ ८४ ॥ 

अ्थ- पटे शवको उठाकर प्रेतभ्रामेमे, लेजावे । फर इप्त मक्त 


देहको घी छगाय स्नान कराय चताके ऊपर उत्तरका ओर अख 
करके डिटादे ॥ ८४ ॥ | 
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( ३५० ) महानिबाणतंज्म्‌ । ` 


सम्बोधनान्त॑तदरमेतासुयानंसस चरत्‌ । 
दत्वापिण्डप्रेतम्ुखेदहद्रहिमरंस्परन्‌ ॥ ८५ ॥ 
अथफर सम्बाधनके अन्तम गोत्रके साथ पेतका नाम (१) 


लेकर प्रेतके सुखम पड दे ओर “रं” वहिषीजका स्मरण करतेर 
दाहकर ॥ ८५॥ 


पिण्डन्तुरचयेत्तयसिद्धात्रेस्तण्डुरे-वा । 
यवगोधूमचृणेवोधाचीफठसमंप्रिये ॥ ८६ ॥ 
अथेदं भिये ! यापर पकेटुए अन्नसे चावासे अथवा गेहे 
आटसं जवटडका समानं पिंड बनावे ॥॥ <£ ॥ 
 स्थितेषुप्रेतपुषेषन्येषेश्राद्धाधिकारिता। 
तदभषेऽन्यपुतारोन्येष्ठाचकमतोभषेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
अध-प्रतदरुषकं जर्‌ पएुत्रारफ रहन परभा वडापुत्रहा आाद्कर- |। 


नेका अधिकारी ह । बडा पुनो (मरगयाहो) वा किसी द्र 


देशमें रो तो इनकारणोमे ज्येष्ठके कमसे ओर पुत्रभी श्राद्धके अधि. 
कारींदहो सक्ते ॥ ८७॥ ` 

जश्च चन्तान्तादर्वेसङ्गतल्लाननरःञ्च चः) 

म्र त॒प्रतत्वमुत्त्पथसुत्सनात्तरुकाञ्चनम्‌ ॥ ८८. ॥ 

अथ-अशौचके अन्तमं दूसरे दिन मवुष्यको स्नान करके पवित्र. | 
हो मतक पुरुषका पेतपन. खडानेके ल्थि तिकाञ्न उत्सं 
करना चाहिये ( २ )॥.८८॥ 

(१)५अओ अद्य अम॒कगोचर प्रेत अमुक दवन ! एष पिण्डस्ते स्वधा > यह 
पटकर प्रेतकरे मखमें पिंड रक्े। 

(२ )“ओं अद्य अमकगोत्रस्यं व्रतस्य पितरमकदेवह़ार्मणः प्रेतत्वविमक्तयथम्‌ 
अमुकगोत्राय अमुक्देवरामेणे वब्राह्मणायद।तुमहं, काश्चनसहितान्‌ [तिलान्‌ समु- 
त्सृजे 1 "2 यइ वाक्य पटकर मतक पुरुषका प्रेतपन छटानेके लियि तिलकाश्चन 
उत्सरगं कर । 
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भाषारीकासमेतम्‌ । ( ३५१ ) 


गभरमिवसनंयानंपा््ेषाठुविनिर्मिि तम्‌ । 

भोज्यबहु विधंदद्यात्पेतस्वगोयसत्तः ॥ ८९ ॥ 

अथे-मृतक पुरुषको स्वर्गप्रात्तिके च्ि मृतकपुरुषके पुत्रोको, 
गायः वख) यानः घातु, पान्न ओर बहुतसे भोज्य दव्य ( भोजनकी 
सामग्री ) उत्सगं करने उचित है (१)॥८९॥ ` 

गन्वमाल्यफट्तायश्चय्यापप्रयक पंतथा। 

व्यल्यताप्रयद्र्व्यतत्स्वगायसषप॒त्सनेत्‌ ॥ ९० ॥ 

अर्थ गध, मालाफरुजरथारी) शेन ओर जो जो वस्तुरे प्रत 
वरुका प्यातारहा हा वह सव प्रेतकी स्वर्गप्रा्तिके ल्यि दान 


करद्‌ ॥ ९० ॥ 
ततस्तुवृषभचक्ेश्चरङ्नलान्छतम्‌ | 
९्१णनारङ्तकृत्वात्यनत्तत्स्वरवाप्तये ॥ ९१ ॥ 


क ®, क 


„अध अनन्तर स्वगप्राप्तिके छि एक वृषभ अिशूख्के चिद्वसि 
चात्नत जर सुवणालकारसे भूषितकर छोडदेवे ॥ ९१॥ 


प्रतश्राद्योक्त विधिनाभराद्धकृलातिभक्तितः। 
ब्रह्मजञ्रह्मणान्काखान््ुधितानपिभोजयेत्‌ ॥ ९२॥ 


अधर अत्यन्त भक्तेके साथ प्रेतश्नाद्धमें कदी विधिके 
अबुसार कख्वान व दूसरे छ धेत ब्राह्मणोको भोजन करे ॥ ९२॥ ` 


दनप्तराक्त[भनजःकुवन्छ्यदस्वशाकतः। 


बुशक्षितान्भोनयितपरे त्वमो चयेत्पितुः ॥ ९३ ॥ 
अव जा पुरुष भ्रमि शः यादिका दून करनेमें असमर्थं हो वह 


 (१)५ ओं असुकगोतरस्य अ्रतस्य पितरमग्देपरमनः चक------ पितुरमुकदेवरार्मण 
स्वगथम्‌ अमक्रगे 
अमुकदेवङमंणे ब्राह्मणाय त॒भ्यमहं सम्प्रददे । ” यह पटकृर स्वगंपातिके ल्व 
गोदान करे भृमि, वख, यानादी उत्प्गके समयमी यह वाक्य पदे | 
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। 


` ` ` व 


। 3 कैः 
( ३५२ ) महानिवाणतं्म्‌ । क 
मनुष्य अपनी शक्तेकेः अनुसार आद्धकरके भखे ब्राह्यणोंको 
भे।जन कराय पिताका प्रतपनं छटावं ॥ ९३ ॥ 
जर्धयक[हदषमतत्तुपरतत्वान्ुक्त्करणम्‌ । 


वृषवपेचतातथदर्ादन्रगतासर्वे ॥ ९९ ॥ 
अथ-यह प्रेतश्राद्ध आय एकोटिषट ओंर प्रेतपनकी सरक्तिका 
कारण हं इसके आगे प्रातिवषे मृतक्की तिथेपर भरतक पुरुषंके 


श क 


नामपर्‌ अन्न दना चाहय ॥ ५४ ॥ 


महसावाधाभगकवकभाभवहमिशओाकम्‌ | 

सत साद्धमव ब्रातमानिवःकाटकाञचनात्‌ ॥ ९९॥ 

अथ-षहुतसर विधानसे क्या एल हीसक्ताह्‌ ? बहुतसे कर्माका 
अनुष्ठान, करनेसे क्या फर हासक्ता ह ? कुरुषानं पुरुषकी अच॑ना 
करनेह।से मतुष्यको सब सिद्धये भिख्जाती ह ॥ ९५ ॥ 

विनादोमानपच्छदयात्संस्करिषुचकमेसु । 

सम्पूणकाय्यासादःस्यादकयाकारकाञ्चया ॥ ९६ ॥ 

अथं-होम) जपः भ्राद्धया कोडमभी संस्कार न किया जाय 
तथापिं केवह लवान्‌ पुरुषकी अचंना करनेसे सब कायं सिद्ध ` 


. हीजाजाते द \ ९६॥ 


शङ चतुथापारभ्यजुभकम्भाणिकाशयत्‌ । 

अपितिपिज्मायवाद्भावरषाशवादतः ॥ ९७ ॥ 

थे-रिवका कहा हआ विधान ह किं शुक पक्षको चतुर्थी 
तिथिसे आरंभ करके कृष्णपक्षकी पंचमी तिथिके वीचमें ही उन 


सव यभकमाको करे ॥. ९७ ॥ 


<न्वनापतर्दजहब्रात्वक्ाङकाज्ञया । 
कृम्नाप्पषश्डस्याणकम्पभकच्तमहति ॥ ९८ ॥ 
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{4 
क `. . भाषाकास्रमेतम्‌ । ( ३५३ ) 


, अ्थ-गरुरू, खिक्‌ ओप कङवान पुरुषकी आज्ञाके अनुसार 
0 क @= = ॐ9 क ® ठ £ > 
। मनुष्य अदेध दिनमेभी अपरिहाये कमंका अनुष्ठान करसक्तारै ९८ 


गृहारम्भःपरवेशाश्वयावारत्ादिधारणम्‌ । 
सम्पन्याद्यांपञचचतक्ेःकय्यादेतानिकौठेकः ॥ ९९ ॥ 
 अथं-गृहारंभ) गृहमवेशष, याच्रा, रख रलारिधारण इत्याटि 
कमे ऊुलवान पुरुषको पांच तव्वसे देवीकी पूजा करके करने 
चााहये ॥ ९९ ॥ । 
सक्षपयात्रामथवाङ्कस्यात्साधकसत्तमः । 
प्यायन्द्बजिपन्पन्ननत्ानच्छदयथापत ॥ १०० ॥ 
थे-अथवा साधकको उचित दहै किं देवी भगवतीका ध्यान 
करक मचजप ओर नमस्कार करके उच्छानुसार गमन करे इसका 
नाम सक्षेपयात्रा ह ॥ १०० ॥ 
सष।सदेवत्च।सुशारदीयोत्सवादिषु । 
तत्तत्कलपक्वावनाध्यानप्ूनास्माचरत्‌ ॥ १०३॥ 
अथं-सव देवताओंकी पृजाके स्थानम शारदीय मटो्सवके 


स्थम तस करपम कहा इर वाधक अनुसार ध्यान आर पूजा 


करनी उचित दै ॥ १०१ ॥ 
आद्यापूनोक्तविधिनाबर्होमंम्रयोजयेत्‌ । 
क्‌ [टर्चनद्‌ क्षणिक त्वाकम्परसषभापयत्‌ ॥ ३०२॥ 
अथं-आदिकालिकाकी प्ूनामे जसा विधान ह तिसके अनुसारं 
वाङदान करे ओर फिर कुरुवान पुरूषकोा पूज दक्षिणा देकर कमेको 


समाप्त कर ॥ १०२॥ 


गङ्खरवष्णुरावस्रूस्वत्रह्माणपस्पृज्यच । 
उरेडयमञ्चयदवस्ामान्याकवावयास्तः ॥ १०३ ॥ 
२२ 
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( ३५४ ) -महानिवीणतन्नम्‌ । 


` अथे-साधारण बिधि यह रहै, किं गंगा) विष्णु, शिव, सुय 
ओर ब्ह्या इन पांच देवताओंकी पूना करके उदि देवताश्ी 
पजाकरे ॥ १०३ ॥ ` 
कोठिकःपरमोधम्पेःकोरिकःपरदेवता। 
कौटिकःपरमंतीथतस्पात्फीटंसदाचयेत्‌ ॥ १०४॥ 
अथ-कुरुवान पुरुषदी परम धर्मे, कुखवान पुरूषरी परम 
देवता हे, कुखवान पुरुषरी परम तीथ ई; इस कारणस सदा. सवं 
भांतिसे इवान पुरुषकी पूजा करनं चाह्थि ॥ १०४ ॥ 
 सद्धूतिकोटितीथानित्रह्मायाःसुव्वदेवताः । 
वन्तिकीरिकेदेहैकिन्नस्यात्कोरिकाच्चेनात्‌ ॥१०५॥ 
अथै-साडतीनन करोड तीथं ब्रह्मादि समस्त देवता खूवान 
महापरुषके शरीरमे विराजमान रहते ह, अतएव कुक्वान 
पुरुषकी पूजा करनेसे सम्पूणफक मरुतं ॥ १०५ ॥ 
पणाभावकःसत्कार यार्मन्दश्गेसजत्‌ | 
धन्योमान्थःपुण्यतमःसद्श्ःप्राध्यतसुरः , | १०६६ ॥ 
वै-पूणोभिषेकमे अभिषिक्त इञा श्रेष्ठ इलवान जस दशम 
रहता है, वह देशदही धन्य) मान्य ओर पुण्यतम ह । देवतालोम- 
भी पेसे देश की प्राथना करतेहं ॥ १०६ ॥ 
कर तप्रणाभषकस्यसापकस्यारवात्मन | 
पुण्यपापविदीनस्यप्रभाववंवत्तिभोमुवि ॥ १०७ ॥ 
अथ-पणोभिषेकमे अभिषेकित इजा साधक पापदुण्ययहत 
ओर साक्षात्‌ शिषरूप दै, पृथ्वीमें कौन पुरुष उस महात्माके प्रभा 
वको जान सक्ताटै ॥ १०७ ॥ ्‌ 
 कैवङनण्ड्मेणतस्यत्रसिखनात्‌ । _ 
 . शि्ष्थन्डोकथाता कठो वितिक्षिर ॥ १०८ ॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ३५५ ) 


अथ-केवल समस्त जगत्का उद्धार करनेके चयि ओर छोक 
याता सिखानेके लिये कुङवान पुरूष प्ृथ्वीपर विचरण किया 
कृरतेहँ ॥ १०८ ॥ 
ध श्रीदेव्युवाच) ` 

पूणाभिषिक्तकोरुल्यमाहात्म्यंकथितेप्रभो । 

विवानमाभर्षकस्यकपयान्रावयस्वमाम्‌ ॥ १०९॥ 

अथ-भ्रोभगवतीजीने कहा-हे प्रभो ! पूणीभिषेकके दारा अभिषे- 
कित इये कख्वान पुरुषका मादास्य आपने कटा, अब कृपाकर्के 
इस आभेषेकका विधान कार्ये, इसके भवण करनेकी स॒ञ्षको 
इच्छा हे ॥ १०९ ॥ ्‌ 
 ओ्रीसदाश्िव उवाच। 

-विधानमेतत्परमगुप्तमासीचयुगतवये । 

शु प्तभवनङ्कर्व्वन्तानसमाक्षययुष्एुरा ॥ ११० ॥ | 

अथ-सदाशिषने कहा- सस्य, जता ओर दपरयुगम इस पूणे 
अभिषेकका विधान अत्यन्त गुप्तथा 1 विसकालमे गत भावस 
इसका अवुष्ठान करके मनुष्यान सक्त पाईं ह ॥ ११० ॥ 


प्रव रकाठकार्तुत्रकरि ख्वातनः 
` ` नक्तवाद्वस्ङडय्यात्छप्रकाशाभषचनम्‌ ॥ १११ ॥ 
अथे-जगे जव कटियुगका प्रभाव वटेगा तष लाचारि 
मनुष्य रात अथवा दिनम प्रगट भावमें अभिषेक. करेगे ॥१११॥ 
 नाभिषेकंविनाकोरमकेवरंमचतेवनात्‌। ` 
 पूणाभषेकात्कीरःस्याच्चकर धी शःकुखाचकः ॥३१२॥ 
थ-अभिषेकङ़ विना केवल भ यके सेवनधही कुरुवान नही 
हाता, जिसका पूणं अभिषेक हंद, वरी इखाचंक;) चकाषी- 
श्र ओर कोर हों सक्ताङ# ९१२ ॥ | 


- &. 
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( ३५६) महानिवाणतंत्म्‌ । 
तत्राभिषेकपूर्वऽद्विसव्वेविघ्रोपशान्तये । 
यथाराक्तयुपचारेणविघ्रराप्नये द्रः ॥ ११३ ॥ .. 

 . अथं-अभिषेकके पहर दिन सब विघ्रोंकी शान्तिके लिय 

यथाशक्ति उपचार करके यरुको -विघ्राजकी पूना करनी 

` चाहिये ॥ ११३ ॥ २9 

` गुरुशेन्नाधिकारोस्याच्छुभप्रणाभषेचने । 


0 


 तदाभिषिक्तकोठेनसंस्कारंसाधयेत्पिये! ॥ ११९ ॥ 
अथेह परिये! यदि गुरू पूणाभिषेकमं अपिकारी न होतो पूणः 
अभिषेकमं अभिषेकित इए खवानसे ओर कदाहृजा संस्कार 
सिद्धे करावे ॥ ११४ ॥ 
खान्ताणबिन्दुसंयुक्तंबीजमस्यप्रकीत्तितम्‌ ॥ ११५ ॥ 
अथं-“ख' वणके पिले वणमें चद बिन्दु मिटाने (ग) से गण- 
पतिका वीज रोगा ॥ १९१५ ॥ 
` गणकोऽस्यऋषिभ्छन्दोनीवृद्वि्नस्त॒देवता। 
कृत्तेव्यकमंणोवित्रान्त्यथविानयागिता ॥ ११६ ॥ 
अ्थ-इस गणपतिमजका ऋषि गणक,छन्द्‌ नीवृत्‌, देवता विघ्रह 
कतव्य कमेकी विघ्रश्ञान्तिके ल्यि विनियोगकीतेन करना 
चाहिये (१) ॥ ११६ ॥ 


`. षड्दीवयुक्तमूठेनषडद्गानिसमाचरेत्‌ । .. 
प्राणायामततकृत्वव्वायद्रणपाताश्वे ! ॥ ११७ ॥ 





[य 1 रिषि 





(१) ऋष्यादिन्यासः यथाः-अस्य गणपाती्बानमंत्रस्य गणकक्षिः नीवृच्छ- 
न्दा विश्न देवता कत॑व्यस्य श्ुभपूणोभिषेकक्मंणो विघ्रहञान्त्यथे विनियोगः । 
डिरसि गणकाय ऋषये नमः । मुखे नावृच्छन्दसे नमः । हदये विघ्नाय देवताये 
नमः । कतव्यस्य शुभपूणोभिषेककमणो वि्रशान्त्यर्थं विनियोगः । 
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भाषादीकास्चमेतमर । ( ३५७ ) 


अभक्तैः दीधे स्वर युक्तं मतरस षडद्धन्यास करे ( १) 
हे शिषे ! फिर प्राणायाम करके ( २ ). गणेशजाका ध्यान 


कर्‌ ॥ ११७ ॥ 


सेन्द्राभंधिनेथपृथुतरनटठरंहस्तपदमेदधानम्‌। 
शाखं पाराङ्शेष्ान्युरुकरविरुषद्रारुणीपणेङम्भस्‌ ॥ 
` बाडेन्दूदीप्तमोखिकरिपतिवदरनबोजपूराद्रगण्डम्‌ । 
 भओगीन्द्राबद्धभूषंभजतगणपातरक्वसल्ाङ्रागम्‌ ११८५ 
 अ्ध-जो सिन्दसकी समान छाख्वणरहै जो तीन ने्रवाल 
है, जिनका उदर बड़ा है, जो चार भुजाओं शेख) पारा अङश 
ओर वर धारण कयि जो विशार अण्डसे वारूणीषे पणङ्कम्भ 
( घड़ा ) धारणकररहे दै, नवीन चंद्रमाका कासं [जनका 
मस्तक सोभायमान हो रहा है, जिनका बदन गजराजके वदनक 
समान है, जिनके दोनो कपो सदा मदके निकलनेसे भागे रहत 
है, जिनका हरीर स्राजसे शोभायमान ह, जो काल्वसख आर 
दाङ अंगरग धारण किय है उन देव गणपतिका भजन करना 
चाहिये ॥ १८ ॥ ` 


व्यात्वेवमानसेरिष्षाठञक्तःप्रपूनयत्‌ , 
तीबाचज्वाङिनीनन्द्‌!भोगदाकामषूपिणी ॥ ११९ ॥ 


थै-इसप्रकार ध्यान करके मनके उपचारस पूजा करक ( भ्रण 
वका उच्चारण करके चतुर्थी विथक्तयन्त नाम लेकर ) “ नमः पदं 


[क ग गरीय ~~ ~ 








( १) अ॒ष्ठादिषडङ्खम्यासः ययाः-गा्मगुषठाम्यां नमः) गी तजंनीभ्यां स्वाहा ॥ 


. ज मध्यमाभ्यां वषट 1 गें अनामिकाभ्यां हम्‌ । ग का्नष्ठम्पा वष्ट 0411119 


भ्यामखाय फट । हदयादिषडङ्खन्पासः यथाः-गां हृदयाय नमः । ग[ रस स्वाहा 
# शिखि वषट्‌ गे कवचाय हम्‌गे नेत्रत्रयाय वोषट्‌।गः करतलष्ठ{्पामचखाय फर्‌ । 
(२) ग?) इस बीजर्मत्रकों परट्कर्‌ प्रणाम कर । 
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( ३५८ ) महानिर्वांणतंच्रम्‌ । 


अंतमे रगाय गंधुष्पादिसे पीठशक्तियोकी पूना करे । तीवा 
व ¦ करे । तीव्र 
ज्वारिनीः नंदा भोगदा, कामरूपिणी ॥ ११९ ॥ । 
उगरातजस्वतसत्यामध्येविभ्नषिनाशिनी । 
एव्व दितोऽचेयित्वेताःपूनयेत्कमरासनम्‌ ॥ १२० ॥ 
1 तजस्वता आर सत्या इन आढ पीटशक्तियोकी 
= ९ कमस पूना करके मध्यदेशञमे विघ्रविनाशिनीकी पूना 
कर्‌ ( १) फिर मणव्‌ पठृकर्‌ “ नमः › ( पदान्त नाम उज्वारणं 
करके ) कमलासनकी पूना करे (२) ॥ १२० ॥ 


पनध्यात्वागणेङानंपञचतत््वोपचारकैः। 
जन्वृच्यतचतुदिक्ुगणेङंगणनायकम्‌ ॥ १२३ ॥ 
गणनाथगणकोडंयनेत्कोलिकप्तत्तमः। 
एकदन्तरक्ततुण्डंरम्बोद्रगजाननो ॥ १२२ ॥ 
महाद्रचविकटधूम्राभविघ्रनाञ्चनम्‌ ॥१२३॥ 


र क ® = ® क ९ 

अथ कालिक श्रेष्ठको चाद्ये कि फिर ध्यान करे मजस 
< इए पचतःत्वरूप उच्ारसे गणेशजीकी पूना करै । फिर उनके 
चराज।र गणेशः गणनायक) गणनाथ, गणक्रीड, एकद्न्त, रक्त- 
ड) रम्बाद्र्‌) गजाननः महे।द्र) विकट; धूम्राभ, विघ्रना्ञन 
इनक पूना करे (३) ॥ १२१ ॥ १२२ ॥ १२३ ॥ 
५८ (\ ) पद्मे एते गधपुष्ये “ओं तीत्राये नमः”। अप्रिकोणमें एते गेषपुष्पे ` 
ओं ज्वाटिन्ये नमः" दक्षणदिङञामे ओं नन्दायेनमः नेग्रतकोणमें “ओं मोगदाय 
नमः" । पाशवमादिामे'“ ओं कामरूपिण्यै नमः? वाय॒कोणमे “ओं उग्रयि नमः »। 
{ (अ ०९ (८ ~+ ५ [९ क £ = 9 स भ 
-उर्तरदिजामे .जा तजस्वन्य नमः""हङञानकोणमें “ओं सत्याये नमः?" मध्यमेओं 
-वित्रविनाङ्िन्ये नमः? । ॑ 
। ( १) एतेगपुषपे “ओं कमलासनाय नमः?) | 
3 ( रे ) एतेगधपुष्पेः “ओं गणाय नमः” एते गंधपुष्पे “ ओं गणनायङ्घायः 
व 14. 3 | | 
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 अुकवारे अमुकगोत्र: अयुकप्रवरः 


भाषादीकासमेतम्‌ । ( ३५९ ) 


ततोतराह्मीुाःशक्तीदिक्पा्ाशवपपूनयन्‌ । 
 तेषामच्ाणिम्पूज्यविन्राजंविसनयेत्‌ ॥ १२९ ॥ 
अथै-फिर बाह्ली इत्यादि अष्टशक्ति ओर इन्द्राद दश 
दिक्पालोंकी पूना करके दिक्पारोके स्व अखाका पूनाकर 
ओर विघ्नराज ! ( क्षमस्व, इस वाक्यसे ) विघ्रराजका विस- 
जंन करे ॥ १२४ ॥ ॥ 4 | 
एवंसम्पूज्यविघेरामधिवासनमाचरत । 
भोजयेचपश्चतवेत्रदमल्ञान्ुरुसाधकाच्‌ ॥ १२५ ॥ 
अर्थ-इस प्रकार विघ्रराजकी पूना करके अयिवासन कर आर 


। र्‌ अ 
` चंचततंसच बह्यज्ञानी कलसाधकाको भोजन करावे ॥ ९२५ ॥ 


ततःपरदिनेस्नातःछृतनिर्योदिताक्रयः | 

आजन्पकृतपापानाक्षियाधातख्काच । 

उत्सृनेत्कोरुव्य्थभोज्यसरैकमपिभरियं ! ॥ १२६ ॥ 

अथ-फिर दूसरे दिन स्नान करनेके पीके नत्यार्नवाङा समाप्त 
कृरके जन्मसे छेकर कयि इए सव पापोंके क्षय दौनेके अथ तल- 
काशन उत्सं करे ( १) हे प्रिये! तिसकै उपरान्त कुरुवानोंकीं 
तिके स्यि एक भोज्य देवै (२) ॥ १२६॥ 


९. क 6 0 
अव्यैदत्वादिनेशायत्रह्मविष्णाशिवयहान्‌ । ५ 
अ्चेयित्वामातगणान्वसुधा्ं प्रकल्पयत्‌ ॥ १९ ~ ' 
(१) “ओं तत्सद्द्य अमुके मासि अमुके पश्च र्त तवय जस माहि जसे प्च जमुकरास्य मास्करे भास्करे अभुकतिथा 
अमुकवारे जम्बुद्धीपान्तगेतभारतव्षेकदेडास्थितासुकन्राम बास, # 5 | 
अमुकप्रवरः .अमक्वदान्तगेतामुकङाखाध्यायन शरीअमुकदेवक्ञमण ब्राह्मणाय दा 
तं काञ्चनसरहितान्‌ तिलानरह सम्म । ” यह वाक्य पठकर्‌ तिका , 
उत्स करे । द र 
`. (२) ५अओं तत्सद् अयुके मासि अमुके पक्ले अमु कराशिस्व भास्कर अमुकतिथो 
अमुकवेदान्तगेतामुकशाखाध्यायी शरञमुक- 
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( ३६० ) महानिवाणतंचम्‌ । 


कम्मणोऽभ्युदयाथोयवृद्धिभाद्धंसमाचरेत्‌ । 
. ततगग्त्वाययःपश्प्णम्यप्राथयोददम्‌ ॥ १२८ ॥ 
, अथिर सूयका अध्य देकर, ब्रह्मा, विष्णु, शिव; नवह, 
ग्रावरगगाका ` पूना करके वसुधारा दे । अनन्तर कर्मके उदय 
होनेकी कामनासे उद्धिश्राद्ध करे । इसके उपरान्त गुरुके निकट 
जाय प्रणाम करके प्राथना करे कि ॥ १२७ ॥ १२८ ॥ 


जआहिनाथ ! कुखाचार ! नठिनीकुखवद्टभ ! 


त्वत्पादाम्भोरुहच्छायांदेहिमुधिक्रपानिपे ! ॥ १२९॥ ` 


-हे नाथ ! आप कोलिकरूप पद्यवनके धारि हं । हे कृषा- 
निधे ! इससमय मेरे. मस्तकपर, अपने चरणकमल्की छायां 
करदा ॥ १२९ ॥ 

© अ 


आज्ञादहमहाभाग शु भप्ूणाभरषचनं । 
निर्तिघ्रकम्मेणःसिद्धिपेमित्वत्परसादतः ॥ १३० ॥ 
ध-हे महाभाग ! मेरे ञ्च पूणोभिषेकके लियि आप आज्ञा द्‌ 


| जआपक प्रसादसे म निविघ्र कायंकीं साद प्राप्त करल्गा ॥ १३०॥ 


९ 7 अ 


[रतराक्तयाज्ञयावत्स ! कुरुपूणाभेषेचनम्‌ । 
पनारथमयासिद्कनायतारवश्चापसनात्‌ ॥ १३१ ॥ 


£ ® 


अथे-दे वत्स! शिवशक्तिके आज्ञानुसार प्र्णाभिषेकमे आभि- 
क्तहावा । महादेवजीकी आज्ञाके अनुक्षार तरम्हारी मनोकामना 
सद्ध होवे ॥ १३१॥ 








 देवङ्ञमां कोौलादिकिकामः अमकगोत्राय अमुकप्रवराय अमक्वेदान्तर्गतामक- 


सत्याये श्रीमंत अमुकेदेवरमेणे ब्राह्मणाय करोलाय दातं भोज्यमःं समुत्सृज? 
यह्‌ वाक्य पटकर भोज्य उत्सभ करे । | 
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भाषाटीकासप्ेतम्‌ । (३६१ ) 


इत्थमाज्ञ यरो प्राप्यतवे।पद्रवश्चान्तये 1 
आय॒ुटक्ष्मीवखारोग्यावाघ्येसङ्ल्पमाचरेत्‌ ॥ १३२॥ 


अथ-गुरूजीसे यह आज्ञा पायकर शिष्य सरव उपद्रवोकी शान्ति- 
कै खयि ओर आयुः रृक्ष्मी, बर ब आरोग्य प्राक्िके लियं संकर 
करे ( १)॥. १३६२ ॥ | 

ततस्तुक्ृतसङ्कर्पोवच्रारुङ्कारथूषणेः । 

कारणेःशुद्धिसरितेरम्यच्यंवृणुयाद्ररूम्‌ ॥ १३३ ॥ 

अथै-इसप्रकार संकल्प कर वखाभूषण वा श्ुद्धिके साथ कार 
णसे गुरूको पून करके वरण करे (२) १३३ ॥ 


गुम्पनोहरेगेदेगारकादिविचित्तिे । 

चि्रष्वजपताकाभिःफटपटवशोमिते ॥ १३९ ॥ 

अथे-गेरिकादिसे चि्रविचित्रचने मनोहर गृदमे यरुको ( बेठना 
चादिये )यह ग्रह मनको रमानेवारा, ध्वजा, पताका आर फर 
पचादिसे शोभायमान ।॥ १३४ ॥ 


र ८ 
( १ ) “ओं तत्सदद्य अमुकेमासि अमुकराक्िस्ये भास्कर अमुके पके अमुक - 
तिथो अमुकबोरे अमुकनक्षत्रे अमुकगोत्रः अमुकप्रवरः अम॒कवेदौ अमुक्ञाखा- 
ध्यायी, कमारिकखंडान्तगेतामुकप्रदेशीयामुकग्रामवारस, श्रीअमुकदबङमा; 
निशेषोपद्रवशास्तिकामः आयक्ष्मीबलरोग्यकामश्च जुभपृणंमिषेचनमहं करिष्ये "° 
यह वाक्य पट्कर संकल्प करे। = 
( २ ) “ओं तत्सदद्य अमुके मापि अमकरारिस्थे भास्करे अमुके पञ्चे ममुक- 
तिभ अमुकवारे अयकनक्षत्रे अमुकगोत्र: अमुकम्रवरः अमृकवदा अमु कराख- 
ध्यायी, कुमारिकाखंडान्तगेतामुकप्रदेशीयामुकग्रामवासी, श्रीअयुकदवरामा: 
अमुकगोध्रम्‌ अयुकग्रवरम्‌ अगुकवेदिनम्‌ अगुकञ्ञाखाभ्यायिनकुमारिकाखंडान्तगता- 
मुकप्रदेशीयामुकग्रामीनवासिनं श्रीमन्तममुकानंद नाथ गुरुत्वेन भवन्त वच्राटंका- 
रादिमिरहंबृणे "इसप्रकार संकर्प पट गुरूको वरण कंर । 
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(३६२) . महानि्बाणरतत्म्‌ । 


किङ्किणीनारमाठाभिश्चन्दातपविभूषिते । . 
` घृतप्रदीपावल्िभिस्तमोटेशविवलिते॥ १३५ ॥ 
- अ्ध-किकिणी अथात्‌ कद्रषटिका्ओकी माङास्े विथषित 
` विचिच्र चंदोवेसे यह ग्रह सजा रहै । घृतके इतने दीपक जलादि 
जाय कि अधकारका नाम न रहं ॥ १३५॥ 
कपूरसहितेधृपयक्षधूप सुवासित । 
व्यजनसापरषर्‌हपणाद्यरख्ङ्त ॥ १२६ ॥ 
अ्थ-कपूरके साथ धूपके दारा शाखकै गोदसे बनीहुरं धूपके 
द्वारा उस स्थानको सखगंधित करे हाथके खेचनेक पंखेसे ताखब 
चामरसे मारके पखोसे ओर दपणा देसे उस ग्रहको सजावे॥ ९२६॥ 


सादधेरस्तमितविदीयुचकेश्चतरङराम्‌ । 
रचयेनमृन्मयीं तचच्रणरक्षतसम्भवः ॥ १३७ ॥ 
 पीतरक्तासितश्वेतश्यामरेःसुमनोहरम्‌ । . 
पण्डटंसवेतोभद्रविदष्याच्छीगुरुस्ततः॥ १३८ ॥ 
, अ्थ-चार अग्र उंची ओर आपे हाथकी म्बी चोडी वेदी 
इस ग्रहम गृरूका वनाना चाय ॥ {परर पाङ, काह, काढ, शत 
यामह इन पाच रग चावलडखाकं आट्स मनाहर सकवतामढ्‌मडड 
वनावे ॥ १३७॥ १३८ ॥ 
स्वस्वकलपोक्तविधिनामानसाचावधिक्रियाम्‌ । 
कृत्वापवाक्तमन्त्ेणपचतत्वानिञोधयेत्‌ ॥ १३९ ॥ 
अथ-फिर अपने २ करपमे कही इई विधिके अनुसार मानसिकं 
` पूनासे केकर समस्तकायं समातं कर्के पके कहेहए म॑चरसे पंच- 
तत्वका शुद्धकरे ॥ १३९ ॥ ` ५ 
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छ. 
(३६३ ) 


भाषारटीकासमेतम्‌ । 


संशोध्यपञ्तत्वानिषुरःकटिपतषण्डठे । 
स्वाणवाराजतंताभ्रेमृन्मथेवटमेववा ॥ १४० ॥ 
अ्थ-प॑चतत्वको ञजद्ध करनेके उपरान्त पदे कहे इए सवेत- 


भटर मडलके ऊपर सुवण.चांदीं ताबा), अथवा मात्तिकाका बना 
षडा लाय ॥ ९४० ॥ 


्षाटित्ाञ्वीजेनदध्यक्षतविवजितम्‌ । 

स्थापयेद्रह्मवीजेनसिन्द्रेणाङ्यच्छया ॥ १५१ ॥ 

अ्थ-“ फट ” म॑त्रसे इस षडको प्रक्षालेतकर उस्म दहो चाव- 
लका डेप करे ओर प्रगवका उज्रारण करके उसको इस मंडलम्‌ 
स्थापन करे । टिर “ श्रीं ” बीजं षदृकर सदूरसं उसका जाकंत्‌ 
केरे ॥ १४१ ॥ . 

क्षकाररकारान्तेवेणेषिन्दु विभूषितः । 

मूरमन्रमिजापेनपृरयेत्कारणनतम्‌ ॥ १४२ ॥ 

अ्-फिर चंदविन्दु “ “ › विभ्रषित (क्च ) सेरेकर ˆ अ › तक 
५० वर्णक साथ तीनवार मूलमंत्रका जप करके कारणस इस 
घडेको भरे ॥ १४२ ॥ | 

अथवाताथतायनञ्चुदनपाथस्तापवा | 

नवरलतर॑सुवणवाघटमध्योषिनिःक्षिपेत्‌ ॥ १४३ 
 अभ-अथवा वीर्थजल्से या शुद्धजल्से घंडका भरकर. एर 
इस घडमें सुवण या नवरल डालने उचत इ ॥ १४३॥ 


पमसोदम्बराथस्थवङकुखाम्रप्तञ्॒द्भवम्‌ । 
पट्टवंतन्ुखेदघाद्राग्भवेनकृपानाषः ॥१४५॥ 
अ्भ-किर कृपानिधान गरूजी ˆ  )) बाज उच्चारण करके कट- 
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(३६७४) महानिवौणतंत्म्‌ । 
शके सुखम कटहल, गूलर, पापल) मोसिरी ओर आमं इन 
धांच वृक्षोके पत्ते रक्खे ॥ १४४ ॥ 
शरावमात्तकवापंफरक्षतसमाचवतम्‌ । ्‌ 
 रमांमा्यांसम॒च्ाय्यंस्थापयेत्पहवोपरि ॥ १४९५ ॥ 


` अथ-किर ^ हीं श्रीं " मज उच्चारण करके आतपतन्दुक ओर 
फलयुक्तं सवणे, चाँदी, तबि या मिटीका वनी सरेयां पत्तोके ऊपर 


र्खे 1 १४५॥ 


बधीयाद्रख्युग्मेनम्रीवांतस्यवरानने ! । 
राक्तोरक्तंशिषेविष्णोश्वेतवापःप्रकीत्तितम्‌ ॥ १४६ ॥ 
, अथ-हे वरानने ! दो वखोतते इस बरतनका गला बाधि । ह 
शिवि ! शक्तिम्रमे लाल ओर शिव तथा विष्ण॒जीके मंचमे त्रेत 
वखही अच्छा ह ॥ १४६ ॥ 
 स्थास्थीमायांरास्मृतखास्थिरीकृत्यवयान्तर। 
निक्षिप्यपच्चतत्वानिनवपा्ाणिविन्यसेत्‌ ॥ १४७ ॥ 
स्थिर केस इय आर षडमं पचतवस्व रखकर नवपात्रग रक्ख ४ 
राजतंशक्तेपा्स्याद्ररूपांहिरण्मयम्‌ । 
श्रीपाचन्तमहारङ्ताम्राण्यन्यानिकलपयेत्‌ ॥ १४८॥ 


अथ-शारक्तपात्र चदा बना इजा, गरुषात्र सुवणका वना. ` 


आ, श्रौपात् महाशंखका वना इजा ओर सब पात्र तिके होने 
चाहिये ॥ १४८ ॥ 


पाषाणदारुखोहानांपात्राणिपरिवनययेत्‌ | 
रशक्तयाप्रकटपयेत्पा्रमहदव्याःप्रपूनने ॥.१४९ ॥ 
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भाषादीकासमेतम्‌ । ( ३६५ } 


अ्थ-महादेषजीकी पूनाके अवसरमं पत्रक काठके ओर 
हके पा्रोको छोडकर शक्तिके अनुसार आर पदाथसे पात्र 
वनवि ॥ १४९ ॥ न 
पाजाणांस्थापनेङृत्वाुरन्दरषीपरतपयेत्‌ । 
ततस्स्वभरतसम्पूणैवटमभ्यचयेतसुधीः ॥ १५० ॥ ५ 
पर-पि थापन करके गरुगणोका ओर म गवतीका ओर 
व ) तपेण करे । इसके उपरान्त ज्ञाना पुरूषः 
अमुतसे भरे इए घंडकि पूजा कर ॥ ५५ १ 9 
दशयित्वाधूषदीपोसव्वभूतवाख्दरत्‌ । 
पीट्दे बान्पूजीयत्वाषडङ्गन्यासमाचरेत्‌ ॥ १५१ ॥ 
अथ-पीके धूप दीप एदिखाय पदखा कहा इञा मनर्‌ पड लच्‌ 
अतोको वलि दे । अनन्तर पीठदेवताओंकी पूना करकं षडञ्ं 
न्यास करे 1। १५१ ॥ + ्‌ 
प्राणायामंततःकृत्वाव्यात्वावाह्यम्‌हन्राम्‌ । 
स्वशक्तया पूनयेदि ष्ट वित्तशाव्यविवनयत्‌ ॥ १५२ ॥ 
अ्थ-इसके उपरान्त प्राणायाम करके मदेश्वरीका ध्यान धरके 
आवाहन करनेके . पी अपनी शाक्तकि अनुसार उस जभीष्टदेव- 
ताकी पूजा करेपरन्तु किसी परकारसे वित्तशाव्य(साम्य रुपयादान 
करनैकी है तो देडिया एक पसा ) न करे ॥ ९५२ ॥ 
होमान्तकृत्यैनिष्पायष्ुमारीराक्तिसाधकान्‌ । 
पुष्पचन्द्नवासोभिस्चयेत्सद्वरःिषे! ॥ १५२३ ॥ _ _ 
अर्भ-हे हिवे सद्धरूकौ चाहिय कि -दोमसे लेकर सव कायोको 
शूराकर फूल, चैदन ओर वसखोसे इमारि्योकौ ओर शक्तिसाधकी- 
कीं पूना कंरे.॥ ९५३ ॥ 
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(३६६). महानिवांणतं्म्‌ । 


अन॒गरह्नन्तकोरमेशिष्यंप्रतिकख्त्रताः । 


पूणाभिषकत्स्करभवाद्धस्छमन्यताम्‌ ॥ ३५९ ॥ 
अ्थ-है रवति! कारुगण अप छोग मेरे शिष्यपर अबु 


कि, क्रि (नि 


ग्रह कीजिये । इस पणाभेषकसंस्कारमें अनुमति दीजिये ॥ १५४॥ 
एवंप्रच्छतिचकरेशेतंत्रयुशंरुमादरात्‌ । 
महामायप्र्नादनप्रभाकात्परमात्पनः । | 
रिष्योभवतुपूणेस्तेपरतत्वपरायणः ॥१५९५ ॥ 
अथ-इस प्रकार चक्रधरे प्रशभर करनेपर सव ङुरवान आदर- 

पूवकं कट के महामायाके प्रसादसे ओर परमात्माके प्रभावसे 

आपका शिष्य परमतत्वपरायण ओर पूणेहो ॥ १५५ ॥ 
शिष्येणचुरुदंवीमचेयित्वावितेषट । 

क (मपायस्माजनघ्लचर्याद्रमरषटम्‌ ॥ १५६ ॥ 
 अथफर गरुको उचत हं किं शिष्ये देवीं भगवतीजीकीं 
यूजा कराय प्राजत षड़के ऊपर“ ङ्का ही शरीण्मच जपवा कर उस 
पनेमल षड़को चावे ॥ १५६ ॥ 

उात्तेष््रह्मकृखरादेवतात्पक!सिद्धिद्‌। 

त्वत्तोयपदटवेःसिक्तःशिष्यो्रह्मरतोऽस्तते ॥ १५७ ॥ 
अथे-(जर यह मत्र पटे कि) हे ब्यकलश! तरम सिद्धिदाता ओर 
देवतास्वरूषही तुम उठो ! हमारा शिष्य तुम्हारे जर ओर पत्तेशि 


, सिक्त होकर बद्यमे निरतहोवे ॥ १५९ ॥ 


इत्वसवाल्यकटर्रामुत्तसाभञुखगरूः। 


मन््ररेतव्वे्ष्यमाणेरभिषिशरेत्कृ पानतः ॥ १५८ ॥ 

अध-इस मच्रसे कठ्शको चलायकर गुरुःकृपायुक्त द्दयसे 
उत्तरकीं ओर मुखकरके वैटेदए शिष्यको अभिषेकित करे ओर 
यह मंज पट्ता रहै ॥ १५८ ॥ ्‌ 
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भाषाटीकासमेतम्‌। (३६७) 


डभपुर्णाभिषेकस्यसदाशिवकषिःस्मृतः | 
छन्दोऽनुष््देवतायप्रणवेवीजमीरितम्‌ । 
 जुभप्रणोभिषेकार्थेविनियोगःश्रकतितः॥ १५९॥ 
अथ-ञ्चम पूणीभिषेकके ऋषि ` सदाशिव छन्दं अबु्प्‌ वीज 
प्रगव ॐ ज्ुभपूगोभिषेककायेके अथे विनियोग कातन करना 
चादि (-१५१५९॥ . , , ` 
. शरस्त्वाभिषिञन्तत्रहमविष्णुमर श्रः । 
दुगौरु्मीभवान्यस्त्वामभिषिचन्तमातरः ॥ १९. ॥ 
` अ्भै-गरजन तुमको अभिषेकित करं दुगा, रहम, भवानी 
यह माताये तुमका अभिषेकित करे ॥ 4 ६० १ २ 
पोड्क्षीतारिणीनित्यास्वाहामिषिम्‌ वन्‌ । 
रतास्त्वामभिषिशचन्तुमन्त्पूतेनवारणा ॥ १६३ ॥ 
अथे-षोडशी, तारिणी) निव्पा) स्वाहा) मरहिषर्मादिनी यह 
मं पटहुए जसे तुमको अभिषेकिंत कर ॥ ९६१ ॥ 
नयदुगाविशाराक्षीब्रह्माणीचस्षरस्वता । 
 एतास्त्वामभिषिञ्चन्तुबगखावरदारोवा ॥ १६२ ॥ 
. अभ-जयदगी, विशालाक्षी, ब्रह्माणी) सरस्वती) बगला, वस्दा 
शिवा, यह तुमको अभिबेकित कैं ।। १ ९२ ॥ | 
नारसिदहीचवासदीवेष्णवीवन मारन । 
(१) मतो छाव वाय ऋषि - 


ओं वीजं शभू = 
काली दवता 7 नमः| हृदय आयि कलिकषि देवतधरि नमः । 


; । मते अतुष्टप्‌छत्दत इ हि 
त ओं बीजाय नमः । शभपणभिषेक विनिपेगः 1" इस प्रकर बट्विन्यसकरे 
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+ ्‌ 


(३६८ ) ्‌ महानिवौाणतंचम्‌ । 


इन्द्राणीवारुणीराद्रीत्राभिषिचन्तुशाक्तयः ॥ १६३ ॥ 

जथ-नारासहो, वेष्णवी, वाराही, वनमाखिनी, इन्द्राणी, 
वारुणो, राद यह सव शक्तय तुमकेा अभिषेकित कर ॥ १६३॥ 

भेरवीभद्रकारीचतुष्िःपुषिसमाक्षमा । ्‌ 


नध्ाक(तदहयाशान्तराभाषञचन्तुतेसद्‌ा ॥ ३६४ ॥ 
जर्थ-भ्रवा) भद्रकाली, तुष्ट पुष्टि, उमा, क्षमाः श्रद्धा, कान्ति, 


` इया) शान्त यह्‌ सदा तुमका आभषोाकेत करे ॥ १६४ ॥ 


महाकारामहारक्ष्मम्मृहानीरुसरस्वती । 
उग्रचण्डाप्रचण्डात्वाममिषिचन्तुसव्वेदा ॥ १६९५ ॥ 


व-महाकाडा) महाटतल्मा) महानाला; सरस्वती, उम्रचड; 
भ्रचडा पह सदा तमक आभवषाक्त करं ॥ ९६५॥ । 


मत्स्य-कूमावराह्वचस्षहावापनस्तथा | 
रमभिागवरामर्त्वापाभषञन्तुगारणा ॥ १६६ ॥ 

 अ्थ-मस्स्य) कूमं) वराह, नृसिंहः वामन, रामः परञ्ुराम यह 

सदा जटसे तम्दारा अभिषेक करे ॥ १६६ ॥ 
आसताद्गोररूधण्डःकाधोन्पत्तोभयङ्रः । ` 

“ कपाटीभीषणच्त्वामभिषिञ्चन्तुवारेणा ॥ ९६३७॥ ` 
अथ-असिताङ्रुरु, चड, कोधोन्मत्त, भयंकर, कपाटी, भीषण 

यह जलसे तुमको अभिषेकित क॑रं ॥ १६५७ ॥ 

` काटीकपाङिनीकुछक्रुरुङु विरोधिनी । 
वत्राचत्तापहञ्रल्वामाभाषञन्तसव्वदा ॥ ३६8८ ॥ 
अर्थ-कारी, कपालिनी; ङा, ङइरककद्ा; विरोधिनी, विप्र 

चित्ता, महो्ा यह सदा तमको अभिषकित कर ॥ १६८ ॥ 
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भाषादीकासमेतम्‌ । (३६९) _ ` 


२०९[यःरमनरक्ञावरूणःप्वनसूतथा । 


पनद्च्वपहशानग्षचन्तुत्वा्दगाश्रराः ॥ १६९ ॥ 
थ-इन्द्र) जभ्र) पितृपातः नकत, वरूण, भरत्‌, कुवेर, इश्ान 
[र जठ दिक्पा तुमको जभिषेकित. कर ॥ १६९ ॥ 


` रविःसोमोपङ्गरथबुधोजीवःसितःञ्चनिः। 


राहुःकेतुःसनक्षचाजभिषिञ्चन्तुतेप्रहाः ॥ ३७० ॥ 
अथ-सूये, चदमा) मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र) शनि, राड, 


केतु यह. सव प्रह ओर नक्षत्रगण्‌ तुमको अभिषोकेत क१॥१७०॥ 


नक्षत्रकरणयागाबाररपन्नादर्नान च । 


तुस्पाप्रहायनस्त्वानाभावन्न्तु्तन्वद्‌ ॥ १७१ ॥ 
अर्थ-अधिनी आदि नक्षत्र बवआदि करण; विष्क॑भादि योग- 
रवि इत्यादि वार) शुङ्ध पक्ष) कृष्ण पक्ष, दिनि) वक्चन्तादि छेः ` 


` ऋत, वैष्णव आदि बारह महीने ओर उत्तरायण बव दक्षिणायन 


यह सदा तुमको अभिषेकित करं ॥ १७१ ॥ 
ठवगेक्षुसुरासरपिदधिदुग्पनरून्तकाः। ` 
सयु द्रास्त्वाभावञन्तुपन्त्रपूतनवारणा ॥ १७२ ॥ 


अथ-लवणससद्ः इदछसखद सराससुत्‌) इदतसयत्‌) दाध- 
सथद, दुग्धस्षमुद॒ यह सव समुद अभिमत्रेत जसे तुमको अभि- 


® 


 अबेकित कर ॥ १७२ ॥ 


` गद्धासूस्यसुताखाचन्द्रभागासरस्वती । 
सुरयगण्डकीदन्तीशेतगद्भाचकोशचिकी । 


एतास्त्वामाभेषिञ्चन्तमन््रपूतनवारण ॥ १७३ ॥ 
अथ-गंमा, यञुना, रेवा, चदभागा, सरस्वती, सरयू) : गंडकीः 


| । न्ती, शेतगगा, कौशिकी यह नादय अभिमंत्रित जसे हमको 


अभिषेक कर ॥ १.७३ ॥ 
२४ । 
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( ३७० )  महानिवीणतंचम्‌। ` 


अनन्ताद्यामहानागाःसपणाययाःपतात्रणः। 
 तरवःकल्पवृक्षायाःसजन्तुत्वामहाधराः ॥ १७९ ॥ 
 अ्थ-अनन्तः, वासुकि) पड्म आदि महानाग, गरुड़ादं पक्ञा, 
कल्पशृक्षादि वृक्ष ओंर पवेत तुमको आभेषोकेत कर ॥ १७४ ॥ 

पातार्भूतर्व्यामचारणमक्षमकारणः। 


९0 (0 


 . पणांभिषेकसन्तुष्ठास्त्वाभषिञ्चन्तुपाथसा ॥ १७०५ ॥ 


अथे-पाताखचारी भतदचारी ओर व्योमचारे - जावगण 
तुम्हारा मगशछ करे ओर वह ॒पणाभिषेकं देखकर सतुष्टरो नरस 
तुम्हारा अभिषेकं करं ॥ १७५ ॥ 


श 


दो भौग्यंदयेशोरोगादोम्मेनस्यंतथाङुचः। 
विनरयन्त्वाभषेकेणपरमब्रह्मतनसा ॥ १७६ ॥ 
अथ- पणोभिषक होनेसे ओर परबह्यके तजसे तुम्हारा इुमाग्य) 


अयश, रोग, दुमेनता व शोकादि सव विध्वंस. ही जाय ॥ १७६ ॥ 


0 


 अटक्ष्मीःकाटरकणाचडाकिन्यायागनगणा | 
विनर्यन्त्वामषकणकार्बाजनताड ता ॥ १७७ ॥ 
अथे-अखक्ष्मी, कालकणीं) डाङिनी, योौगेनी यह आभषेकस 


ओर कालीजीके बीजसे ताडित होकर नाशको प्राप्तो जांय॥ १७७॥ 


भूताश््रतागपञ्चाचाश्चग्रहायरकपस्का | 
विद्ुतास्तर्वेनरयन्तुरमवाजननताडइता ॥ १७८ ॥ 
अथ-भरत, प्रेत, पिशाच, ग्रह ओर सव आनष्ट कर्नवाल 


रमाके बीजस फटकारे खाकर भाग जायं ओर नष्ट हव ॥ १७८॥ 


अभिचारकृतादोषवेरिमन्वोद्धवाश्चये । ` 
मनोवाक्षायजादोषा विनरयन्त्वाभेषेचनात्‌ ॥ १७९ ॥ 
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भाषादीकासमेतम्‌। (३७१) ` 


धू-जाभचारस उत्पन्न इजा दोषः . वेरिमन्नरसे उत्पन्न इआ 


दष) मानास्षकदाषः) वाचनेकदोष) कायेकदोष यह्‌ सच दोष 
तुम्हार जआभषेक्स नाश्रो जयि ॥ १७९. ॥ 


नरयन्तुविपद्‌ सवाःसम्पद्‌ः स॒न्तुसुस्थरगः।. 
अभिषेकेणपूणेनपणःसन्तुपनोरथाः ॥ १८० ॥ 
अथे तुम्हारी सष विपत्तियं दृरहीं 1 तम्हारी समस्त सम्पत्ति 
स्थिरहौ इस पूणजमिषेकसे तम्हारे समस्त मनोरथ पूण ोषे॥ १८०॥ 
इत्यकाधकविज्त्यामन्तेःसासकसाचकम्‌ । 
पराम्मपुखाषछृन्धमन्तपुनःसन्रावयद्वङः ॥ १८१ ॥ 
अथं-इन इद्धीसमंत्रोपे साधकको अभिषिक्त हीना चाहिये 


® 


यदि क्षिप्य पञ्चके निकट दीक्षित हभ! हो, तव गुरूको उचित 
हे कि पुनर शिष्यकोा वह सत्र श्रवण करावे ॥ १८१॥ 
पूवाक्तनाभ्राक्षम्बाध्यज्ञापयन्छाक्त्सावक्छान्‌ । 
दद्यादानन्दरनाथान्तमाख्यान कारुकाः ॥ १८२ ॥ 
अथ-एर गुरुको उचत रं कि शक्तसाधक लखोगाको जता 
यकर परहडे नामे शिष्यकों पकार -आनन्द्नाथान्त नाम 
रख्खे ॥ १८२ ॥ ` | ्‌ 
शतमन्व्गुरायन्जक्षम्पूज्यानजदरवताम्‌ । 
पृञखतत्वापचारणगुरूमभ्यचयंत्ततः ॥ १८३ ॥ 


श, छ कि 


थ-गुरुके सुखसे मंत्र सुनकर शिष्यको चाहिये कि पंच तखके 
उपचास्वे य॑जमेः अपने अभीष्टदेवताकीं ` पूना करके गुरूकी 
पूजा करे ॥ १८३ ॥ 


गाभहरण्यवासा्षिपानारुङ्करणानच । 
गुरेद क्षणादत्वायनत्काखान्छिवात्पकाच्‌ ॥ १८४ ॥ 
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२७२ )  महानि्वागतंत्म्‌ । 
अथ-फिर गरूजीको . गाय, भूभिः, सवणे, वख), पीनेके पदाथ, 
` आभ्रूषण यह सव वस्तुय दक्षिणाम देकर साक्षात्‌ शिवस्वरूप इख- 
वानांकी पूजा करे ॥ १८४ ॥ ` 
ठतकाखाचनवाररान्तायतावनय्‌ाचतः | 
अशरश्चर्णास्पृद्ामत्त्यनत्वद्मभथर्यत्‌ ॥ १८९ ॥ 
अथ-अनन्तर ज्ञानी पुरुष करुवानोकी पूजाकर . शान्तः ओर्‌ 
` आतावनातरी भाक्तेके साथ शरीगुरूजीके चरण छ नमस्कार करके 
प्रांथना करे के ॥ १८५ ॥ | 
जनय । जयतानाथ । मन्नाथ ¦! कर्णानध]। 
पर[खतव्रद्‌ननर्प्रयास्मन्मनरथम्‌ ॥ ३८६ ॥ 
थं-हे भोनाथ! आप जगत्के नाथैः मेरे नाथ ओर्‌ कर्णा- ` 
निधि हं आप परमामत देकर मेरा मनोरथ पूणं करे ॥ १८६ ॥ 
आज्ञाषदायतकखप्रत्यक्षरवदषपणः । 
साच्छष्यायावनातायददामपरमामरतम्‌ ॥ ३८७ ` 
अथं-( कलवानोे - युरूको कहना उचित है कि) कोलगण ! 
आपं छोग प्रत्यक्ष शिवस्वरूप हं आप आज्ञादं, भं इस विनयी 
श्रेष्ठ शिष्यकू परम अम्रतदू्‌॥.१८७॥ 
चक्रश्च ! पर्मर्ान  काड्पङ्कनभास्कर। 
कृ तायङ्खरूषाच्छष्यदद्यश्ष्मङ्कलम्रतम्‌ ॥ १८८ ॥ 
„ अथं-( इलीनोको कहना चाहिये ) हे चक्रधर. ! आप साक्षात्‌ ` 
परमेश्वर ह, आप काररूप कमल्वनके य्य सूयरूप ह, आष 
इस श्रेष्ठ शष्यंको चारेताथं करे इसको $रखामूत दे ॥ १८८ ॥ 
आज्ञामदायकारनापरमाग्रतप्रारतम्‌ । 
सशलकपानपात्राशष्यटस्तसमपयत्‌ ॥ १८९ ॥ 
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भाषादीकासमेतम्‌। = (३७३ ) 
` अथै-ङकीनोंकी अनुमति लेकर यरूको उचित है कि श॒द्धिके 
साथ परमामरतपूरितपानपाच्र शिष्यके हाथमे समपेण करे ॥१८९॥ 
ख्यकृष्यय॒रुदवीडवसंख्यभस्मना । _ 
स्वस्याष्यस्यकारना दू चातेङकन्यसेत्‌ ॥१९०॥ 
अथे-फिर अपने हृदयम देवी भगवतीकां ध्यानकरके गरु सुवेमे 
-लगीहुह भस्मसे. अपने शिष्यके ओर कुरर्नेकि मथ तिलक 
छखगादेवे ॥ १९० ॥ र 
0 - ® 
ततःग्रसादतत््वानिकेरेभ्यःपखिवशयन्‌ । 
चक्रावष्ठानविविनाविद्ष्यात्पानभजनम्‌ ॥ १९१ ॥ 
अ्थ-अनन्तर प्रसाद त्व सव कुरीनोको परसकर चक्रादुष्ठा- 


नकी विधिके अनुसार पान ओर भोजन करे ॥ ६९५१ ॥ 


इतितेकथितेदेवि ¦ ज्ुभप्रणोभिषेचनम्‌। 
बरहमज्ञानेकजननंशिवंत्वफट्साधनम्‌ ॥ १९२ ॥ ' 
अथे देवि ! यह भन त॒भसे भ पूर्णाभिषेक कहा, इससे 
ब्रह्मज्ञान ओर श्िवतत्व प्राप्त होजाता हं ॥ १९२ ॥ 
नवराचंसप्तरा्ंपञ्चरात्र॑ंतिरा्कम्‌ । 
` अथवाप्येकराञञ्चकुस्यात्पूणाभिषेचनम्‌ ॥ १९३ ॥ ` 
 अ्थ-नवराजि, सप्तरात्र, पंचराश्रि, तिरात्रि, अथवा एकरात्र 
पूणीभिषेक करे ॥ १९३॥ मनर 
 संस्करेऽस्मिन्कुरेशानि ! पञ्चकस्पाश्रकीत्तिताः। 
नवरातेविधातव्यंसवतोभद्रषण्डम्‌ ॥ १९४॥ 
अथ-हे कलेश्वरि ! इस संस्कारम पांच कंस्प है यदि नवरात्रि- 
तक अभिषेक दौ तो सवेताभद्र मडर्‌ बनाना चाहिये ॥५९४ ॥ 
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(३७४) . भहानिर्वाणतंतम्‌ । 


 नवनाभसप्तरातेपाम्नंपञ्चरात्रके । 
लर्तचकरात्रचपद्यपष्ठदखप्रय ! ॥ ३९ ॥ 
अथ्‌-हे प्रिये ! सप्तरा्िके अभिषेकमे नवनाभ मडल पचराि 
अभिषेकमें पञ्चान्नमंडरू, . चिरातरि ओर एकरा्चिके अभिषेकं 
अष्टदल पद्म बनव ॥.१९५ ॥ 


`  मण्डरुसवताभेद्रूनवनाभेऽपसाधकेः । | 
स्थापनायान्‌ववराःपञ्ाम्नपञ्चसङ्ख्यकाः ॥ १९६ ॥ 


छ छर के 


अथ-सापक लखोगाको चाहे कं सवेतोभद मडल्म जर ` 


नवनाभ -मडलम तो षघड़ं ओर पश्चाग्न मडटके पांच षड स्थापन 
केर ॥ १९६ ॥ | 
 गडनश्द र्द वि ! वटस्त्वकःप्रक[त्ततः। 
अद्धमवस्णदबवाश्करावादषपजयत्‌ ॥ १९७ ॥ 
अथ-हे देषि! अषटदलपन्ममे केवल एक षटस्थापन -करना 
चाद्य; इस पञ्चके केशरादेम अंगदेवता आर आवरणदेवता- 
ओकी पजा करे ॥ १९७ ॥ 


णाभषकात्रद्धानकटनानम्पखत्पनाम्‌। 


दरनात्स्पद्यनाद्बाणाद्रव्यश्चुद्धिविधायतं ॥ १९८ ॥ 
थ-जो कलीन `पूणोभिषेकसे अभि विक्त हये है, जिनका हदय 


निम ह) .जनकं दः स्पश्चया व्राणस दव्यञ्चद्धरही जाताह॑१९८ 


९१९. क रोपे ० 


रा पववव्णवःदवःसारगाणपतंराप। 


कि 


क।खपस्पान्रत.साश्चुःपूजनायाऽतियत्रतः ॥ १९९ ॥ 
 अथ-जो शाक्त हो, वेष्णव हो, दैव, सौरहो, वा गाणपत्य 
` हौ चाहे जिसका उपासक हो, वह अवक्यदी अतियत्नके साथ 
रुधमेका आश्रय रखनेवाङे साधूकी पूना करे ॥ १९९ ॥ 
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भाषादीकासमेतम्‌ । ( ३७५ ) 


शाक्तेशाक्तोगुश्‌ शस्त लेवेशेवोगुरम्पेतः । 


वेष्णवेवेष्णषःसेरिसोरेगुसरूदादतः ॥ २००॥ 


अ्-श्ाक्तोके लियि शाक्त, शेवोंके लिये शेवः वेष्ण ये 


च 9 छ 


वैष्णवं ओर सोरोगोके लिये सार ॥ २०० ॥ 
गाणपेगाणपथ्चवकारःसवथरसद्वरः । 
अतःसवौत्मनाधीषान्कोरहीक्षाप्तमाचरत्‌ ॥ २०१ ॥ 
` अ्थू-माणपस्योंके स्यि. गाणपव्य गुरूदी अष्ट इ परन्ठु काल- 
पुरुष सवप्रकारसे सबके छथि श्रेष्ठ गुर ही सक्ता है अतएव 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको सवभ्रकास्से कुख्वानकं नकट बा्तित राना = 
चाहिये ॥ २०१॥ . ` 
पृञ्च॒तत्वेनयतेनभत्त्याकाडन्यनान्तय 


उद्धत्यपुरुषान्सवीस्तेयान्तपरमा्ङ्गतः ॥ २०२ ॥ 
अभ--जो लोग भक्तेपू्ैक यरनके साथ पचतव्वस्‌ कुखछनाक्ण बूना 


करेगे,वह अपने पूव पुरूषाका उद्धार करक परमगातें पावचमे॥२०२॥ 


परावेक्रारृन्मन्ःपश्चुरेवनसंश्यः । 

वीराछन्धमनुर्वीरःकोराद्धवतित्रह्मावेत्‌ ॥ २०३ ॥ 

अर्थ-पञ्चसे मेच्र म्रहण करनेवाला पञ्चहा ह ईसम्‌ कीट सदह 
नही । जिसने वीरसे मंत्र म्रहण कया इ वह वार इ [जसनं कालस 
म ग्रहण किया दं बह नःसन्दहं ब्रह्मक जाननेवाटा हाता २०३ 
शाक्तारभषकाव(रं स्यात्पञ्चतच्वानशाघयत्‌ ॥ 


स्वेष्टपूजाविधावेवनतुचक धरोभवत्‌ ॥ २०४ ॥ 

-निसको श्ाक्ताभिषेक इआ दहै, वह वीरहं वह्‌ अपन इद 
देवताकी पूना करने$ समयही पंच तत्वा अद्ध करता परन्तु 
ह चकरश्र होनेका अधिकारी नही हं ॥ २०४ ॥ 
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( ३७६ ) | महानिबोणतंचम्‌ 1. 


तारवातब्ृथापायावारार्णंश्चीगमस्तथा | ्‌ 
स्तयामहापातकेनंस्तत्संसगीच पञ्चमः ॥ २०९ ॥ 


जथ जो वीरको हत्या करता हे, जो वृथा पान करताहे जो ` 


रकां खीसे मिता, जो चोरीसे आजीविका करताहे, जो 


इन चार पकारके महापातकियोंका सग करते 
वह्‌ सबही 
पातकी ह ॥ २०५ ॥ मा 


ङख्वतमेकुरुदरव्यंकुःरुसाधकमेवच । 
येनिन्दन्तिदुरात्मानस्तेगच्छन्त्यधपाद्धतिम्‌ ॥२०६॥ 


जअ्ध-जा दुरात्मा) कुलमागे इटदव्य ओर ङलसाधककी 


निन्दा करता है उसको अधोगति होती हे ॥ १०६ ॥ 
नृ त्यानतरद्रडाकिन्यानृत्यान्तरुद्रभेरवा । 


म[सास्थचवणानन्दाःसुराःकाटद्े गंब्रणाम्‌ ॥२०७॥ ` 
व रुद्‌ डाकानेय आर रुद्र भैरवगण, क्रोरषिदेषी मतष्योका . 


| मार ब डी चावनेके लिये जआनदसे नाचत रहते है ॥ २०७ ॥ 
दयाद्व.सत्यञ्ालःसदापराहैतषिणः। _ ` 


।गगृह्यन्तानरकाव्रिष्करातयान्तनक्राचित्‌ ॥ २०८ ॥ 

अथ- जा रोग दयालु, सव्यनिष्ठ ओर सदा परायाहित करने. 

वाल ह वहभा यादं कुक्वानाकी निन्दा करं तो किसी प्रकार नरकसे 
छटकारा नहा पासक्ते ॥ २०८ ॥ ` 


0 श ` (न 


उक्ता-पयागाबहवःकम्भोणिषिविधानिच । 
` ब्रह्मकनिष्ठकोरस्यत्यागानष्ठानयोःसमम्‌ ॥ २०९॥ 


जव-बडतस्‌ प्रयोग कहे ई, वइतसे कमोचुष्ठान ओर विधान कहे . ` 


` है परन्त॒ बह्मनिषठ. ंवानके लिय कमेस्याग ओर कमािषठान यह 
दोनों समान ह केवर परमव्रह्म जगन्म॑डलमे व्यापकर विराज. 
मान है ॥ २०९ ॥ 
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~ 
| 
धि व 


भाषारीकासमेतमः ।  ( ३७७ ) 


एकमर्वपरब्रह्मनगद्‌ दृत्यतदत्‌ । 
विश्वाचयातदचास्याधतःसब्वतदान्वतम्‌ ॥ २१० ॥ 
धृ-अतषएव किंसीभी संसारी वस्तुकीः पूजा `कशनेसे उस बरह्म 
हीकीं पूजा दोतीहै, कारण किं, संसारकी कोई वस्तं ब्रह्से अलग 
नदीं है ॥ २१० ॥ ्‌ [8 
फ़रखाषक्ता :कायपराःकम्पजार्रतापभय 
पुथक्त्वेनयजन्तापितल्प्रयान्तवशान्तच ॥ २११ ॥ 
अभ-हे प्रि! जो क्मकाण्डमें लगे इए है कामपंरायण 


ओर फलम्‌ आसक्त ईँ, वह प्रृथक्ूपनसे आर. दवताका ब¶्रना 


कृरकेमी यथासमयं ब्रह्मको प्रात रोते आर व्रह्म ही ख्व 
हाजाते ह ॥ २१९. ॥ ्‌ 
स॒व्वब्रह्माणसवेवत्रह्मवपारपरवात | 
ज्य पृएवस्त्क।खजावन्सुक्तानस रय ॥ २१२ ॥ 
इति श्रीमहानिन्बाणतन्त्े . सव्वेतन्त्रोत्तमोत्तम सत्चधम्भ- 
निणयसरे श्रीमदायासदादोवसवाद्‌ 


वृद्धिश्राद्धादिमतकरियापूणाभिषकः 
कथनं नाम दङ्मरष्टासः ॥ १०॥ 


अथे-जो सब वस्तुञजाम बह्म अधिष्ठान आर ब्रह्महा स्व | 
वृस्तुओका जघ्न अषट्टोकन करतेह, वह ॥नःषन्दह्‌ चष्ट कठि 


जी वन्भक्त द्‌ ॥ २१२ ॥ 
इतिं श्रीमान वाणतन् सर्वत त्ात्तमोत्तभे सवधमानणयसार 
श्रीमदायासदाशिवखं वादे कात्यायनगोचर पन्न पाडत ` | 
बङ्दवप्रसादमिश्रङकतभाषाटाकावा वृद्धः ` 
` ` श्राद्धा दिकथनंनामदशम उदछ्छासः॥१०॥ 


+^ 
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(३७८) . महानिरवाणतंजम्‌ । 


एकाद शंडद्छाक्षः। 
थुत्वाशाम्भवधमांणिवणां्रमविभेदतः। 
अपणपरयाप्रात्यपिप्रच्छशङ्रप्राते ॥ १॥ 
अथ-वणाभमके भेदसे महादेवजीका चाया धमै सुन परम 


परसन्रहो भगवती अपणो महदेवजीसे पूकतीइई ॥ १ ॥ 
श्रादनव्खुवाच । 


वणात्रमाचारवमाःसस्कारयखाकारद्धये । 
कृथिताःकुपयामद्ये्षवेज्नेनत्वयाप्रभो! ॥ २ ॥ 
अथ-भगवतीनें कहा दें प्रभो! आप सवज्ञहँ । आपने कृपा करके 


` मुज्ञ से टोकव्यवहारके निर्वाह करने योग्य व्णाश्रमका आचार, धम; 
ओर सव संस्कार कहा ॥ २ ॥ 


कट [इब त्तयखकागकामक्राघान्पर्चतसः । 
गस्तिकाःसश्चयात्सानःसदान्द्रयसुखाषणः॥ ३ ॥ 
अ्थ-काटकालके मनुष्य कामक्राधादिषे अन्धे खोरी ब्ात्ति- 
वाले नास्तक सशययुक्त ओर सदा इउल्द्योका सुख चाहने 
. वाले होगे ॥ ३॥ 
भवत्चमादतवत्सनादुष्ठास्यन्तदाद्यः । . 
तषाङ्गातरश्चान। बरषाद्रह महास ॥ ® ॥ 
` अथ-हं ईशान ! वह इब्वुद्धेवान्‌ मनुष्य आपके केहूये 
मागको वरण नहा करगे उनकी क्या गति होगी सो भटलीभांतिसे 
 कहिये ॥ ४.॥ ¦ 
| श्रीसदाशिव उवाच । ` 
साधुपृष्ठत्वयादेवि ! ोकानांहितकारिणि | 
 त्वजगजननादुगाजन्मससारमाचनां ॥॥ 
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 भाषारीकासमेतम्‌। = (३७९ ) 


अथ-श्रीसदाक्षिवने कहाः-हेदेविं ! तमने उत्तम प्रन् कवा 
त॒म लोकहितकारिणी) जगजननी ओर संसारका बन्धन. इड 
नेवारी इगोरौ ॥ ५॥ 
त्वमायाजगतांधा्चापटरायंचापरात्पर । 
त्वयेवधाय्येतेदेवि ! विश्वमेतचराचरम्‌ ॥ & ॥ 
अर्थ-दहेदेवि ! त॒म जगद्धात्री पान करनेवाला आचा जरि. 
परात्परा हो इस चराचर विश्वको तुद्य धारणं करता हा ॥ ६ ॥ 
त्वपेव पथ्वीत्व॑वारत्ववायुस्त्वहताशन 
त्प वियत्वपर ङ्ारस्त्वपहतच्वरूपन ॥ ७ ॥ 
अभ-त॒म पृथ्वी, जर) वायु) अभि) आकाश) अहङ्ारतख 
 महत्तस्व हौ ॥ ७ ॥ 
त्वमेवजीवो रोकेऽस्मिस्त्वावद्यापरदवता । 
इन्द्रियाणिमनाबुदर्वषत्वगातःस्थात्‌ ॥ ८ ॥ 
अभ-इस लाकमें स्थित जो जीव ह) वह भो तुद्ाहातुम विच) 
परम देवता, सव इन्दियां; मनः इद्धि, जगसकी गाते जर स्वित्त . 
भी तद्यीदी॥ <॥ 
त्वसेववेदाःप्रणवःस्खतयस्त्वाहसाहत्‌। | 
निगमागपतन्वाणिक्रव्वेशाल्लपयारत्‌। ॥ ९ ॥ 
ध-तुम्दी वेद्‌, प्रणव(ओकार)सव स्मृतं हा; तुम्हा सव साह- | 
तादो, तरम निगम) आगमः तंत्र ओर सवदे शाखमयी भगवतीभी 3 
` तम्हीदहो॥९<॥ ्‌ 
| महाकाखमहारक्ष्माम्पहान खसर्स्वता 
परहोदरपरामायामहारद्रमह नर ॥ १० ॥ 
थ-तुम महाकालीमहालह्मी, महानाला सरस्वतः) महौदरी 
माहमाया, महारौद्री ओर महेरा हा ॥ १० ॥ 
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| (३८० ) क, महानिवोणर्तत्रम्‌ । 


 सव्वेज्ञातव॑ज्ञानमयीनास्त्यते्यंतवान्तिके। 
तथापिपृच्छिप्राज्ञे ! प्रीतयेकथयामिते ॥ ३१॥ 
अथ-तुम सवज्ञानमयी रो, इसकारण पेसो वाता कोड नहीं 


है जिसको तुम न जानतीहो । हे प्रज्ञे! जव की तुम सव कुछ 


क [वाय 


जानकरभो पडता; तव तुम्हारी प्रसत्रताके लिय कहता.ई॥ १९॥ 
स॒त्यञुक्तत्वयाद्‌ि ! मबुजानावच एतम्‌ । 


जानन्तोऽपिहितंमत्ताःपपिराश्चु षखप्रदेः ॥ १२॥ 
. अथ-ह्‌ देवि ! मनुष्पगण काटयुगम जसा आचरण. करगे वह्‌ 
तुमने यथाथरी कहा है । वह रोग हितकी बांतको जानकरभी 
शीव सुखका देनेवाखा अवेध सखीगमन,) उखरापानादे पापम 
मत्त होकर ॥ १२ ॥ ॑ 


नाचररिष्यन्तसद्धत्पाहतादतबाहष्डताः। 
तेषानश्रयसाथायकत्तेव्ययत्तदु च्यते ॥ १३ ॥ 
अथ-हिताहितका विचार छोड श्रेष्ठ मगमं नहीं चरगे इनकी 
: -सखुक्तिकं जो कतंग्य ह सौ कहताह्‌ ॥ १३ ॥ 
अनुष्ठानंनिषिद्धस्यत्यागावाहतकम्मणः । 
नृणांर्ननयतःपापड्कशशोकामयप्रदम्‌ ॥ १४॥ 
अ्थ-निषिद्ध कमेका अनुष्ठान ओर षेध कमंका अनुष्ठानःइन 
दोनेसे मचष्यको. पाप होता हे पापस शः. शोक आर पीड़ा ` 
होती है।। १४ ॥ 
स्वानिष्ठमाजनननात्पशनिष्टोपपादनात्‌ । 
तदेवपापंद्रविधंजानाईङटनायक ! ॥ १५ ॥ 


~ अथ-ह कट्नायिके ! -यह पाप - दाप्रकारका इह एक प्रकास्क .. 


पापसे केवल अपना अनभक. रोता हं आर एक पापस दूसरका 
बुरा रोता ३ ॥१५॥ 


((-0. 1816 21. 18111018 9118511 01661011 81111110. [14111260 0\ 66810011 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( ३८१ ) 


परानिष्ठकरात्पापान्युच्यतेराज्ासनात्‌ । 


अन्यरमान्भुच्यतेमत्येःप्रायसित्तात्समाधिना ॥ १६ ॥ 
अथ्‌-जसख पापस परायाबरा इता ह राजदडक् दासा वृह ्‌ 
पाप छट जाता हं प्रायाश्चत्त जार्‌ चत्ता धसे दूखरा परष ट्‌ 
सर्ता ₹।॥ १६॥ 
प्रायधिच्याथवादण्डेनेपतायेकरतांहसः। 
नरकात्ननिवत्तन्तेडहाथुखविगर्हिताः ॥ १७ ॥ 


अ्भ-जो पापापा राजदडसे सा प्रायाश्चत्तस पाव नहाहत 


वह्‌ इस खाक जार परलोकम्‌ नन्दनाय दहाकर नरकका ८५. १५ 
 तञादोकथयाभ्याये ! तरपर्चासननणयम्‌ । 
यद्ट ्नान्पदेश्चानि ! यजायात्यधमाद्गतिम्‌ ॥ १८ ॥ ` 


अर्थ-हे आये! परे राजश्चासनका नणय कइत! ह्‌ । याद्‌ राजा 
. इसको रघन करे अथौत्‌ दण्ड योग्य प्रनाके दण्ड नहा द्‌ ता बह 


 . नरकको जाताहं॥ १८॥ 


भृत्यान्पुताचदासानान्प्रयानपितथाग्रयान्‌ । 
शासनेचतथान्यायसमदष्रयावखकयतत्‌ ॥ १९ ॥ 
अथ-वेचारकं समय.+द्‌ड दनक समय, शासनकं समय राजाक्‌। 


|  उचितःहै किं नोकरोको, पु्रोको) उदासीन जनोंकोः प्रेय अग्रिय 





पुरुषाका समान दषस दस ॥ १९. ॥ 
स्वृयंचेतकृतपापःस्यात्पीड़येदकृतांहसः । 
उपवासेश्दनिस्तान्परितोष्यविञ्युदधयति ॥ २० ॥ 


अर्भ-राजा यंदि स्वयं पाप करतो उपवास. करक. युद्ध हास्‌- 
क्ताहे निरपराधीं पुरुषाक। दण्ड देनेसे याजा दानसे उन निरपराधो 
` पुरुषोको संतष्ट करके पापसे ष्ट सक्ता हं ॥ २० ॥ 
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(३८२). महानिबोणतं्म्‌ । ` 


वधाैमन्यमातःस्वंकृतपापोनराधिपः। ` 
त्यक्ताराज्यंवनप्राप्यतपसात्मानमुद्धरेत्‌ ॥२१॥ 


क~ कि न 


अथ-~याद्‌ राजानं एसा पाप कयाहो {के जस्से वह स्व्यं वध- 
दण्ड सीोग्यहीतां वह्‌ राञ्य त्याग वनम जाय तपकरके अपन 
उद्धार करे ।॥२१॥ 


गुरुदण्डनेवराजाविद्व्याषुपापिषु । ` 
नङ्घुगुरूपापेषुविनादेतुंविपय्येये ॥ २२॥ 


ध-विना केसी विजञेष कारणके थोडे पापम बडा दण्डया बडे 


पापम षु दंड राजाको न देना चादिये।यदि विशेष कारण होतो 
इस विषयके विपरीत कर सक्ताहै ॥ २२॥ - 
तारस्मन्यच्छपिन रास्पासनकन्म्‌[गवात्तन £ | 
पापन्योनिभयेशर्तोख्घुपपिगुरुदमः ॥ २३॥ 
अथ-जो पुरुष पापकम ` करनेमें निभेय है अयौत्‌ जिस पुरषने 
वारंवार पाप किया है ओर उस आदमीको दण्ड देनैसे यदि बहु 
तसे इमागं उसको . देख खोटे रस्तेको छोड श्रेष्ठ मागेपर आनां 
यतो एसी जगह रटे पापभे बडा दण्ड देना श्रेष्ठ हे॥२३॥ .. 


स॒ङृत्ङ तापराघनत्त्रपवहुपानन ! । 
पाणद्भ(रपरशस्तःस्याद्वरूपापटदुहमः॥ २५४ ॥ 
अथ-जस पुरुषने केवलं एकवार अपराध कियाहं जो पुरुष्‌ 
लाजयुक ओर मानीहै ओरजो पुरुष पापचरणसे डरता है॥ 
एसे पुरुषका यदि वड़ा अपराधो तो भी उसको टघुदण्डदेना 
चाहिये ॥ २४॥ 
स्वल्पापराधीकोडश्द्राह्मणोरघुपापकृत्‌ । 
यइमान्याऽपदण्डयःस्याद्रचोभिरवनीभरता ॥ २५ ॥ 
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१4 
॥ 

। 

| 

॥ 


्‌ माषाटीकासमेतम्‌ । ( ३८३ ) 


थ-यादि बह्मानास्पद्‌ ङखूवान पुरुष वा तसा बराह्मणभा 
अस्पअपराधतरे अपराधी हो तो शजाकों चाद्ये की उसको वचन 
दण्डदे ॥ २५॥ 
न्था्यंरण्डप्रसादचव्िचास्यस्ताचवैःसह्‌,। 
योकुनस्यान्पदीपारूःसपहापातकाभवत्‌ ॥ २६ ॥ 
अध-मंनियोके साथ विचार करके जो राजा न्यायावुसार दच्ड 
या पारिताषिकं नरी देता बह महापातका ह ॥२६॥ 
नत्यजात्पतयोपएत्रानत्यजयुन पत्रा । 
नत्यनेत्स्वामिनास्यावनातानतपाषन ॥ २७ ॥ 
भे-पुच, पिता माताको) प्रजा राजाकौ अर्‌ _ 1वनययुक्त 
भ्या स्वामीको, नरी छोड सक्ती - परन्तु याद्‌ पता) माता 


स्वामी याजा यह आतेपातकांलीता इनका छोड द्या जास- 





क्ता ॥ २७ ॥ 
शज्यंधननावनचधापकस्यमहा चत्‌ 
` सेंरकषेयुःप्रनायतेरन्यथायान्त्यधोगतिम्‌॥ २८ ॥ 
अ्भ-धमासमा राजाके राज्य) धन अर जीवनकी श्क्षा यत्क क 
साय प्रनाका करनी चाहिये । इसके विपसेत करनस नर क्गाना 
डोना पडतादे॥२८॥ 
पातरभगिनीञ्ापतथादु[हतसरत | 
` गन्तारोज्ञानतोयेचमदहागरुनवतिक ॥ २९ ॥ 
भृ-हे शिवि ! जो जान बृञ्षकर मात्गमन) अगिनीगमन या 
कन्थागमन कर्ते ह जी जान वृ्ञकर महाग्रूकी हव्या करते ई २९ 
कुरुधम्पंसमाभ्रेत्यपुनस्त्यक्त कुर | = 
विश्वास्षवातिनोरोकाअतिपातकिनःस्मृताः ॥ ३० ॥ 
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' ३८४) ~ महानिबांणतंचम्‌ । 


अथ-जोः रोग इलधमं यहण करके फिर करकी  कियाक्षे 


 अचुष्ठानकौ छोड देत ई जो ङोगोसे विश्वासात्‌ कंसा करते हैं 
वह सबही पातकी दे ॥३०॥ 
 मतिरभायनाकन्यागच्छतानवनद्मः। 
तास्ाममसकामानातद्वावाहतारशवं ! ॥ ३१ ॥ 
 अथे-हे शिवे! मातृगमन, भगिनीगमन वा कन्यागमन करनं 
वारको आर सकाम इड उन सख्याकोभां प्राणदण्ड देना 
- चांहये ॥ ३१ ॥ 
मातापित्रष्वस॒स्तलपस्नुषाश्रश्गुश्ल्यम्‌। 
पितामरहस्यवानंतातथामातामहस्यच ॥ ३२ ॥ | 
अथे-जो पुरुषं सोतेरीमाके पास जाय, दबजआके पास जायः जौ 
पुरुष पुचवधूके पास जाय, जो सास्के पास जाय) जी गुरूपल्लीके 
पास जाय. दादी पास जाय, नानक. पास जाय॥३२ ॥ 
पित्राध्रातुमसताजायाब्रतुपल्लासतामाप। 
भागिनेयाप्रभोःपलातनयाञओङुमारिकाम्‌ ॥ ३३ ॥ 


कि, ऋ क चो = कि, च्छ 


अथं-जो पुरुष चचाको वेटी,या मामाको केटाकं पास जायज 
पुरुषं चाची या मामीके पास जाय । जो पुरुष भाभीया मतीजीसे 
गोग करेःजो पुरुष भाजनीका संग करे, जो पुरुष स्वामाकां खसा 
कन्यास सग करे जो पुरुष कारीसं रमण कर ॥३३॥ 


गच्छतापापन्‌[छद्गच्छद्‌ दृण्ड।विधायतं । 
ग्रहान्नेय्यापणंचवपापादस्माद्रसुक्तय ॥ २४॥ 
अर्थ-इन पाषियोके उपस्थके कटवानेका दण्ड विधिं कहा हे 
` यादे.ये काभानयभी सकामा हो तों इनका वड़ा पप छुटानेकां 
नाकं काटकर घरसे बाहर निकार्दे ॥ ३४ ॥ 
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भाषादीकासमेतम्‌। (३८५ ) 


सपिण्डदारतनयाःच्ियंविश्वासिनापपि । 
सवैस्वररणकेशवपनंगच्छतोदमः॥ ३५॥ 
अ्थ-जो परुष किसी सपिडकी खी या कन्या मिकाइजा 
हो जो पुरुष स्स विश्वासी पुरूषकी खीसे गमन कर, राजाको 
चाहिये की उसका सब माल्मता छीन हिर संडाकर छोडद॥३५॥ 
छीभिरेताभिरज्ञानादधवेत्परिणयोयदि । 
्रा्नेणवापिशेवेनज्ञात्वातास्ततषणंत्यनेत्‌ ॥ ३६ ॥ ` 
अथ-यदि अजानतासे पहरे कदे इर सम्बंधियोकी किसी ्‌ 
नारीसते बाह्य या रोव विवाह दोनाय तौ जमी यह वातज्ञातदो तभी 
उस खीको छोड़ना चाहिये ॥ ३६ ॥ _ 
सवणेद्ारान्योगच्छेदनुखाषपराश्चयम्‌ । 
द्पस्तस्यधनादानंमासेकंकणभोजनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अथे-नो पुरुष अपनी जातिकी पराई खमे गमन करं अथवा | 
ते आपस्चे नीच जातिवालीं पराई स्रीभे ममन कर ॥ 
न उचित दकि षः यथा सम्भव अर्थदण्ड (जुरमाना ) 
करै ओर एक मासतक कनभोजन कराव ॥.९' ॥ 
राजन्यवैरयशचद्राणासामान्यानावरानन । क 
्रह्मणीगच्छरताज्ञानाहिद्गच्छेदोदम^्रतः ॥ २८ ५. 
 अै-ह वरानने ! यदि कोड, सत्रियः वैशय, शद या साधारण 
जाती जान वृक्चकर ब्राह्मणीसे सम कः तौ उसका दंड छ्गिका 
कटवादेनाहै॥३८॥ . ._ ,. .. 
` ब्राह्मणीवि कृता त्वादेश ्े्यापयषः । 
वीरल्ीमामिनांतास्ामेवमेवदमाविधिः ॥ २९॥९ ` 


९९ क 
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(६८६ ) ` महानिबोणतंच्रम्‌ । 


अथ-राजाको उचित ₹ह कि इस नीचगामिनी बाह्यणीका नाक 
कान्‌ या जार कोई अग काटकर्‌ वा मस्तकं भुडायं रूप कर 
अपने राञ्यसे बाहर निकार्दे यदिः पहरे कहे पुरूष तीरपती- 


` गमन्‌ करे तो उनको ओर वीरपलियाकोभी रेसादी दण्ड देना 
उचित हे.॥ ३९ ॥ 


दुरात्पायस्तुरमतेप्रतिखोमपरसख्िा । 


द्ण्डस्तस्यधनादानंचिमासंकणभोजनम्‌ ॥ ४० ॥ 

थू-जो ड्रात्मा प्रातहाम सखाका सग करे अयात्‌ अघम 
जातिका पुरुष दाकर उत्तम जाताकां सामे रत हात,उ सका सवस्व 
हरण करक तानमासतक कणभोजन कराके रक्खे ॥ ४०॥. ` 

सकापायागच्चयाशथापिदण्डस्तद्रद्विधीयते । 


बखत्कारगताभाय्यात्याज्यापाल्याभवेच्छिवें !॥१॥ 

जथ-यदि यह च्य सकामाहों तो उनको भी रेखाही दण्ड दे 
ह शिवे! यदि किसीकी भायांपर दूसरा कोई बलात्कार करे तो उस 
भायोको छोडतो दे, परन्तु उसका भरण पोषण करना 
चाहिये ॥ ४१॥ 

ह्मीभाय्यांथवारोवीकामतोवाप्यकामतः। 

सवथाहेपरित्याज्यास्याच्चेत्परगतासकृत्‌ ॥ ४२ ॥ 

अ्थ-ब्राह्यी भायोहो, या हवी, भा्याहो;, ` उच्छापूर्षेक,.या 
अनिच्छापूवंक हो यदि एकवारभी पर पुरुषके संसर्गसे दूषित 
होजाय तौ उसको छोड्देना योग्य हे ॥ ४२॥ 


 गच्छतावारनारीषुगवादिपञ्चयोनिषु । 


शद्धभेवतिदेवाशे ! अिर्ंकणभोजनात्‌ ॥ ४३ ॥ 
अथेह देवेशि ! जो पुरुष वेदयागमन करे जो पुरूष गौ छागी 


इत्यादि पञ्युयोनिमे गमन करे वह॒ जिराच्री कणभोजन करक 
पापसे कट सक्ता हे ॥ ४३॥ ` 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ३८७ ) 


 गच्छतांकामतःपुंसःसियाःपायुंदुरात्मनाम्‌ । 
वधणएवक्रिधातव्योभूभृताशम्भुशास्तनाद्‌ ॥०॥ 
अथे-महादेवजीका शातन है कि यदि कोई मवुभ्य पुरुष अथवा 
खीके गद्य ेशमें गमन रे जाको चादिं क उसो वध दण्ड 
देवे ॥ ४४॥ । । ॥ 
बरात्कारेणयोगच्छेदपेचण्डाख्योपितम्‌ । 
वधस्तस्यविधातव्योनक्षन्तम्यःकदापिसः ॥ ७५॥ _ 
अ्थ-यदि कोई पुरूष बरार्कार करके चाण्डालकन्यासेभी संसग 
करे तो उसको भी वध दण्डदे । बलास्कारम यह समञ्षकर कि. 
चाण्डालकन्याते ससे किया है, क्षमा वही करना चाहिय ॥५५॥ 
` परिणीतास्तुयानाय्यात्रा्निवारववत्माभः । 
ताएवदाराविज्ञेयाअन्याःपसवाःपर्शच्लयः ॥ ४६ ॥ 
अ्-जो कन्या ब्राह्यविवाहसे या दोव विवासे व्यादी गई इं । 
वही भाय है ओर सव परखी ह ॥ ४६॥. ्‌ 
 कामात्पराघ्रयंपरयन्सहःसम्भाषयन्स्पृरान्‌ । = 
परिष्वज्योपवासेनविशुध्येदिगुणकमात्‌ ॥ ४७ ॥ 
अ्ै-जो पुरूष सकाम होकर पराई खीको देखं वह एक दन उप- ` 
वास करके श॒द्धहो जायगाःजो पुरुष सकाम होकर पराई खीके साथ 
अकेन बात चीत करे वह दोदिन उपवास करंञजरजो षुरुष्‌ 
परा खीका दए बड चारादेन उपवास क जो पुरुष पराई 
खीको चिपटावि वह आठदिनतक उपवास कंर तब अद्ध होगा ४७ 
कुवैत्येव्कामायापरणसाङलाङ्गना । 
` उक्तोपवासविषिनास्वात्मानंपरिशधयत्‌ ॥ ४८ ॥ 
` .अ्थ-जो इलाङ्गनाः सकामा होकर परपुरुषको दशन करै पर- ` 
पुरुषसे बातचीत करै, परपुरुषको छर र परुरुषकण जााख्गन करे . 
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 , पाषण करे ॥ ५२ ॥ 


८) + महानिवीणतचम्‌ । 
` बह खीभी यथाक्रमसे एकदिन, दोदिन, चारदिन, मौर आठदिन 
उपवास करफ शुद्ध हीसक्ती हं ॥ ४८ ॥ ` 
छव ्न्यवचःस्रषुपरयन्गुद्यपराञ्चयाः। 
हसन्णुरुतरंमत्यंःश्ुध्येदधिरुपवासतः॥ ४९ ॥ 
अ्थ-जो पुरुषाख्रयोसे अश्छीलताके वचन करै.जो परुषं ` खियोके 


-खतस्थानको देखेजो परुष [खयोंको देख ठठायकर हंसे बह दोदिन 
उपवास करके शुद्ध हो सक्ता हे ॥ ४९॥ 


दरयन्नयमात्पानङ्खवन्न्मतथापरम्‌ । 


जिशजमरानेत्यक्ताशुद्धोभवतिमानवः ॥ ५० ॥ 
 अथ-जा पुरुष कसा सामनं नगहह्धि अथवा जा पुरुष्‌. 


केसी रकी नंगा करे वह्‌ तीन दिनतक उपास करके द्रो 
सक्ता रे ॥ ५० ॥ ^~ 
# >, क, 


 पल््वावसामगमनप्रमाणयातचत्पातेः। 
श प्र्त्‌दतातनर्यास्याच्छन्लास्ारतः॥ «३ ॥ 


` अथ-यादं केगेई पुरुष एेसा प्रमाण कर सके की उसकी खीने 
परपुरुषके साथ संसगं केया हे तब राजाको-उचित हं फि उस 


 खीको ओर उसके यारकी रखङसार पहर कहे लगक्तदनादे 
दण्डद्‌ ॥ ५९ ॥ 


प्रपाणयद्यशक्तमस्याहयितोपपतेःपतिः। 
` त्यक्तातांपोषयद्रासेस्तिष्टेचेत्पतिशासने ॥ ५२ ॥ 


थ-याद्‌ अपनी खीका उपपतिसे संसगं करना प्रमाणित न 
करसकं तो भी उस खीको व्याग कर सक्ताहै, रन्तु य।द्‌ यह्‌ 
चत्री पतिकी आज्ञामें रहे तो पतिक चाद्ये को उसका भरण 
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. भाषादीकासमेतम्‌ । ( ३८९ ) 


रममाणामुपपतोपर्यन्प्तीपतिस्तदा । 
निघ्न्वनितयामासधारहोनिवभूभृतः॥ ५३ ॥ 
अथे-यदि स्वामी अपनी स्रीको उपपतिके साथ रति कशता 
इआ देखल्े ओर यदि वह ( स्वामी ) उस समयमे उस व्यभिचा- 
रिणी खीको ओर उसकै उपपतिको मारडरे तो राजा उसका 
चधदंड (या ओर कीं दंड )न कृरे ॥ ५३ ॥ 
भद(नवस्णयतगमनयनभाषण > | | 
प्रयाणाद्धाषणात्तचत्यागाहास्यात्छुखाङ्गना ॥ ७ ॥ 
अर्थ-स्वामी जहांपर जानेको निषेध करे । या जिसके ` साथ 
चात चीत कश्नेको मना करे यदि कुलकामिनी . अपनी स्वामीका 
सम्भतिके विना उस स्थानम जाय या उस पुरुषे बात करतो 
स्वामीको चाहिये कि उसके १ छोड्दे ॥ ५४ ॥ 
मुतेपत्योस्वधम्पणपतिबन्धुवशेस्थिता। 
अभावेपितृबन्धूनातिष्ठन्तीदायमदैति ॥ ५५ ॥ 
अ्थ-स्वामीकी मृत्यु हने पर यदि ` विधवा भायौ पतिषु 
ओकि दह्मे रहकर अपने धर्मभे रहे अथवा पतिवुके न_रहनपर 
पित्रदखमें रहकर ` अपना धमे पालन करे तो बह स्वामीको स्थावर 
अस्थावर सच संपत्तियों रो पाक्त हे । ५५ ॥ 
द्विभजनंपरात्रेचमेथुनामिषदषणम्‌। 
पय्यंडुरक्तवासश्चविधवापारेवजषेत्‌ ॥ ५६ ॥. 
अर्थ-दो बार भोजन, परान्नभोजन, मेथुन) मां प्तभोजनः भूषण 
` पहरना, पलंगपर छेटना, छाढ वख पहरना, विधवाङो इन वस्तु- 
ओका व्यवहार छोड़ देना चादिये ॥ न | 
नाद्धखदरतेयेद्रसिभ्ोम्याखापमपित्यनत्‌ । 
देवब्रतातनयेत्काखवेधव्यंषम्ममाश्रता ॥ ५७ ॥ 
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(३९० )  महानिवोणतंचम्‌ । ` 


थ-विधवा खीकौ सुगान्धत ते नरी लगाना चाहिये अथवा 
खुगन्धत दव्यसे शरोर नही मलना चाहिये माम्य आछछाप्‌ 
छोड़ देना उचित, परन्तु विधवाका कतेव्य है किं अपने ैधव्य्‌ 
धमेका अवङवन कर सद्‌ देवपूजां निरत रहै ओर व्रतपरायण 


हौकर समय विति ॥ ५७ ॥ 


नतिद्यतापतायस्याशशापातापतामह्‌ः । 


नियतपाटर्नतस्यमातबन्बुःप्रशस्यत ॥ ५८ ॥ 
अथ-जस वारुकंके माता पिता नहीं ओर दादाभी नरी 


होतो मातके. कलमे मातवंघुद्धाराही उसका पालन शरेष्ठ हे ॥५८॥ 


माठुमातापतान्रातामतुन्रतुःसतास्तथा । 


माठुगपठुःसादराश्चविज्ञयामात्रबान्धवाः॥ ५९॥ 
अथ-नानी, नाना, मामा; मामाका बेटा ओर नानाका भाह. 
इत्यादि यह मातर्वेधु है ॥५९॥ ` । 
[पतुमातापतान्रातापहन्राततःस्वसःस॒ताः। 
प्तुगषतुःसादराशचवज्ञयागपतबान्धवाः॥ &° ॥ 
अथ-दादी; चचा, चचाकीं बेटी पितृष्वसेय ( ब॒जका. डका ) 


कि कन कनि 


दादाका भाद इत्यादिको पेत्रवघु कहा जाता है ॥ ६० ॥ ` 
पत्युमातापिताघ्रातापल्यु्रोतुःस्वसुःसुताः। 
पत्युःपितुःसोदरा्चविज्ञेयाःपतिवान्धवाः ॥ &१ ॥ 
थ-स्वामीकीा माता, श्ञ्युर, देवर, भदयेका श्वञ्युर, देवरका पुत्र 
स्वामोकीं बहनका पुर; श्श्चुरका भाई इत्यादि यह पातिके बन्धु 
कहराते हे ॥ ६१ ॥ 
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पि्ेमातरेपितःपिवेपितामद्येतर्था 
 अयोग्यसुनवेपुजरीनमातामहायच ॥ ६२ ॥ 
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भाषाकारीषमेतम्‌ । ( ३९१ ) 


 अथै-पिता, माता, दादा, दादी) पत्नी, अयोग्य पुत्र, पुत्रहीन 
मातामह ॥ ६२ ॥ ्‌ 
मातामद्यदरिदरेभ्योयेभ्योवापस्तथाशनम्‌ । 
दापयेचपतिःपुसायथाविभवमम्बिकं | ॥ &३॥ 
अथे-पुजहीन नानी यह्‌ रोग यदि दर्दरीहौ तो राना इनकी 
वित्ताचुसार अन्न वख दिरवे ॥ ६३ ॥ . 
दुवांच्यंकथयन्पत्नीमेकाहमशनंत्यनेत्‌ । 
उथरसन्ताडयन्रक्तंपातयन्क्तवासयान्‌ ॥ &४ ॥ 
अ्-यदि कोड भा्यांको कवचन कै तो उ एकदिन उप , 
बास करना चाहिये यदि कोई पत्रीको मारे तो उर तानरातत्‌ङ 
उपवास करना चाहिये यदि कोई प्रहार करक भायाके रुधिर नि- 
` का तो उसे सातदिनतकं उपवास करना चा1ह्‌५ ॥ ६४ । 
करोधाद्रामोहतोभाय्यीमातरंभगिनाषुताम्‌ । 
वदलुपोष्यसपतादंविशष्येच्छिव्चासनात्‌ ॥ ६५ ॥ 
अर्भ-यदि कोई कोधसे या मोहे भायाको ` भाता? कह, बहन 
के “ कन्या » कै. तो शिवकी आज्ञा हे कि उसो सतिरात उत 
घास करना चाहिये ॥ ६५५ ॥ र 
 षण्ठेनोद्राहितांकन्यांकाटातीतेपिपाथवः। 
जानलुद्राद्यद्धयोविधिरेषरिवोदितः ॥ 88 ॥ . . 
अथं-शिवका विधान कि जो कोई कन्या नुंसकसे व्याही जाय 
ओर बहत दिन पिकेभी यह वृत्तान्त जाना. जात त) गनाको 
उचित है कि उस कन्याका विवाह्‌ किर कराच ॥ ६६ ॥ 
` प्रिणीतानरमिताकन्य काविधवाभ्‌वेत्‌। 


श 


सप्यद्वाश्चाएनःपिवरिवधमेष्वरयविधिः ॥ ६७॥ 
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(इस्र्‌) . महानिवोणरतत्रम्‌ | 
अथ-यदि कन्या विवादी जाकर पतिका सेग करने पहले 
विधव। हाजाय तौ मातापिताको उक्षकरा पुनर्विवाह कर्देना चारि ु 
रोवधम॑में रेसीदी विधान है ॥ ६७ ॥ अ 
उद्राहाद्याद्रोपक्षपत्यन्तद्रतहायने । 
प्रषूततनर्ययाग्यनसापल्नीनसःसुतः ॥ ६८ ॥ 
अय -वाहके पीठे बारह पक्ष अथवा छः मासमे या पति- 
४ वियोगके पीछे एक वषके अन्तमें जो सखी परिपुष्ठ सन्तान उततर 
कर बह भायोभी नरीह ॥ ६८ ॥ ५. 
आगभात्पञचमासान्तगेरभयाघ्रावयेद्धिया । 
तदुपायङृतंताचयातयेत्तीवताडनेः ॥ ३९ ॥ 
न अभे-गभोधानसे केकर पांच मासक बीच जो नाशी जान 
शक्कर गभं गिरा उस नाशोको ओर ग्भगिरानिका उपाय 
करनेवारे उस ॒पुरुषको राजा कठिन ` ताडना देकर दंडदे ॥ ६९ ॥ 
पचमत्परतोमासायाघ्चीश्णंप्रपातयेत्‌ । 
तत्परयकुशतस्याश्पातकंस्याद्रधोद्धवम्‌॥ ७० ॥ 
`, अ्थ-रपांच मासक पिनो नारी गमे गिरावै अथवा जो पुरुष 
उसका उपाय करदे वहं .दोनों मनुष्य वध करनेके महापापर्ते ` 
पातकीहोगि॥७०॥ "क > | 
योहन्तज्ञानतोमरत्थमानवःकूरचेष्टितः। 
वधस्तस्यविधातव्यःसवेथाधरणीभृता ॥ ७३॥ 
अभथ-जो कोहं निठुर दुराव्मा जान बृञ्च कर नरहस्या करै तौ राजा 


ठसे मरवा उरे ॥ ७१ ॥ | 73 
पमादाद्रमतोऽज्ञानद्ज्नन्तत्रमरिन्द्मः । 
दविणादानतस्तीव्रताड़नेस्तंविरोषयेत्‌ ॥ ७२॥ ` 


((-0. 1816 21. 1\/811101180 9118511 (01661061 81111110. [14111260 0 66870011 








| क भी क ॥ 
ग््ः- त क्रेत ~< = क नय ८ च बर, ~ न्त श 
= ५४४ कलकः > न क छ 
। 


भाषाक्ासमेतम्‌ । ( ३९५३ ) 


अ्थ-जो कोई पुरुष भ्रमाद ( पाग्पन ) या भ्रमसे मवु 
ष्यको मार्डदे-तो राजा उसे धनदण्डं देकर कठिन मारं 


छगवावि ॥ ७२ ॥ ` 
स्वतोवापरतोवापिवधोपायंप्रकुवेतः। 


अज्ञानवधिनांदण्डोदिहितस्तस्यपापिनः ॥ ७३॥ 
अथे-जो. कोड पुरूष आप या दृसरेसे अपने या दूसरेके बधका 
उपाय करे तौ उक्ष पापीको बह दण्ड देना चाहूय जी छाग अन्‌ 


जानम नरहत्या करनेवारेको भिलता रै ॥ ७३ ॥ 


` -मिथम्पङ्गामयोद्धारमाततायिनमागतम्‌ । 
निहत्यपरमेशानि ! नपापारे। भवेन्नरः ॥ ७४॥ 
अ्थ-हे परमेश्वरि! जो मनुष्य आततायी होकर आया ह 
उसका वध करनेसे मवुंष्यको पाप नही हीता॥ ७४॥ . 
अङ्च्छदेविधातर्व्यभूभृताङ्गानकरृन्तनम्‌ । 
प्रहारेचभरहरणनृषुषापचकषुषु ॥ ७५ ॥ ्‌ 
अर्थ-पाप करनेवाखा पुरूष यदि ` दूसरेका अंग काट डेतीं 
शजाको उसका अंग कटाना चाहेये यादे कोई पापात्मा दूसरषर्‌ 


प्रहार करे तो राजाभी उसपर तसाद प्रहार करावे ॥ अ+ ॥ 


विप्रान्गुशूनवयुरेत्प्रहरेयो दुरासदः । 

धनादानादधस्तदाहात्करमतस्त॑ विरोधयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 

-बाह्यण या गुरूके मारनेको जो पापात्मा लाटी इत्यादि. 
उटाषे अथवा जो पुरुष इनकौ मारे राजाको उचत ह क उसकीं 
धन सम्पत्ति केकर उसके हाथ जरदे ॥ ७६ ॥ 


शश्चादिक्षतकायस्यषण्मासात्परतोगृतो । 
प्रहत्तोदण्डनीयःस्यद्रषहनाईशत ॥ ७७॥ 
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र महानिवांगतंचम्‌। . 


थ-यादे किप्तीका शरीर शखादिसे घायल होजाय ओर्‌ यह्‌ 
घायल छः मासक पीडे मरे तो प्ररार करनेवालेको दण्ड होगा 
परन्तु वघ दंड नही ॥ ७७ ॥ ` 


@ ® कविः अ.) ए ज, ® 


राधव्नावनर्यजहाषान पवारणाम्‌ । 


` रहोहितेषिणोभत्याद्ेदकाच्रपतैन्ययोः ॥ ७८॥ 
अथे-जो रोग विद्रोदी है, जो लोग राज्यकोा छोड़ना चाहते 


हैः जो खोग क्तिपे इए शाञ्च राजाओका हित चाहते ड, जो खोगे 
राजाके साथ सेनाका मेद करा देते ३ ।॥ ७८ ॥ 


योडमिच्छुःप्रनाराज्ञाश्चास्षणःपान्थपीडकान्‌। - ` 
हत्वानरपतिस्तेतान्नेव किलिविषभाग्भवेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
अथ-जा प्रजा युद्ध करना चाहता हःजा खग श्ख वारण कर्‌ 


यातियो पर अत्याचार करते दं इन सबका नाश करनेसे राजा 


पापका भागो नहा हीता ॥ ७९ ॥ ्‌ 
योहन्यान्मानवभ्तराज्ञयापर्दाय्यया । 
भृततेरववधस्ततप्रहत्तनरिवाज्ञया ॥ ८० ॥ 


अथे-शिवजोकी आज्ञाहे किं जो पुरूष स्वामीकीं न उछवन्‌ करने | 


योग्य आज्ञाके अनुसार किसी मनुष्यकी मारडङे तो उ नर 


हत्याका पाप नहीं होगा वरन आज्ञा देनेवाछङेको पापका भागी 


होना पड़गा ॥ <०॥ 


अयतपंसःपञ्चुनाशखेवांभियतेनरः। 


धनदण्डनवाकायदमेनास्यविशोधनम्‌ ॥ <१॥ _ 
अथ-यादि किंसीकी असावधानीसे असखकरके वा पञ्चुसे दूस 
की मृत्यु हाजाय तो धनदंडषे उसका पापट्टेगा॥ <१॥ 


वारम्धलाचपज्ञासतपम्रत्रादादिनिः। = 
 दूषकान्कुख्षम्माणशिस्यद्राजाविगितान्‌ ॥ ८२ ॥ 
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| 
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| 


भाषाशैकासमेतम्‌ | ( ३९५ ) 


अथ-जो रोग राजकं आज्ञाका पाङन नही करते जोलग 
राजाके सामने टीठता करते है जो कुलधमेके दूषक रहै राजाको 
उचितदहैकिइन सको दंड देवे ॥ ८२ ॥ ्‌ 
 स्थाप्यापहारिणंज्रवचकभदका्णम्‌ । 
विवादयन्तंरोकाञदशात्निय्योपयेन्नपः ॥ ८३ ॥ _ 
अथै-जो पुरुष धरोहरफे धनको हरे, जो छर आर धाखा 
देनेवाला हौ जो आदभिरोमें परस्पर वैमनस्यता आर्‌ क्षमा 


` ठसन्न कशदे जाफो उचितहै किरेसे आदमीयोकेो देशसे निकाला 
देवे ॥ ८३॥ ॑ । 


` श्ुल्केनकन्यांदातर पु्रपण्टेप्रयच्छतः । 
देशात्निय्यांपयेद्राजापतितान्दुष्कृतात्मनः ॥ ८8 ॥ 
अर्भ-जो मनुष्य ञुरक ग्रहण करके कन्या या पुत्रका दान्‌ करते 
है अथवा नपुंसकको कन्याका दान करते ह राजा उन पातत 
पापियोको निकाखदे ॥ ८2 ॥ कि र 
मिथ्यापवादव्यानेनपरानिष्ठाचकषवः। 
यथापराधतेश्चास्याधम्मेजञेनमहीभृता ॥ ८५ ॥ 
अथे-जो छोग श्च तोहमत कगाकर पराया बुरा करनेकी 
 अभिङाषा करै धर्मेवान राजा अपवादके अवुप्ार उसका चच 
योग्य दंडद्‌ ॥ ८५॥ < 
 योयत्परिमितानिषठङ्याततत्सम्मितधनम्‌ । 
नुपतिदापयेत्तेनजनायानिष्ठभागिनं ॥ ८६ ॥ 
अथ-जो मलभ्य जितना अनिष्ट करे उतनाही धनदण्ड करक 
अनिष्टपद भोगनेवाङे मनुष्यको वह देदे ॥ ८६ ॥ 


न -~ 


~ 41 
` १ यथापवादम्‌ इति वा पाठः । ` 
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( ३९६ )  मंहानिवोणतन्त्रम्‌ । 


मणिभुक्तारिरण्यादिधातूनास्तेयकारिणः। 

करस्याहोश्छेदोवाका्योँमूल्यंविचार्यन्‌ ॥ ८७ ॥ 
 अथ-जो लोग मणिः सक्ता या सुवणादि धातु चुरा 
राजा मोका विचारे कर उनके ` हाथ (पंजे) या दोन बाह 
कृटवादे. ॥ ८७ ॥ | 


माहषाच्रगवादनारल्रादानातिथाशश्चाः। 


बठ्नपहतानणास्तायवाद्राहतादम : ॥ << ॥ 


अथै-जो रोग बलाकारसे भस, घोड़ा, गाय इत्यादि ष्च सुव 
णादि घातु दव्य या छोटे बचेको चुर राजाको उचित. है कि 


छ छ क 


उनका चोरकं समान दंडद्‌ ॥ ८८ ॥ ्‌ 
अत्रानापल्पमूल्यस्यवस्तुनःस्तेयिननृपः। 
विश्चाघयत्तपक्षकमप्राहशश्चयन्कणम्‌ ॥ ८९ ॥ 


अध-जो पुरुष अन्न या थोडे मोका पदाथ चरा राजाष्ो . 


चाहेय [क उसको एक पक्ष वा सप्ताहतकं कणभोजन कराकर शद्ध 
रे ॥ ८९॥ ` 


विधास्रवातकेषुंसिकृतघेसुरवन्दिते ! । 
` यज्ञे्तेर्तपोदानेःप्रायधिततत्रनिष्कृतिः ॥ ९०॥ 
अथ-हे सरपूजिते! जो विश्वासघाती ओर कृतघ्री है वह 


यज्ञ; व्रतः तप, दानः, या कोडभी प्रायध्ित्त करे, उनका द्टकारा 
किसी प्रकारसे नहीं ॥ ९० ॥ 


यङ्टसाक्षणामतत्यामधन्यह्यापक्षपातनः। 
रास्यात्तास्ताव्रदण्डनद्ञ्ञात्रय्यपिये्रुपः ॥ ९१ ॥ 
अथ्‌-जो मनुष्य कूटसाक्षी है जो विचरये बनकर पक्षपात 
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 भाषारीकासमेतम्‌ । ( ३९७ ) 


करते हं, राजाको उचिते की उन्दै तीव्र दण्ड देकर देशस ` 

निकाल्दे ॥ ९१ ॥ 
पटसाक्षिणश्रमाणंस्युश्चतवारघ्रयएववा । ` 
अभवेद्रावेपिरिवे! प्रपिद्धोयदिधाभ्मिको ॥ ९२॥ 

 अथ-छभ्चार अथवा तीन साक्षी भमाणमें गिने जाते है.हे शिि। 


जौ ( गवाह) न मिले तो, धमासा. ओर प्रसिद्ध दो गदारोंक 
वचनभी प्रमाण हो सक्ते ह॥ ९२॥ 


 देङतःकारतोवापितथाविषयतःप्रिये | 
परस्परमयुक्तशेदग्राद्यसक्षिणांवचः॥ ९३॥ 
अथं-हेग्रियि) जो वह रोग पक्ते जानेषर देशकाल ओर 


` किसी विष वातके मध्य परस्पर विरोधवचन कहे तो उन गवा 





. होक वाक्य ग्रण नदीं कयि जांयगे ॥ ९३ ॥ 


 अन्धानांवाक्परमाणंस्याद्रधिराणांतथारिये ! | 


0 


मकानापड्मूकनाशरसाङ्ख कृ त।ङर्षः ॥ ९९ ॥ 

अथ--साक्षीमें अघे अर वहरोके वचन प्रमाणित गने 
जाये । जो गुगेहै एडमूक ( कानीन ओर वाचाशशक्ते दीन ) है 
उनका हिर दिराना रहण किया जायगा ओर ठेख प्रमाण माना 
जायगा ॥ ९४ ॥ 

रिपिमप्रपाणसर्वेषांसवेवेवप्रश्स्यते । 

विङषाद्यवहारषुनाविनङयास्स्यतः ॥ ९९ ॥ 

अथैव स्थानोमें सवके स्थिही ठेखका प्रमाण शरेष्ठै 
विशेष करे व्यवहारमें यह सब भ्रकारसे शरेष्ठ ह क्यों कि यह बडुतं 
कालभभी नष्ट नदींहोता॥९५५॥ ॑ 
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(३९८ )  महानिवांणतंजम्‌ । 


स्वीयाथेमपराथेञरत्कुवेतःकर्पितांर्पिम्‌ । 
द्ण्डस्तस्यार्बघातव्याद्रषद्यङ्टसाक्षणः ॥ ९&॥ 
अथ-जो पुरुष अपने ख्यिया पराये यि करिपित. लिपि 
( जार ) बनावे). उस कूटसाक्षी ( जालसाज ) को दूना दण्ड 
होवे अथात्‌ एसे परुषाका माछमता कीन कठिन दंड देकर देशस 
निकाल्दे॥९६॥ 
अच्रमस्याप्रमत्तस्थयदज्ग[करणसङ्कत्‌ । 
स्वीयाथततप्रमाणंस्याद्रचसोबहुसाक्षणाम्‌ ॥ ९७ ॥ 
अथ-जो पुरुष रम ओर प्रमादसे रदितदहौ यह यदि श्सी 
अपनी वातको केवट एकवार अंगाकार करटे ता उसका प्रमाण 
वहत साक्षीयकिं वचनोसे भी प्रवर होगा ॥ ९७ ॥ 
 यथातिष्ठन्तिपुण्यानिसत्यमाभ्चिस्यपावोति ! । 
तथानतेसमाभ्रित्यपातकान्यविरान्यपि ॥ ९८ ॥ 
ध-हे पार्वति ! निस प्रकार सत्यमे सव पुण्य रहते है ; तेसेदी 
ह्रूटमे समस्त पातकं रहते हं ॥ ९८ ॥ | 
अतःसत्यविहीनस्यसवे पापाश्रयरुथच । 
ताटनादरमनाद्राजानपापारगशवाज्ञया ॥ ९९॥ 


अथ-अतणएव सव्यरीन पुरुष सव पापोका आश्रय ह । शिवकी 


आज्ञा है कि एेसे पापात्माका ताडन ओर दमन करनेसे राजाको 
पाप नीं हाता ॥ ९९ ॥ 


सत्यत्रवीमिषङल्प्यस्प्रश्ठाकोरगुरुद्रिजम्‌ । 
गेगातोयदेवमृतिङरशास्रकखामृतम्‌॥१००॥ 


अथे-मे जो. ङ कर्हगा « सत्यकरहुगा ” रेसा. संकल्प करकः 


कर गुरू ब्राह्मण, गंगाजल, देवम्रति, करशाख, करामृत॥१००॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ्‌ ( ३९९ ) 
दविनिम्पौस्यमथवाकथनंज्ञ पथोभवेत्‌ । 
तजान्रुतवदन्पत्यःकृल्पान्तनरकत्रजेत्‌ ॥ १०१॥ 


 अथ-देकनिमास्य इन सवके स्पशं करके जो कहाजाय.उसकी 
नाम शपथरहं। जो पुरुष इष शपयका करके मिथ्फावचन कैग 


 उक्षका वासं एकं कत्पतक नरकमें र्हैगा ॥ १०१ ॥ 


अपापजनिकाय्यांणांत्यागेवा्रहणेऽपिवा । 
तत्कास्यक्तवयामत्यःस्वकृतश्चपथंनयत्‌ ॥ १०२॥ 
अथ-जी काय शपथ करके स्वीकार कियागया हे, वह कायं 
याद तस्रा पापजनकनदहातो उसके करने यान करनेमे अंगीकारके 
अवुसार कायं करना पडगा ॥ १०२ ॥ 
₹वकरछङ्नाच््यत्पक्षमकमभाजनः। 
भनमगणापतश्चुछङ्यद्रादश्ाहकणाश्चनः ॥ १०३ ॥ 
थ-जो पुरूष परे अंगीकारः करके फिर ठषनकर जाताहै,वह 
| एकपक्ष अनाहार रहकर उस पापस्े ख्टसक्ता र । जो भ्रमसे अंगी- 
कारको खाप जाय वह वार्ह दिनतक कण खाय तब द्जुद 
| होसक्तादे ॥ १०३.॥ 
क छप्सम्पअपर्तत्यनवावनाचत्रस्षावतः । 
माक्षायन्रयस्नस्याच्का्टपापायकवटम्‌ ॥ ३०९४ ॥ 
अ्थ-ओर बात तौ दूर रहै जो पुरूष सत्यका आश्रय छकर ` 


कुरुधमंकी सेवा नही करता दं उसका वह वे धमं मोक्ष दायक नदी 
होता केवल पापजनक होता हं ॥ १०४॥ । 


सुराद्रवमयाताराजवानस्तारकास्णा। 


जननीभोगमोक्षाणांनारिनीविपदांस्जाम्‌ ॥ ३०९ ॥ 
अर्थ-सुराद्रव्यमयी स्वयं भगवती तारा है । इसकारणसे प्राणि- 
योंका निस्तार होताहे सुरा भोग ओर.मोक्षकी कारण हे । सुरा 
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( ४००)  भहानिवोणतंम्‌ । 


सेगका नाश करनेवारी ओर विपत्तिसे उद्धार करनेवारी हती 
[1 ++ | क 
दादिनीपापसङ्वानांपावनीजगताप्रिये ! । 
सपैसिद्धिप्रदाज्ञानबुद्धिवियाविवद्िन) ॥ १०६॥ 
अ्थ-हे प्रिये! खरासे पापके सम्रह भस्महौ जति द सुरा स- 
 सारको पवित्र करती है) सुरास सव काय सिद्धहौ जति रह 
सुरासे ज्ञान, बुद्धि, विदयाकी वद्धि दोती हे ॥ १०६ ॥. 
` सक्तेषैक्षभिःसिद्धेःसाधकेषक्षि।तिपाखकः। 
तेव्यतेसवेददेवेशये स्वाभीष्टसिद्धे ॥१०७॥ 
अर्थ-हे आचये सुक्तामुुश्च ओर सिद्ध योगी ग णः साधकं गण, 
भूषारुगण ओर देवता छोग अपनी अभीष्टसिद्धिके ल॒ _ सदः 
इस सुराका सेवन कसते है ॥ १०७ ॥ 
स॒म्यग्बिधिविधानेनष॒समाहितचेतसा । . 
पिबन्तिमदिशंमत्यौअमत्योएवतेक्षितो॥ १०८॥ 
अर्थ-जो लोग उत्तम ओर साषधानहदय हो विथिके अदसार 
मदिराको पीते वह मनुष्य नहीगवरन पृथ्वीपर रहनवा देवता 
इसमें काई सन्देह नही ॥ १०८ ॥ ‰ ` , ~. 
्रत्येकतत्वस्वीकाराद्रिधिनास्याच्छवानरः। ` 
नजानेपञचतत्वानसिवनात्किफटंभवेत्‌ ॥ १०९॥ , 
। अथै-इस पंचतवते यदि कोई विधिविधानसे एक . तव्वकामी 
स्वन. करता दै तौ वह निःसन्देद साक्षात्‌ रिवह) परन्ठ॒ चच 
तखके सवनः करनेसे जो फलं होता है उसका हम वह 
कहसक्ते ॥ १०९ ॥ `. . ˆ __ | 


इयञचदवारणीदि्वीनिषीताविधिवनिता। . ` । ` 
 नृर्णाविनारयेत्सव्वबुद्धिमायुयेशधनम्‌ ॥ ११० ॥ . 


(-0. [-21€ 21 ॥811111011217 31185111 ०॥€न०॥ 18111111. 01011280 2\/ 66810011 








भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४०१) 


कि, " र, कोन 


अथ्‌-जो विधवेधानके विना बारणीं देवोको सवा कौ जाय 
ता यह मदुष्यकीं ब्ाद्ध; आयु, यशः धन सवकोहीं नाक्ञ कर 
दतीं ॥ १९० ॥ 


अत्यन्तपानान्पययस्यचतुवेगेप्रस्षाधनी । ` 
बुदिर्विनङयतिग्राथोखोकानांमत्तचेतसाम्‌ ॥ १११ ॥ 
अथे-जो लोग अस्यन्तं सुरापान करके है मतवा हो जाते, 
उनके हृदयम ्रमप्षा पडजाता दहं उनकी काद्ध के जिससे चारोवगं 
प्राप्त दाजाते ई; बहुया कटुषेत आर नष ईती ह ॥ १११॥ 
विभ्रान्तद्घुद्म्पनुजात्कोय्थाकास्यप्जानतः। 
स्वानिष्ंचपरानित्नंनायतेऽस्मात्पदेपदे ॥ ११२ ॥ 
थे-जिस मनुष्यकं बुद्धि षेडग गईं हं जो पुरुषं कर्तव्याकर्तव्य्‌ 
ओर हितादितका ज्ञान नदी रखता उसपे पग २ पर अपना आर्‌ 
पराया बुरा हुआ करता दं ॥ ११२ ॥ 
अतोनपीवाचक्रशोषयपद्‌कवस्तुष । 
अत्या्क्तजनान्काथंधनदण्डनश्च(धयंत्‌ ॥ ११३॥ 
भ-रस कारण जोखोग मय यामाद्‌क वस्तुम अत्यन्त आसक्त 
हं राजाकी या चक्रैश्वरको चाहिये के उह शासारकं दंड याज 
द्ण्डद्‌ ॥ ११३ ॥ 
सुराभेदाद्रयक्तिभेदपयुनेनाप्याधिकेनवा । 
देशका{रुविभदनङ्दधध्रदामिवनच्चणायर ॥११९॥ 
अ्थ-सुरा अधिक पीजाय वा थोडो पाजाय सुराकं भदस, मवु- 
षभेदसे देश ओर कारके भदसे मवुष्यको बुद्‌ चष्ट हाजाता ह ११४ 
अतणवश्चुरामानादरतिपाननटर्क्वत | 
खटल्द्राकषाणपाददाग्भरातपानावचास्यत्‌ ॥११८९॥ 
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( ४०२ ) महानिवांणतंतरम्‌ । 


` अधे-इस कारण रुढ़लडति इए बोल, डोलतेडए हाथ ओर 
स्खछित पांव वा चचरु दष्टिसे अधिक पान बिचार करं क्योकि 
सुरापानके अनुसार अतिपान नही देखाजाता ॥ ११५ ॥ 
नेन्द्रियाणिवरोयस्थमदविहर्चेतसः। 
देवतागुरुमय्योदोहधिनोभयष्पिणः ॥ ११६ ॥ 
अभ-सव इन्दियां जसके वकम नदी हई जसका चत्त मद्स 
विह हारा दे जो पुरूष मत्तताके मारे देवता आर गररूको भयादाका 
सवता ह, जिसकी मतवाली अवस्था देखकर भय हौ ताई॥ ११६॥ 
निखिखानथेयोग्यस्यपापिनःश्ञिववातिनः। 

दरेजिहां हरेदथ।स्ताडयेत्तं चपाथवंः ॥ ११७ ॥ 

अ -जो परुष सब अन्थोकी खानी हं वह पुरुष पापात्मा आर 
श्िवघातीहे राजा उसका धन छीनकर जीभ जछ्वादे आर 
उसकी ताडना करे ॥ १६७ ॥ . 

चटत्पादवाकपाणश्रान्तयुन्पत्तषुदतम्‌ । 
तसुग्रयातयद्राजाद्रावणचाहस्तत ॥ ११८ ॥ 
अ्ध-जिसके पांव वाक्य ओर हाथ विचलते रहै जो पुरुष चरम 
शक्त उन्मत्त ऊधमी आर अविनीतहो उस पुरुषको राजा बड द्व 
ओर उसकी सव सम्पात्ति हरण करले ॥ ११८ ॥ 
अपवाग्वारनपत्तरख्नाभयाववाजतम्‌ । 
धनादनिनतश्चास्षालप्रनाप्रातकरसद ५ ॥ ११९ ॥ 
अ्थ-जो पुरुष मतवाछा होकर अशील या अयुक्त वचन कहे 
अथवा छाज भयरहित दो जाय प्रनाका रंजन करनेवाखा राजा 
उसका धन ग्ररण करके उसे द्ण्डदेवे ॥ ११९ ॥ 
हाताभिषिक्तःकोरुशेदतिपानात्करेश्वर ! । 
पृशुरवष्मन्तव्यःङ्‌रखुवम्पवाई चकत ६ १२० ॥ 
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 भाषांटीकासमेतम्‌ । ( ४०३ ) 


अथे-हे ऊुखेश्रि ! शताभिषिक्त कौरपुरुष यादि आतिपानह्के 
दोषद्‌षेतदहो तो वह कुलधमेसे च्युतदहोगा ओर पञ्चमे उसकी 


गनती की जायगी ॥ १५२० ॥ 


पिबन्नतिशयंमयंशोधतंवाप्यशोधित्म्‌। 
त्याज्योभवतिकीलानांदण्डनीयोऽपिभूभूतः ॥ १२३ ॥ 
अथ-शोधित या अशोधित मयको जो पीता है कौर पुरुषींको 


चाहिये किं उसको व्याग करदं ओर्‌ वह शजकिं निकट दंडनीय 


रोगा ॥ १२१॥ 
ब्राह्माभायीस्ररमत्ताःपाययन्तोद्रेजातयः । 
शुष्ययुभास्ययापसादपञ्चाहकणभाजनात्‌ ॥ १२२ ॥ 
अथ-याद्‌ कोड बाद्यण; क्वि या वेद्य मत्त होकर बाह्यी भाय 
अथात्‌ वदकी विधिके अनुसार व्याही इइं खीको मय पिलवेतो 
वह इस भायांके साथ पाँच दिनतक कण भोजन करके शुदि प्राप्त 
करसकेगा ॥ १२२ ॥ 
असंस्ङतसुरापानाच्छुष्येद्पवसख्यहम्‌ । 
भु [प्यराषतमास्चरपवास्द्यचस्त्‌ ॥ १२३ ॥ 
अ्थ-जो कोड पुरुष विनासस्कारकीहुदं सरको पियतो वह 
तीनदिन उपवास करके शुद्ध हौ सक्तां । यदि कोई पुरुष विना 


शुद्ध इ मांस भक्षण करे.तो उस पापस दुटानेको उषे दोदिन 


उपषास करना चाहये ॥ १२३ ॥ त 

अपस्तम नयुद्रेल(दच॒पवसदहः 

अवेधपञ्चपंङुवेन्शज्ञोदण्डनश्चुष्यति ॥ १२४ ॥ 

भ-जो कोड पुरूष विना संस्कारके मत्स्य या स॒दाका भक्षण 
कृरे तो वह एकदिन उपवास करे याद्‌ कोड पुरूष वापेका ठष॒न्‌ 
करके पांचवे तत्वका सेवन करे तो पाप छटानेके लये उसको 


राजदंड देना चाहिये ॥ १२४ ॥ 
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( ४०४ )  महानिबीणर्त॑च्रम्‌ । ` 


भुखानोमानवेमांषगोमांसज्ञानतःशिषे ! । 
उपोष्यपक्षंश॒द्धःस्थात्पायधित्तमिदंस्प्रतम्‌ ॥ १२९५ ॥ 
अ्थ-हे रिषे ! जो कोई पुरूष जान वञ्षकर :मनुष्यमांस् या 
गोभांस भक्षण करे तो उसका प्रायध्ित्त यह है किं वह्‌ एकपक्ष 
उपवास करके शद्ध माप्तं करसके ॥ १२५ ॥ 
नरङ्ृतिपशोम्मसं्मासंमांसादनस्यच । 


अत्वाशष्येत्ररःपापादुपवासेश्िभिःत्रये ! ॥ १२३ ॥ 
अथ-हे भिये ! जो मवुष्याकार पका मास्त या मांस खनेि- 
वाछे जीवका मास भक्षण करे वह तीन दिन उपवास करके शुद्धदय 
सक्ता हे ॥ १२६ ॥ 
म्कच्छानां धपचानां चपञचनाङख्षैरिणाम्‌ । 
खादन्नन्विश्द्धःस्यात्पक्षपेकयुपाषंतः ॥ १२७ ॥ 
अ्थ-जो परुष म्डेच्छ ओर यवनका अन्न चाण्डाङका अन्न अथवा! 
ऊलधर्म॑से विद्वेष करनेवाले पशुका अच्च भोजन करे वह एकपक्ष- 
तक उपवास करके द्धि प्रा्त कर सक्ता हे ॥ ५२७ ॥ 
उच्छिष्टयदिथुचीतज्ञानादेषाङडश्रि ! । 
शष्येन्पासोपवासेनाज्ञानात्पक्षो पवासतः ॥ १२८ ॥ 
अथे-दहे कडेश्वरि ! जो पुरूष अजानमे उपरोक्त मवुष्योंकी चट 
खाल तो इस पापके छुटानेके अथं उसङो एक पक्षतक _ उपवास 
करना चाहिये यदि कोड जानतृक्षकर इनकी चूड खाये ता वह 
 एकमासतक उपवास करके शद्ध हौसक्ता है ॥ १२८ ॥ 
 अवरोमेनवणानापत्रेभुक्त्वासकृसये ! 
। दिनयोपवासेनविश्ुदधःस्यान्ममाज्ञया ॥ १२९॥ 
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भाषादीकासमेतम्‌ । ( ४०५) 


अ्थ-ठे प्रये ! भरी आज्ञा किं यदि कोई परुष केवर एकवार 
जनुलामजातेका भोजन करे तो वह तीनदिनतक उपवास करके 


द्ध हासक्ताहं ॥ १२९ ॥ 


पदुजच्पचम्र्च्छानापश्चंचकरापतंयार्‌। 
१।२हस्तारपतवापितदृश्चतरैवपापभाद ॥१३०॥ 
अथ-याद्‌ पदयुका अचर, चपचका अन्न अथवा स्छच्छका अन्न 


चेम अपण ।केया जावे साद्‌ दीरपुरूष उसको हाथमे छकर्‌ दे 
द ता उसके भोजनकरनेसे कोई पापका भागी नही होगा १३०॥ 


व 


अन्रभववदाभस््या्पाद्प्राणत्रङ्ट । 
नव्द्धनाद्ननाप्रक्षन्प्रागान्नषातक ॥ १३१ ॥ 
अथं-जष अन्नकी कमी हो दुर्भिक्ष होते विपत्तीका समय हौ प्राण- 
सकट पड रहाहौ जो उस ससय कोड निषिद्ध अन्न भोजन करक 
प्राणकीं रक्षा करे तो वह पापका भागी नदी दहोगा॥ १३१॥ 
करिपृष्ेतथानेकोदराह्यपाषाणद्‌ रु । 
भृरुक्षितेऽपिद्ष्याणभक््यदाषान विद्यते ॥ १३२ ॥ 
अर्ध-निष्च पथरको या काठटादिको एक आदमी उठाकर छ 


कु च. 


जास्के तसे काठ ओर पाषाणाद्‌क ऊपर ईथाका षाठडक ऊषर 
ओर जघ स्थानम दाषत ससग 1दईखाइ्द्‌ उस्र स्थानम भाजन 


> ऋ च 


करछेनेसे स्पशोदोष नहीं होता ॥ १३२ ॥ 
पञ्नभक्ष्यमांसांशम्याधियुक्तानपिपिये ! । 
नहन्याहवताथअपहत्वाचषातकभव्त्‌ ॥ १३३ ॥ 
अ्थे-जिन पञ्ओका मांस अभक्ष्यैः जो पञ्च रोगी है उन 
वञ्चओंका वध देवताके अ्थेभी न करे यदि कोई वध क्रेत 
पातकी होगा ॥ १३३ ॥ 
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( ४०६ ) मरानिर्वाणतंचम्‌ । 
कृचछव्रतंनरःकुय्यो टर वधेबुदधि पूवेके । 


अज्ञानादाचरददत्रतशङरयासनत्‌ ॥ १३९ ॥ 
अथ-यदि कोर पुरुष जान कर गोप्या करे तो उस कृच्छ्रतः 
करना चाहिये महादेवजीकी आज्ञा है किं जो कोड पुरुष अज्ञानसे 
गौहत्या करे तो वह्‌ अद्धं कृच््ूच्रतं पाटन कर्‌ ॥ १३४ ॥ 
नकेरावपनङय्योन्ननखच्छेदनंतथा । 
नक्षारयोगंव्तनेयावत्नव्रतमाचरेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
अभे-जवबतफ इष त्रतका अचुष्ठान किया जाय तबतक 
हजामत बनवाना नख कटाना वाजित हं ओर वखरकंा क्षार(साबु- 
नादि)सि धोव नही ॥ १३५॥ 
उपवासेनेयेन्मासंमासमेकंकणाञ्चनेः। 
मापभेक्षाब्रमश्रायात्कृच्छबतापदाराव । ॥ १३६ 
अ्थ-हे शिवे ! कृच्छव्रतका नियम यह ह कं एकमासं च 
वास करके वितावे, एकमास कणमक्षणः करके रहः एकमाङ 
भिक्षान्न करके षितावे इसका नाम कृच्छत्रत ह ॥ १३६ ॥ 
त्रतान्तेवापिताशयःकरस्ज्ञाताश्चबान्यवार्‌ । 
भोजयित्वाविक्तःस्याभ्ज्ञानगोवधपातकात्‌ ॥१३७॥ 
अथ-त्रत परण टोनेपर मस्तक. सुडवाय इर्वानाका जाति 
वाटोको ओर वधु दान्धर्वोका भोजन करावे तव ज्ञानकृत गवन 
जनित पातकसे छटकारा प्राप्त कर सक्ता हं ॥ १३०७ ॥ 
अपाठनवधाद्राश्चश्ष्यदष पवाते ्‌ 
बाहुनायाविज्चुष्ययुःपादन्यूनक्माच्छत | ॥ १३८ ॥ 
` अर्थ-हे शिवे ! अपारनकृत गोवधजनित पातकके खगनृस 
आठदिन उपवास करके शुदधदोषक्ता र, परन्तु क्षत्रारग छः 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४०७ ) 


दिनः वश्य चारदिन.शूद दो दिनतक उपवास करके उस अपालन- 
कत गावधके उत्पन्न इए पापस छट सक्ते है ॥ १३८ ॥ 


( 


गजोष्महिषार्धा्हत्वाकोिनि ! कामतः। 
उपवसे चिमिःशयुष्येन्मानव.कृतकिल्विषः ॥ १३९॥ 
अथ-ह ङरनायिके ! इच्छानुसार हाथी) ऊट, भसा, घोडा इन 
जीर्वोकी हत्या करने मदुष्य पापी होगा ओर तीनदिनतक 
उपवास करके उस पापसे छट सकेगा ॥ १३९ ॥ 
श्र गृपषाजपाजायाब्रत्रज्चपवक्द्‌ ह । 
 मयूरद्चकदसाश्सन्योतिरशनंत्यनेत्‌ ॥ १४०॥ 
अथ-जो कोई मृग, मेष, छाग ओर विद्धीको भार डा तो वह 
एकदिन उपवास करे. जो मोरश्युक या दंस्का बध किया जायतो 
सूयक उदयसे लेकर अस्ततक उपवास करना चाहिये ॥ १४० ॥ 
निहत्यसस्थिजन्तर धनक्तमयन्निरामिषम्‌ । 
निरस्थिजीविनोहत्वामनस्तपिनश्ुद्धयाति ॥ १४१ ॥ 
अ्थे-यदि अस्थियुक्त (दड़ीदार) जीवको मारा ही तो एकरा 
निरामिष भोजन करेयदि अस्थिरीन जीवको हस्या करं तौ केव्‌ 
पदछतानिसे श्चदधता प्राप्त दोसक्ती हे ॥ १४१॥ _ 
पञुमीनाण्डजातरिघरन्मृगयाय्‌ मह पितः । 
नपापाहोभवेदोषि ! राज्ञोधम्मःसनातनः ॥ १४२ ॥ 
अभथ-हे देवि! जो राजा प्रगयके समय पश्य) मछटा वा 
अण्डज ( अडेसे उ त्पन्नहये ) जीवक हत्या कर तो वह पापी नही 
होगा क्योकि राजाजका यहं सनातन धमं € ॥ १४२ ॥ 
देवोदेशंविनाभदे ! दिषसिवनरवनयत्‌ । 
कृतायविधरदिसायांनरःपापनारेप्यते ॥ १४२ ॥ 
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(७०८ ) महानिवोणतंचम्‌ । 


अथे-हे भद्रे! विना देवताके अथके ओर किसी अवसरपर हिसा 


न करेःनो कौर देवतादिके लिये मुगयाके समय वा संग्राममे वेध 


हिसा करे तो वह्‌ पुरुष पापी नरी होसक्ता ॥ १४३ ॥ 


संकरिपतत्रतापृततेदिवनिम्माल्यरंषने । 
अशुचोदेवतास्परीगायीज पमाचरेत्‌ ॥ १४४ ॥ 
अ्थं-जो कोई सकर कियाहञआ वत पणे न करसके यदि देव 
निमोस्यका रघन किया जाय जो कोई अश्ोचके समय देवप्रति- 
माका छव तो उसे गायन्नी जपना चादियि ॥ १४४ ॥ 
मातापिताब्रह्मदातामदान्तोगुरवःस्मरताः । 
निन्दघेतान्वदन्ङूष्डद्धयेत्पश्चोपवाक्षतः ॥ १४९ ॥ 
अभथे-माता, पिता ओर ब्रह्मदाता यह तीन महागुरू दै जो पुरुष 
महागररूकी निन्दा करे या महाशरूको निटुर वचन कंहै वहं 
पांच दिनतक उपवास करके अद्र होसक्ता हे ॥ १४५९ ॥ 
एवमन्यानगुरून्कोखाविप्रानगदेत्रपिपरिये ! । 
सादद्रयापवासंनयक्ताभवातषातकात्‌ ॥ ३९६३ ॥ 
अ्थ-हे परिये ! जो प्रुष इश्च प्रकार ओर गुरूकी, कुट्वान्‌ या 
ब्राह्मणक निन्दा करे या उस्से घृणा करे वह अटां दिनि उपवास 
करके उस पातक्से खट सक्ता ह ॥ १४६ ॥ 
वित्ता्थीमानवेदेशानखिखान्गन्तुमहति। ‰ `. 
` निषेद्कखकाचारदश्चाल्लमपित्यजंत्‌ ॥ १४७ ॥ 
अथे-मनुष्यगण धन पेदा करनेके लिये चाहे जिस देशम जा 
सक्ते दै जिस देशम वा जिप्ष शाखमे कोराचारवर्जित 
इभ हः उस देश ओर उस शाखका व्याग कर देना 
चादिये ॥ १४७ ॥ | 
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भाषाटीकासमेतम्‌ ( ४०९. ) 

गच्छंस्तुस्वेच्छयादेशेमिपिद्धङ्कखवत्पेनि । 

कुरुषम्भात्पतद्ूयःचध्यत्पूणाभषेकतः॥ १४८ ॥ 

अथ-जस दशय इट्यम आर काङखकाचार्‌ वाजतं ह 
खद्‌ कड्‌ इच्छानुसार उस दशम चाजा ता वह्‌ ख 
वमस च ह्‌गा जर पूणायषकं कराय कृर्‌ दाद व्रात कृ 
सूक्गा \ ९१४८ ॥ 

तपनादयमारभ्ययामाषएटकम्‌ भोजनम्‌ | 

उप्दासःसविज्ञेयःप्रायात्तावधोयते ॥ १६९ ॥ 


अथ्‌-प्रायश्ित्तके छियि उपवास करनेपर सूयादयसे ठकैकर जआठ 
पट्रतक अनाहार रहना चाहिय ॥ १४९ ॥ 
पिषंस्तोयाज्जटिशचेकभक्षत्रपिसमीस्णम्‌ । 
मानवः प्राणरक्षाथनभहयेदपवाक्चतः ॥ १९० ॥ 
अ्थ-जो कोड पुरुष प्राणधारणके हल्य एक अजटा जल 
पौ गा अथवा वाय॒मक्षण करेगा वह उपवास चट नहा 
होगा ॥ १५० ॥ 
उपवाास्मथन्वद्वनावाजरसापति | 
द्‌प्रत्युपदाक्षचचभनजि्यद[दशदननपन्‌ ॥ १५१ ॥ 
अथ-यदि इटापेया दूडहिक पीडाके मार्‌ उपवास करनक्ग 
समथ न दो तो प्रत्येक उपवासकं अत॒करप स्वरूप (वदरम्‌) बारह 
नाह्यणोंको भोजन कराना चादेयं ॥ ५१॥ 
प्रनिन्दानिनोत्कषैव्यक्षनागुक्त भाषणम्‌ | 
अयक्तकम्पकुवाणापनस्तापविद्युष्वात ॥ १५२ ॥ 
| अभू-जो कोई पुरूष पराई निन्दा या अपनी प्रशसा कर्‌ ज्थता _ 
॥ जो जर पराई निन्दाआदिका आन्दोलनं कर या जवव कात्‌ करं 
| तो वह केवल पछताना करनैषे ज॒द्ध ही सक्ता इ॥ ९५९ ॥ 
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(४१० ) महानिवाणतंत्रम्‌ । 


अन्यानियानिपापानिज्ञानाज्ञानङ्कतान्यपि 

नस्यन्तिजपनादेव्याःसाविन्याःकीरुभोजनात्‌॥१५३॥ 

अ्थ--ओर जो सब पाप है वह्‌ जानम कयि जांय या अज्ञाने 
किये जाय भगवती गायच्ीका जप करके ओर कोड भोजन 


करातेही नाक्षको प्रा्तहो जाते ई ॥ १५२ ॥ 
सामान्यनियमान्पुंसांखीषुषण्डषुयोजयेत्‌ । 
याोषतान्तुवशषाऽपपातरकपहागुरूः ॥ १५९९ ॥ 


® क ऋ 


अभ-जो साधारण नियम पुरुषों पर प्रगट कयि गये वरी 
नियम नपंसकोंपर ओर सियोपर लगेगे । खी जातिमे विशेषता 
यह है किं उनके लिय स्वामीरी महागुरु रै ॥ १५४ ॥ 
 महारोगान्वितायेचयेनराश्ररोगिणः। 
वृणदाननपूताःस्युद्वपत्यञवकास्य ॥ १९८९ ॥ 
अभ-मराव्याधीसे ग्रसित ओर सदाके रोगी खोग सुवण दान 
करके पविचहो देव ओर पेतृककमंम जधकारो हीगे ॥ १५९५ ॥ 
अपवातम्रतनापिद्‌षतावद्युदाय्ना | 
गह विशाध्थद्ामव्यहत्याश्चतसख्यक ॥ १८६ ॥ 


अभ-यदि किसी गृहम सपोधात या उद्वंघनादि (फास वगेरह) 
से किसीकी अपमव्यु इई हौ अथवा कई घर विजलाका गस 


दूषित इञा दो तो “ भरः स्वाहा भुवः स्वाहा" इत्याद शतव्या- 


ह्यते रोम करकं उस गरहका शुद्ध कर्‌ \ १५६ ॥ । 
वापीकूपतडागेषुसास्थांशवनिरीक्षणात्‌ । 
उद्धत्यङकणपंतेभ्यस्ततस्तान्परिशोधयेत्‌ ॥ १५७ ॥ 


ध-यदि वापी, कूप, तडागदमे :अस्थियुक्त शव दिखल्ाईद्‌ 
उस वापी, कूपादिको शद्ध केरे ॥ २५७ ॥ 
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भाषाटोकासमेतम्‌ । ( ४११.) 


श क 


पूणाभिषेकमवभिम्मेन्ितेःशुद्धवारिभिः। = 
र्णेलिसपतङ्कम्भेस्तान्पवयेदितिरोधनम्‌ ॥ १५८ ॥ 
अथ-उसकोा शोधन करनेका विधान यह्‌ इ क इकास्च वड 


श 


जल्से भरे इए पूणाभिषेकके मंचसे आममात्रेत करकं उनका 
इस जटराकशयम उाख्दे ॥ १५८ ॥ 
यादेस्वल्पनखस्तेस्यःरावदुगान्यदूषताः। 
सपडसारुरुसवस्रदत्याप्रावयत्ततान्‌ ॥१ ९९॥ 
अथे-यदि इन वापी,कूषादिमे जर अस्पहा आर शावक दुग- 
न्धिसे वह दूषित रोगयाहो) तो उस सव जलख्कां आर काचडका 
निकालकर पदखे कंह इए पूणाभिषेकके म्स आभमात्रत ईक स 
घडे शुद्धजरु तिसम डा्द्‌ ॥ १५९ ॥ ५ 
चान्तभूरयोणतांयानगनदन्रानतदुच | 
शतङ्म्भजरद्धाररयभषकपद येत्‌॥ ३६०॥ 
अ्थू-उक्त जटाक्षयम यदि गजभरके पारेमाणका वडइतसा- 
जछ रो तो उससे शतघडे जक नकारकर पह्ख कटूडुए मन्रपट 
इद्धीस घडे जर उभे डालकर उसको द्ध करर ॥ १६० । 


यदेवशोधितानस्यम तस्प्रषनखशयाः। 
अपेयसरिरास्तेषाप्रातष्टामपिनचस्त्‌ ॥ १६) ॥ 


अभे-सव स्पृष्टजटाकशय याद्‌ इस प्रकास्सना शोत नह्‌ ता 
सका जर पोना उचत नहा जारः उस जढाश्यकां प्रार्तहाभा 


नहीं करे ॥ १६१ ॥ 
कानमेषजररेषाकुवेन्कम्मवृथाभवत्‌ 
दिनर्पक्विनाहर शाष्येत्पञ्चामताशनात ॥ १६२ ॥ 
अ्थ-इस जल्ये स्नानकरना या कंसा कर्मक करना बृथा 
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(४१२) महानिबोणतंत्म्‌ 
होजायगा जो रोग इस जरसे ह्वार्येगे या कोई कमे करेगे बह 
एकंदिन अनाहार रहकर पंचामृत पान करनेसे शद्रौगे ॥ ९६२॥ 
याचकवाननह ङ्च वर्युद्धपरङ्ङुखम्‌ | 
दूषकडु ख्षस्पणापद्यपाञ्चडरक्चषम्‌ ॥ १६३ ॥ 
अ्थे-जो कोड धनवान होकर मांगे, जो शई संग्राममे विसुख 
होजाय यदि कोई कुरुधमेपर दिद्धेष दिखवि यदि कोई कुरकका- 
[मनौ सुरा पिये ॥ १६३॥ 
षचद्राहकरमत््यस्वयपापिरत्दुवम्‌ । 


 परयन्सूस्यस्परान्दष्णुसचरखुःस्नानमाचरत्‌ ॥ १६९॥ 
अथ-यदि मिचदोह करे यदि कोड पंडित होकर पापका 
साचरण करे । एेसे आदभियोको जो पुरुष देखलटे तों वह्‌ विष्ण- 
जीका स्मरण करे । ओर सूयंका दशन कर . तत्का उस वख 
स्नान करके पापस छट सक्ता हे ॥ १६४ ॥ 
खरकुषटकोरखअविकीणन्तोद्रिनातयः । 
नीं चव्रत्तिचरन्तोऽपिश्चुष्येयश्चिदिनवतात्‌ ॥ ३६५ ॥ 
अथे-जो द्विजातिके छोग गये; कुङट या न्रुकरको वेच या ओर 
कोह नीच काम करं वह तीनादेनतक बत करनेसे शद्होसरक्ते 
ह ॥ ९६५ ॥ 
दनमकनरहयाद्रतायकणभाजनः। 
अपरन्तुनयद्‌ाद्धा्ादनव्रतमाम्बके ! ॥ १६६ ॥ 
 अथ-ह्‌ आम्बके ! तीनादनतक व्रत करनेकां रोति यहद एक 
दिन अनाहार रहै एक दिन कणभोाजन करे एकदिन जर पीकर 
रहै ॥ १६६॥ ` | 
ग्रह ऽनुद्धादतद्वार्ऽनाहूतःपरावङ्न्नरः। 
वारताथप्रवक्ापपञ्वाहमप शनत्यजत्‌ ॥ १६७ ॥ 
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१ 


| भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ११३) 


थे-यदि कोड विना बुखये रे गृहमे चला जाय किं जिसकः 


दार वद्‌ इई अथवा उस बातकोां कटे के जक्षके कट्नैको वजं देय्‌। 
हं तो उसेर्पांच दिनतक उपवास करना चाहिये ॥ १६७ ॥ ` 

| गिच्छतागुरू न्द इ नात्त्बयपदानवतः । 

| तथर्वङ्कुटशाल्लाणञ्चर्यदकपवबक्ितः ॥ १६८ ॥ 
अथं-गुरुजनकों आ ताह देखकर जो पुरूष षभडके मरे उठे 

नहीं अथवा जो पुरुष कलशाखको आताहजा देखकर न उदे उस 

पापके लिये उस्चको एक दिन उपवास करना चाहिये ॥ १६८ ॥ 
एतरिपषच्छाम्भवेशाकचेवयक्ताथपद्रहिते | 
कूटेनाथकल्पयन्तःपातेतायान्त्यधोगातम्‌ ॥ १६९ ॥ 
अथ-ज्ञिवजीकै बनाये इए इस जाखर सब अथे भटीमांतिरे 

यरद जो पंडितलोम इसका कूट अथे करभे वह पतित होकर 

नीच गावेको प्राप्त हागे ॥ १६९ ॥ 


इदंतेकथितंदेवि! सारास्छारपयत्परम्‌ । 
इहाप्रवाथदैधम्येपावनंदितकारकम्‌॥। १७० ॥ 


इति ओमहानिवोणतन्तरेखन्वतन्ोत्तमीत्तमसेधर्मानणय- 
सरे ओीमदायासदाशिवसंवाद्‌ स्वपरानष्- 
जनकपापगप्रायशचित्तकथन नाम 
एकादशरद्वासः ॥ ११॥ 


अर्भ-हे देवि ! भने तुमसे जौ कुर्मी कहा सौ परसे परे सारः 
काभी सार धर्मे .पवित्रकारक हितकारक अर इसलखाक व पर- 
कमे शुभ फलका देनेवाखा ह ॥ १७० ॥ 
इत श्रामरारवाणतन सख वधमानणयसार न्रामदाद्याकस्दा 


शिव संवादे भरायश्ित्तकथनंनाम एकादश 
उद्ाखः समाप्तः ॥ १९ ॥ 
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(४९४ ) महानिबोणतं्म्‌ ॥ 


अथ द्रादशरहछासः । 
खद्‌रवडउवाच 
भयस्तकथयास्याद्य , ठ्यवहारान्पषनातनान्‌ । 
याचरक्षन्प्रावेदन्राजास्वच्छन्दषाख्यत्मरजाः ॥ १ ॥ 
थ-श्रीसदाशेवने कहाः-रहे आये ! म र्‌ तुमसं सनातन 
यवहार करट ताद्‌ ज्ञानवान्‌ राजा इस व्यवहारकं अनुसार चलकर 
स्वच्छन्द रो प्रनापारन करसक्ता ह) ९॥ 
नियपेनविनारज्ञोपानवाघनरुद्धुषाः । 
पिथस्तेविवादेष्यान्तशुरुस्वजनवन्धुभः ॥ २ ॥ 
 अ्थ-यदि राजा नियमकेो स्थापन नदी करे तो मनुष्य धनके 
रोभी होकर गुरुजनाके साथ स्वजनाके साथ जर बन्धु वान्ध्‌- 
वके साथ परस्पर स्ञगड़ा करगे ॥ २॥ 
व्यतिघ्रान्ततदाद्‌वि ! स्वाथनार्वत्तद तव । 
पापाश्रयाभविष्यान्ताहसयचनजदाषया ॥ ३ ॥ 
अ्थ-हे देवि ! राजतियमके न होनेसे मदुष्य धनके अआभलाषी 
होकर परस्पर एक दूसरेको मारेगे; वध करगे अर वह 1हसाक 
हेतु ओर धन हरण करनेकीो इच्छाके हेतु अनेक पाप्म (रछत्त 
हागि ॥३॥ 
अतस्तेषादिताथायनेयमाघम्पक्षम्पतः । 
 नियल्यतयमानच्रत्यनन्रयदु रभ्रा ॥ & ॥ 
` दण्डयेत्पापिनोराजायथापापापनुत्तये । 
तथेवविभनेदायान्तृणांसम्बन्धभेदतः॥ ५॥ 
अ्थ-इष कारणसे मदष्यों षा हित करनेके खिये धमानुगत राज- 


नियम्‌ बाधतां; जोःमचुष्य इन नियमोके अनुषार कायं करगे ` 
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` णाता मो 





भाषारीकासमेतम्‌ । ( ४१९ ) 


कृटाप्‌ उनका अ्मंगरन होगापाप दूर्‌ करन्‌कं इय जस प्रकार 


। . राजा पापियोंको दण्ड देता दै, वेसेदी मयुष्योके सम्बन्धानुसार- 
 दायविभाग करे ॥ ४॥ ५॥; 


स॒म्बधादद्रवधाज्ञयाववाहाजन्पनस्तथा | 
 त्ोद्राहिकसम्बन्पादपरोवसख्यत्तरः ॥ ३ ॥ 
अथे-विवाहाधीन ओर जन्माधीनः यह दो प्रकारक सम्बन्ध ह 
इनमें वैवाहिक सम्बन्धसे जन्माधीन सम्बन्ध अधिक .वङवान्‌ है ६ 
दायेतूष्वेतनाज्ज्यायान््म्बन्धोऽपस्तनःरिषे ! । 
अधरष्वकरपाद्रणमान्मुस्णदरःस्टडतः॥७॥ 
अ्थ-हे शिवे ! धनाभिकारमे उध्वंतन पुरुषेकिं अधसतन पुरुष 
अथीत्‌ दादा परदादा इव्यादिके रहत बेदे पोते इस्यादि धनके 
अधिकारी होगे इस प्रकार अध ऊध्वेके कमस खी जातको अपेक्षा 
पुरूष जातिरी श्रेष्ठ है ॥७ ॥ 
तत्रापिस्विकर्षणस्षम्बन्धीदायमरति । 
अनेनविधिनाधीरावेभनेयुःकमाद्नम्‌ ॥ ८ ॥ 
इसमें निस पुरुषके साथ सम्बन्ध अतिनिकट हं; वह पुरुष- 
ही दायाधिकारी हो सक्ताहं इस प्रकार पाण्डतगण क्रम . अनु 
सार विधिविधानसे धनको वाटे ॥ < ॥ 
मतस्यपुतरेपोनेचकन्याञ्चपतासस्यत | 
भाय्यायामपिदायाहःपुचएवनचापरः ॥ ९ ॥ 
अभै-यदि मतक पुरुषके बेटा, पोता, कन्या) पिता ओर भायोा 
आदि वतमान होतो पुत्रदी धनका जाघकाय रागा ओर कोई 
नका अधिकारी नही हौसक्ता ॥ ९ ॥ 
बहव्स्तनयायत्रसव्वतत्रसमा शन ४4 
ज्येहेससज्यापिकारित्वंतचुवं शाद सारतः॥ १० ॥ 
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(४१६)  महानि्वाणतंचम्‌ । 


अथ-वहृतसे प्र ही तो सवका बरावर अंश॒ भिदे वंश्चकभक 
अदुसार वडा पचरी राज्यका अधिकारी होगा ॥ ९०॥ 
ऋणेयत्पेतकंतज्चशो धयेतपेतृकेषेने ¦ | 
तस्मिन्स्थितेविभागारनभपेत्पेतकंवसु ॥ ११॥ 
अर्थ-जो पिताका स्यािखणदरहौीतो वह्‌ पिति धनसेदी 
निवटाया जायगा पैतृक ` ऋहणके रहते इए पत्रक धन नरी वट 
सक्ता ॥ ११॥ 
विभन्ययदिगरह्णीयुविभवेपतृकन्‌रः। 
तेभ्यस्तद्धनमादत्यपितर णांदापयेचेपः ॥ १२॥ 
अथे-यदि पैतृक ऋणके रहतेडये पुत्र पिताक धनको वाट्कर्‌ रहण 
करदे तो राजा उनसे उस धनको केकर पतक ऋणको थगतदि 
(णको गता कर जो बचे उसे पुर प्रहण करलं ) ॥ १२ ॥ 
यथास्वकृतपपिननिरयंयान्तिमानवाः । 
ऋणेनापितथाबद्धःमस्वयमेवन चापरः ॥ १३॥ 
अ्भ-निस प्रकार मय॒ष्य अपने किये षापसे वैसे सव ति 
किये ऋणघे आपी बंधत ई उसे आपदही नरकको जति है ओर 
कोड नदी व॑धता ॥ १३॥ 
साधारणंधनंयच्चस्थावरंस्थावरेतरम्‌ । 
अंशिनः प्रापुमदहन्तिस्वंस्वमंश विभागतः ॥ १४ ॥ 
अथ-स्थावर व अस्थावर जो कुड साधारण धन दौ हस्सेदार 
भागक अनुसार उसमे अपना २ रिस्सालेे॥ १४॥ 


0 


` अँरिनांसम्पतावेवविभागःपरिसिद्धयति । 
तेषामसम्मतोरनासमरएटयांरामाचरेत्‌ ॥ १५ ॥ 
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भाषादीकासमेतम्‌ । ( ४१७) 
अथ-जहां पर सव अंशियोकी सम्भाति रोवे वहापर सम (बरा- 
वर ) विषम्‌ ( छोटा वडा ) जसे भाग किये जाय वही सिद्ध होगे, 
जहां जारयाका सम्माते नहो वहांपर राजाको चादिये कि सवको 
वरावर भागंद्‌ ॥ १५॥ 
किर, क र 
स्यावरस्यचरस्यापविभगानहवस्तुनः | 
भट @ र @ (न # ® छ 
टयवातट्पष्नत्वमारशनविभजंन्नपः ॥ ३६ ॥ ्‌ 
अथं-यदि स्थावर या अस्थावर वस्तुका भागन किया जा सके 
तो राजा उसका माल या उपस्ष अंशियोको वारद्‌ ॥ १६॥ 


विभक्तेऽपिधनेयस्तुस्वीयांरोप्रतिपादयेत्‌ । 
पुनविभन्यतद्ग्यमप्रात्तांशायदापयेत्‌ ॥ १७॥ 
अथं-यदि धन बवटनेके पीके कों ओर पुरूष प्रमाणित करे फिं 
धनमें मेरा अश हे ते राजा उस धनको फिर बाटें ओर जिसने 
अश नदी पाया है ओर जिस र ने उन सवका अंश पायाथा उन 
सचको दे ॥ १७ ॥ 
कृतेविभागेदव्याणामंकिनांषम्सतोहिवे ! । ` 
पुनाववादयस्ततरश्चस्यभिवतिभभ्रतः॥ १८ ॥ 
अथ -हे रिवे ! जहांपर स अंशियोकी सम्मतिसे घनका विभाग 
होगया हे वापर यदि कोई अदी पहले किय इए विभागको 
अस्वीकार करके फिर क्षगड़ा करे तो राजा उसेदंडदे ॥ १८ ॥ 
स्थितेग्रेतस्यपोमेचभाय्यायाञ्चपितय्यपि । 
पोप्रएवधनारैःस्यादधस्ताजन्मगोरवात्‌ ॥ १९॥ 
अर्थ-यदि म्रतक पुरुषका पोता, भाया ओर पिता विद्यमानं 
तो यह पोताही धनका अधिकारी हीगा क्यों कि जन्मके हेतु पोत- ` 
कोटी गौरव अधिकं ह ॥ १९ ॥ 
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(४१८ ) महानिबोणतंचम्‌ । 


= ॐ श 


अपुच्रस्य।स्थतंतातसद्स्च(पतामह । 
जन्मतःसात्नकषणापतंवास्यघनदट्रत्‌ ॥ २० ॥ 
अथे-अध्ैक मृतक पुषषका पिता आर सहोदर यदि 
जीवित हो सो जन्मके अनुसार सम्बन्धक हेतु पितादी उस धनका 
अधिकारी होगा ॥ २०॥ 
विययमानाकन्यासुपतिकृष्ास्वपिप्मिये ! । 
मृतस्यपोचोधनभाग्यतोग्ुख्यतरःपुपान्‌ ॥ २१ ॥ 
अथ-हे प्रिये ! अत्यन्त निकटकी कन्याके रहते पोता धनका 
अधिकारी होगा,क्येकिं खीकी अपेक्षा पुरुष जातिदी भेष्ठ दै।।२१॥ 
धनसतनपुन्रणवनवात्तवतानह। 
अतोऽरगीयतेरोकेःपुचषूपःस्वयंपिता ॥ २२॥ 
भ-यदि धनवानका प्र पहर मरगया हो तो वह दादेका धन 
पोातेकेपास चलाजायगा इस कारण सप्तारभे फटा करते ह छि 
पिता स्वयंदी पु्रस्वरूप हं ॥ २२॥ ` 
ओद्रारिकेऽपिप्तम्बन्धेत्राह्मीभाय्यारीयप्ती। 
अपुचस्यहरटक्थपषत्युदराद्धह्यारणा ॥ २३ ॥ 
अ्थ-विवाहके संचन्धमे ब्राह्यविधे$ अनुष्ठार विवाहिता भाया 
ही श्रेष्ठ है अपुत्रककी म्रत्थु होनेपर स्वामे।की अद्धाग स्वरूप वह 
ब्राह्मी भादी धनकी अधिकारिणी सेमी ॥ २३॥ 
पतिपुतरपिरीनातस्षम्प्राप्यस्वःमितोधनम्‌ । 
नेवदातुंनविकेतंसमथांस्वधनंविना ॥ २४ ॥ 
थे-पंतिपुचरीननारी यदि स्वामी धमक पवितोवहसखी 


अपने घने सिवाय इस स्वामांके घनको न वेचषकेगी) न दानकर्‌ 
सकेगी ॥ २४ ॥ 


((-0. 1816 ?1. 18111018 9118511 (01661101 81111110. [14111260 0 €6810011 





भाषारीकासमेतम्‌ । (४१९ ) 


(पतभिःचशुत्त्रापिदत्तंयद्धम्पसम्मतम्‌। 


स्वङ्ृत्यो पानितंयचघ्चीषनेतत्पकीसितम्‌ ॥ २५ ॥ 
अथ-पेताका दियाहुञआा घन श्रञ्ुरङा दयावा ` धनं अथवा 
मदर अतुसर अपन सरभ्रमस पदा कया इजा अन साधन्‌ 


कटलाता हे ॥ २५॥ 
तस्यामृतायामुक्यंतत्पुनःस्वामिपदंबनेत्‌ । 
तदासत्रतरोरिकथमधयद्धकमाद्धेरेत्‌ ॥-२ 
जथ जप्त खीने स्वार्मङ्े धनको पाया है उसके मरनेपर वह 

धन फर उसके स्वामीधनका रूप हौजायगा ओर उसके स्वाधीके 

अधस्तन वा ऊष्ंतन पुरूष तिकटक्षे अधिकारी उसको प्ेभे॥२६॥ 
घ तपत्यास्वषम्भणपातवन्धुवश्चास्थता। 
तदभप्रेपित॒बन्योस्तषछठन्तीदायमदहति ॥ २७॥ 
अथ-स्वामार मरे पीके सरी अपने धरम निरत रदशर पिके 
सँधुओंङ वामं रहै जो वह नरहीतो पताके बन्धुजंके वक्षं 
रहे, नहीं तो धनकी अपिकारिणी नहीं होगी ॥ २७ ॥ 
शाङ्खतव्याभवचयापनपल्युदय भागना । 
र्ुभन्‌(वम।जमतवमवहारणः॥ २८॥ 
पर-जिस खोके ऊपर व्याभचारकी शंका होगी वह स्वाभीकेः 
धनको नई पवि, परन्तु जो पुष उपर स्वामके धनका अधि- 
कासीदहणा विभवङ़े अदुतार वह दस वरु जाविका देगा ॥२८॥। 
महू य्‌ ्रद्रनिताहतल्यक्पय प्रहिषम्पतत्परः। 
भ तेह्सामत्‌ परततमिनश्रु बस्मत। ॥ २९॥ 
अ्थ- श्चचिस्भते ! पादं स्वग प्रात &ए पुरूषके बहुतसी सिय 
हा ओर बह सव अवन अममे नित्तहा तो सबरह, समान अश्च 
स्वामी घनका #र ॐ4॥ २९॥ 
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(४२० ) महानिवाणतंचम्‌ । 


पत्युधेनहरायाशचमृतोभतेसुतास्थितो । 
पुनःस्वामेपर्दगत्वाधनं दाहतरबजेत्‌ ॥ ३०॥ 
ह अथे-जो स्वामीकै धनको भोगनेवाली यह सव सिय मर जाय 
ओर स्वामीकी कन्या वतेमानहौ तो वह धन फिर स्वामी धनकै 
स्थानम होकर दुरितगामी होगा॥ ३०॥ 
 एवंस्थितार्याकन्यायामृक्थंपुजवधूगतम्‌ । 
तन्रत्‌स्वामनप्राप्यश्व्चुरत्तत्छतामयात्‌ ॥ ३१॥ 
४ अथ-यदि कन्यके रहते पुत्रवधूको धन मिरे अर्थात्‌ घनी की 
मोतके पीडे पुत्र धनाधिकारीदो परटोकको चला जाय ओर 
तिसकी खी बह धन पवितो वह धन इस मृत पुत्रवधूके स्वामी 
का स्थानीय होकर उसकी पितदुहिता अथात्‌ मृत पुत्रवधूके 
स्वामीकीं वहनको मिलेगा ॥३१॥ 
` तथापितामहैसत््ेविततंमातगतंरिषे ! । 
तस्याम्रतायाघुन्रणभ्राश्वञ्युरगम्भवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
अथं-हे शिवे ! इस प्रकार दादाके रहत यदि धन मातृगामी 
हो तो माताकी मल्युके पीछे वह धन पत्रधनका स्थानीय हकर 
पितसम्बन्धसे दादाक पास जायगा ॥३२॥ 
मृतस्योध्वेगतवित्तयथाप्राभोतिततिपिता 
जनन्यापतयथाप्रातषातह नाभवद्याद्‌ ॥ ३२ ॥ 
अथ-मृतकपुरुषका ऊध्वेगत धन जसे पिताको प्राप्त रोता 


क कि कि 


वेसेदी पतिहीन माताकोभी मिङताहे ॥ ३३ ॥ 
अतःसरत्याननन्यांतुविमाताननंहेत्‌। 
मृतेजनन्यास्तंप्राप्यपित्रागच्छेद्विमातरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अथे-माताकि रहते संतिली माक धन नदी भिलता, परन्तु 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । (४२१) 


याद्‌इस माताकी मय्य होवेतो पिताक सस्वन्धसे सोती मातामी ` 
यनकी भागिनी होगी ॥ ३४॥ 


अधस्तनानाविरहाद्यथारिक्थनयात्यः 
येनवापस्तनंप्राप्ततनेबाद्धं तदात्रनेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
चू पाद्‌ जयपस्तनन हाता वनञजवोागामा नही रोता, प्रत्तु 

कह चयन जस नषमस अवगामा हासक्तार्‌ उस वनियमसहा ऊध्व्‌- 
गामी होगा) अथात्‌ जो जन्मसम्बन्धस्े निकट हया पुरुषै वदी 
आग्‌ वनेका जवकारसा रगा ३९५९॥ 

अत्‌ःस्थतापितृन्यस्यनंस्वसगतथसत्‌ । ` 

पत्याोस्थतेनपत्यायाम्रतापित्‌न्यमाश्रयत्‌ ॥ ३६ ॥ 

अभ-अतएव चंचाके रहते यदि कन्या धनको पानाय ओर्‌ यह 


कन्या विनापञज उत्पन्न करिये पतिक जीवित रहते परोकको 





@ क ~ क 


चली जाय तो बह घन चाहीको मिडेगा ॥ ३६॥ 
उद्भ द्रततसधःप्राप्यपएुमास्रमवरुम्बत । 
अतःसत्यांसोदरायेमा्रेयाधनंहरेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
अथ-यन ऊपरकोा पहुचकर जव नीचेको चलता इ तव वर्ह 


पुरुषहीको पटचातार) इस कारण सगा दहुनक. वतमान रटतभा 
सोकेखा महया धनका मागो दीता इई ॥ ३७ ॥ 


स्थिता्यांषोदरयाञ्चपिपातःपुञप्तन्तता । 
वैपावेयगतंवित्तेवेमाञेयान्वयो भजेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


अथ-सगीबहन अर विमाताके पुत्रक वतम रटत भस 
पास गया इजा धन सातडे भाईकं वश्वाछटा प्राप्त करगं ॥२३८ ॥ 


मृतस्यसोदरोभरातविमतरेयस्तथारिषे ! । 
धनं वितगतत्वेनविभजेतां समांरिन। ॥ २३९॥ 
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( ४२२) महानिगोणतंन्नम्‌ । 


अथ-हेशिवे ! जो म्रतपुरुषका सगाभाई ओर सातिखाभाङ 
वतमान हो तो बह धन पितगत होकर पित॒सम्बन्धसे, सम्बन्धी, 
सहाद्र ओर सौतखाभाईं यह बरावर बाटल ॥ ३९ 

कन्यायाजावतायाञचतद्पत्यंनदायभाक्‌ । 

यनयद्भाधतवित्ततन्ृतावपरवनेत्‌ | & ० || 

-च्‌-कन्याक जावेत रहतइए उसकी गर्भकी संतान धनाि- 
कारो नहा हौगी। क्योकि यहापर कन्याहा उसकी बाधक हे; 
उस बाधकस्वरूप कन्याकी जव मरस्यु होजाय तव यह्‌ धन उसका 
सन्तान पावेगा ॥ ४० ॥ 

विभजयुदाहतर पुनाभाबषतवस्च । 

[द यन्त्याऽन्रगन्तुपित॒ स धारणषनंः ॥ 8१ ॥ 

जघ याद्‌ पुत्रन ही तो अन्याओंकौं चाहिये की अपने पिताक 

वनका वाटर, परन्तु इस साधारण पिताके धनमे पदे अनूढा 
कन्पाका वववाहकर देना चाहिये ॥ ४१॥ 

सस तत्यामृतायाश्चल्ाधनस्वामिनव्रजेत्‌ | 

जन्युदरर्विणयायादार्तत्पदमाधयेत्‌ ॥ &२ ॥ 

जअथ-सतानराहत खोक मूल्य होनेपर उसका स्वामी खी- 
धनको प्राप्त करे । खीधनके सिवाय ओर धन जस पुरुषने 
दयाथा वही पुरुष उसको पभरात्त होगा ॥ ४२ ॥ 

चतर्न्वधननासविदभ्यादात्म पोषणम्‌ | 

ग्यन्तुतदुपस्वत्वनद्यक्तादनविक्रये ॥ 9 ३ ॥। 


अ्थ-उत्तरयावकारके सम्बन्धसे जो धन स्रक्म मले उस्स वह्‌ 
अपना भरण पाषण करं ओर उसकी जामद्नारसं पुण्यकम्‌ करे 
परन्तु वह इस सम्पात्तको न दान कर सक्ती ह न वच सक्ता ₹्‌।४३॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४२३ ) 


पितामदखषायाचसत्यांतातवरिमातरि | 

पितामदहगतीरक्थंतस्पु्रेणश्चुषांत्रनेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अथं-जहापर चाची या सोतिरी चाची विद्यमानहो वहां जो 

धन द्‌देपर पटुच कर पिर चचक पास पहुचे तौ वह धन 


व 


च।चीहीको भिदेगा ॥ ४४॥ 
पितामरेपितव्येचतथाभ्रातरिजावाति 
अधोभवानांसुख्यत्वाद्धातेवधनभाग्भवेत्‌ ॥ ४५॥ 
अभै-यदि दादा, चचा ओर्‌ श्रता जीषितहौ नीचेके पुरूषोकीं 

प्रधानताके हेत भडयादी धनका भागी होगा ॥ ४५॥ 
पितृम्यास्सत्रिकरपेऽतुल्योभरातूपितामहो । . ` 
धनंपितृपदेमत्वप्रयातभंतररनेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
अभ-चचास्ते सम्बन्धकी निकटताके देत महया ओर च्राता 

दोनोंही बरावर निकट अति । एसी जगह मृतक पुरूषका धन 

पितस्थानमें पटहुचकर भद्ये।कं। पटुचता ह ॥ ४६ ॥ 
स्थितेऽप्यपत्येदुदितग्रेतस्यपितरिस्थते । 
दुदिचपत्यधनभाग्धनंयस्मादधोषुखम्‌ ॥४७॥ 
अर्भै-जो मरतकः पुरूषका घवता ओर्‌ पिता वतमान हौ त घव- 


- ताही धनक्रा अधिकाय होगा,कयोकी यह धन स्वभावसहा नीचेको 


पटचता है ॥ ४७ ॥ त 
स्वप्रयातुःस्थितेतातेतथामातरिकाडक! । 
पुसोयुख्यतरसवेनधनदरीभवेत्पता ॥ ४८॥ __ 
शह कालिकं ! यदि मतक पुरषके माबाप. जीवित , 

हीं ता विप्रधानताके हेतु पितादही अधिकारी दगा ॥४८॥ 
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(४२४ ) ` महानिवांणतंचम्‌ । 


स्थितःस्वपितसापिण्डोवत्तेमानेऽपिमात॒रे । 
प्रतस्यधनहारीस्यातितःसम्बन्धगोरवात्‌ ॥ ९ ॥ 
अथ-वाद्‌ अ्रतक्‌ पुरुषकं पताका सापडा आर मामा जा देत्‌ 


` ही तो पिताके सम्बन्धे गोरवपे पिताका सपिडी पुरुषही धनको 


पावे ॥ ४९ ॥ 
अपस्ताद्रमनाभावेधनमूद्धभववेगतम्‌। 
ततापदुसाञ्ुख्यत्वादतापतङटखशवे ! । 
अतोऽ्रसत्निकृष्टोऽपिमातुखोनाघ्रयाद्कनम्‌ ॥ ५०॥ 


थ-हं रिषे ! जहांपर्‌ धन नीचेको नहीं चरता रएेसी जगह वह्‌ 
ऊपरका पटचताहं तिसमे पुरुषकी श्रे्ठताके हैत पहछे धन पिताङ्गही 
लम जाता दै इसकारणसे इस स्थानमें मामा निकटका हो करभो 


घनका भागो नही हो सक्ता ॥ ५० ॥ 
सनव्ात्पतक'पलतःपतव्यःसहपावेति ! । 
 (पतावहस्यद्रावणाच्स्वापितुह्‌(यपहाते ॥ ५१॥ 


जअर्थ-जहापर माता पिताहीन पोता आर पत्र दोनो हं तां 
व्र माता पताहान पाता पिताक नियत धनके अंको पावेगा५१ 


क, नि 


[ठह नितिथापवरापत्व्यःसमभागेना। 


पतामहषनसाम्याहरचन्मरतमात् का ॥ ५२॥ 
अथ-भाई हीन आर माता पिताहीन पोती, यदि अपने धमं 
मंरेहंतौ दादाके धनमेंसे चचाफे सात बरावर भाग धनका 
 पावेगी ॥ ५२ ॥ 
सत्यापात्याःपितापद्यपोञ्याःपितष्वसय्यपि। 
वित्तपित्रगतद्‌वि ! पात्रातत्ाधिकारिणीं ॥ ५३ ॥ 
, अथ-हे देवि! जो दादौ ओर बुआ दोनों जीक्गित हों तो पिताको 
पड्चते इए दादाक धनकी पोतीरी मालिक होगी ॥ ५ ३॥ ` 
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भाषार्धाकाष्मेतम्‌ । (४२५ ) 


अधोशामिषुविततेषुपुमाञन्यायानधस्तनः । 
उद्धगापिधनेश्रे्ठःपुमानूद्राद्रवो भवेत्‌ ॥ ५४॥ 


अथ-जोा घन नाचेकों पहुचताही तो नीचके पुरूषही “उसभ 
प्रधान ह यदि धन उपरको पहंवे तो उपरे पुरुषोको प्रधानतादी 
देखी जायगी ।॥ ५४ ॥ | 
अतःखुषायापञ्याञ्चस्तत्यादुहितारप्रय !। 
प्रतस्यविभवहतछ्रनव शक्राततात्वता ।॥ ९९ ॥ 
अथे-हे प्रिये ! इस कारणस वेटेकी वहू) पोती ओर कन्याक 
जीवित रहते मतक पुरुषका धन मृतक पुरुषका पिता ग्रहण नही 
कर सक्ता ॥ ५९५ ॥ 
यदापितकुखेनस्यान्मरतस्यधनभाजनम्‌ । 
पूवोंक्तविधिनारिक्थमातामदङरंभनेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
अ्ध-जो मतक परुषके कुलमे कोई उत्तराधकारा नहता 
परर्ट कदी युक्ति ओर विधिके अनुसार वह धनवान इलम 
जायगा ॥ ५६ ॥ 
पातामहगतवित्तमातरखस्तत्छतादाभ । 
अधञद्धकमेणवपुपस्षल्ियपाश्रयत ॥ «७ ॥ 
अभ-नानाके कलमे गये इए धनको मामा जर मानक पु 
दिया पावेगे यहा पड नीचेके पुरूष तिनके न दौनेषर अचे 
पुरुष ओर प्रधानताक हतु पुषषजाते, तत्पश्चात्‌ निकुषताके हेतु 
नारी जातको धनका अधिकार मदमा ॥ ५५७ ॥ 
ब्राहयन्वयेवि्यमानापतर सापिण्डनेस्थिते। 


मृतस्यरोवीतनयोनपितदौयभागभवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
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(४२६) महानिवाणतंचम्‌ । 


अर्थ-जो बाह्यविवाहकी खीर संतान होवे ओर माताके सपि- 
डके रहते शेव विवाहम व्याही हूर खीका सन्तान घनका भागी 
नहीं होगा ॥ ५८ ॥ 

रोव पत्नीचतत्पुतारुभेरन्धनभागिनः । 

अ्िनिच्छदनमद्र ! स्वप्रयातुयथाघनम्‌ ॥ ५९ ॥ 

अथे-हे भदे ! जो लोग इस धनके अधिकारी होगे उनसे शेव- 
विवाहसे व्याही भाय ओर उसके गभंसे हई सन्तान मृतक पुर्- 
षके बिभवावुसार उद्रपूरणङा कछ पावेगे ॥ ५९ ॥ 


"0 


रव द्वाहप्रङुव्वन्तशवभतच्वपाट्यत्‌ । 
स्‌।म्याचत्रावकारयस्ल्यामपत्राद्‌ नाधनप्रयं ! ॥ &०॥ 
अर्थ-हे प्रिये ! हवविवाहसे विवादीहई भार्याको शेव स्वा 
मीही पालन करे नो यह खीं व्यभिचारिणी दो तो उसका पालन 
नहा कर; यह शवा भाया पिता, माता इव्यादिके धनकी अधिका- 
रिणी नरी होती ॥ ६० ॥ 
अत.सरडलनाकन्यांरोवेरुदाहयन्पिता । 
कापाद्राखोभतोवापिसभवेोकगर्हितः ॥ &१ ॥ 
अथ-इसकारण कोध होनेसया लसोभके वश्च हकर अच्छे 
करम उत्पन्न इई कन्याकौ पिता शव विवाहे व्याहदेगा तौ वह 
संसारम जाणत ओर निन्दत होगा॥ ६१॥ 


रतातदनवयाभावसादकात्रह्मदानृपः। 
३२्य्‌ ऋमतारवत्तमतस्यदिवञ्चास्नात्‌ ॥ &३२॥ 
जर्थ-महारवनीकीं आज्ञा ई कि यदि शैवीं भाया या उसके 


गभस उत्पन्न हआ संतानन हो तौ कमानुसार समानोद्क बह्मदाता 
ओर राजा मतक पुरुषंके धनको ग्रहण करे ॥ ६२ ॥ 
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भाषादीकासमेतम्‌ । (४२७) 


 पिण्डदात्सत्तपुरुषाःसपिण्डाःकथिताःपिये ! । 
सोदकादङमान्ताःस्युस्ततःकेवर्गोतजाः ॥ ६३ ॥ 
अथ-हे प्रिये ! पिडदातासे सातवे प्रुषतक्को सपिडशब्दसे 
षकारा जा सक्ता ह) आठवस् छक्र दशमपुरषतक समानादक्‌ 
कटा जायगा जो लोग दशम पुरुषके अन्तेत नही ह उनको केव 
सगोत्र कटा जा सक्ताहे ॥.६३ ॥ 
विभ दरविणंयचचपंसृषठस्वेच्छयातुचेत्‌ । 
अविभिक्तविधानेनभनजेरंस्तद्धनं पुनः ॥ ६४ ॥ 
अथू-जा वन एकवार वभागकर र अपना इच्छकं अचुसरर 
{मलाख्या गया इई वह्‌ अविभक्तं धन दहं । विभागका ववावर्क 
अनुसार इस अविभक्त धनको फिर वटे ॥ ६४ ॥ ` 
अविभक्तेविभक्तेवायस्ययाट्गिभागिता | 
मृतञपतस्यदवादार्ताह्‌(ववभवभाप्तनः ॥ & ९ ॥ 
येयस्यघनहत्तांरोभवेयुजवनावाधे । 
द्द्युगपण्डतएवास्यरव भास्वाटतवना ॥ && ॥ 
धृ-जव वट्हुए सावच इष घनम {जसका जसा जश्च नयत 
ह वह्‌ पुरष याद्‌ मरजाय ता उसका उत्तराधकारा पुरुष जवतक्‌ 
जीवित रहै तबतक उसको पिडदे । परन्तु शेवभायाका पुत्र 
पिंड दान नहा कृर सकगा॥ ६५4 ॥ £ £ ॥ 
रा केऽस्पन्पसम्बन्धाद्यथाशचाववायत | 
धनभागित्वस्रम्बन्धातिराविहितेतथा ॥ &७ ॥ 
अभ-जिस प्रकार जन्मके सम्बन्धमें अशञोचकी व्यवस्था दै 
वेसेही उत्तराषिकारके सम्बन्धमे तीन रात्रितक अशाच हाता ९ € 


((-0. 1 € ?†. ॥\/81011101180 ७1185111 (01661101 8110110. [21411260 0 €810011 


(४२८) ` महानिवोणतंच्म्‌ । 


र्णेऽशोचेऽथवाऽप्णंतत्काखभ्यन्तरेशते । 

नवणाच्छषादवस्षावज्चद्ययुद्भनादयः ॥&८॥ 

अथे~-जो पूणे अशोच अथवा खंड अशौच होवे ओर जो नियत 
इर अशाचकालके मध्यमे वह सुना जाय तो अशौच के जितने 
देन वाकी रेह होगे दिजातीगण उतनेही दिनभे शुद्धि प्राप्त 
कर सकेगे ॥ ६८ ॥ ्‌ छः 

काञातीतेतुविज्ञातेखण्डेऽशचंनवियते । . 

नि @ > क, 4 = क ॐ | 

परणे्िराञविहितंनचेत्संवत्सरात्परम्‌ ॥ ६९ ॥ 

अथे-य॒दि अश्ञोचकालके बीतननिपर वरषभरके बीच 
खण्ड अशोचका कारण खना जाय तो अश्ञोच नहीं होता । यदि 
अशौचकारुके व्यतीत होजानेपर वर्षके भीतरेही पूणे अशौचका 
कारण सुना जाय तो तीनरानितक अरोच होता है । व्षके उप- 


क "क क € ॐ 


रान्त कारण अवण करनेसे कोई अशोच नरी होता ॥ ६९ ॥ 
वृषातीतिऽपिचेन्मातुःपितुर्वामरणशतो । 
निरातरमञ्युविःपुचस्तथाभक्तःपतिव्रता ॥ ७०॥ 
| अथं-यदि एकवषे वीतनेपरः पुत्र, पिता या माताकी मृल्युका 
सवाद्‌ सुना नाय अधवा पतिव्रता खी स्वामीफे मरनेका समा- 
चार सुने तो तीन राितक अशौच रहेगा ॥ ७० ॥ 
अज्ाचभ्यन्तरेयस्मिन्रशोचान्तरमापतेत्‌ । 
युवेशाचेनमत्योनांशद्धिस्तजविधीयते ॥ ७१॥ 
 _अथे-जो एक अशोचभं दूसरा अशोचदहौ जाय तो गङ्‌ अश्ौ- 
चसे अथात्‌ दीधकारुग्यापी अशोचसे मबुष्योको शुद्धि पराप्त 
होगी ॥ ७१॥ ए ^ 
 अशोचानांगरुत्वचकारग्यापित्वगोरवात्‌ । 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४२९ ) 


व्याप्यव्यापकयोमेष्येगरीयोव्यापकंस्मरतम्‌ ॥ ७२ ॥ 


अथं-वहुतकालतक रहनेवाटे अश्ोचकी गरू कहा जाताहं 
इस कारण थोडे समयतक रहनेवारे अश्ञोचकी छषु कहा जाता 
हे । व्याप्य ओर व्यापक इनदो प्रकारके अश्ाचा्म व्यापक 
अशोचकारी ग॒रत्व ( भारीपन ) माना जाता ह ॥ ५२॥ 


यद्यशो चान्ताद्षसेपतेदपरसूतकम्‌ । 
पूवांशौचेनशद्धिःस्यादायब्द्धयादिनद्रयम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अर्भू-जो मरण अज्ञौचके या जन्म अक्घोंचके पिले वदनरातक 
वीचमे ओर कोरे मरणका या जन्मका खंड अश्चाच पडता 
पहले अशोचसेदी उसका अशौच जायगा । अथात्‌ खंड अशाचक 
ग्रहण नहीं किया जायगा यदि पूणं अश्ञोच ही ती पहर अश्चाचक 
पीठे एकदिनि बटाङेना चाहये ॥ ७३ ॥ 
तावात्पतकखाश्ाचयवन्नाद्रहनाल्लवः 
जातेपरिणयेपिच्ाशत(षहमुदाङ तम ॥ ७९ ॥। 


अ्भ-विवाह न दोनेतक सियोंका अशाच पित्रङ्कलमं हाता ह 
विवादी नारके माता पिता मरे तो तीन राच्रेतकं उसका जयाच 
होता ह ॥ ७४ ॥ 

विवाहानन्तरनारीपतिगोत्रेणगातिणा । 

तथागरदीतगोतरेणद॑त्तपुस्यगो चेता ॥ ७५ ॥ 

धृ-विवाह दो जानेपर खी पतिके गाच्रका भात क रछेतो हं 
ठेसेही गोदलिया पुत्र गोदलेनेवाेके गोत्रका प्रात हागा ॥ ७५ ॥ 

सुतमादायसम्पत्याजनन्याजनकस्यच | 

स्वगोत्रनामान्युिख्यसस्डय्यात्स्वनन सह्‌ ॥ ७& ॥ 
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( ४३० )  महानिर्वाणतंचम्‌ । 


अथे-माता पिता दोनोंकी सम्मतिके अनुसार दत्तकपुत्र छे 
छेनेपर दत्तक ग्रहण करनेवाला अपना गो ओर नाम उच्चारण कर 
अपने ऊुटाम्बयाके साथ इस दत्तकप॒जका संस्कार कंरे ॥ ७६ ॥ 
५ 4 >~ (~. लि कि प [ 
अरसञ्पर्वयाष्न्िविनार्पण्डवकारता | 
नि अ, नि, क 


आदार्दत्तकेतद्रयतोऽस्यपितसरितो ॥ ७७॥ 
अथे-ओरस एज जसे पिता माताका धनाधिकारी ओर पिण्डा- 
धिकारी हाता द! वैसेही दत्तकपु्रभी दत्तक "रेनेवाख्ेके धंनका 
ओर पिडका आधकासे होगा । कारणकी प्रहण करनेवाले दी इस 
दत्तक पुत्रके पिता माता दहै ॥ ७७॥ 
आपञान्दशिशचंगरहन्सवणात्परिषाटयेत्‌ । 
प्चवपषावकबाखदत्तकानग्रश्चस्यतं ॥ ७८ ॥ 
अथे-सवणसे पां चवषकी उमरवारे अथवा इस्पे कम उमरे 
बालकको गोद छेकर प्रतिपालन करे । दत्तकफे ग्रहण करनेमे 
पाचवषेत अधिकं उमरवाला बालक शष्ठ नहीं है ॥७८॥ ` 
भ्रात्रपुतोऽपिदत्तद्र्दतिवभवेतिपता । 
उत्पादकःपितरभ्यःस्यात्सवेकमेसुकाङि क ! ॥ ७९ ॥ 
, अथे-हे काक्कि ! जो श्राताका पुज ( भतीजा ) दत्तकहो तौ 
दत्तकयही ताही इस दत्तर्पुजका पिता होगा ओर उसका बाप 
सव कार्यां ही चचाकी नाहे समञ्चा जायगा ॥ ७९ ॥ 
योयस्यधनत्तास्यात्सतद्धम्मोणिपाख्येत्‌ । 
संरक्ष प्रेय पास्तस्यतद्वन्ून्परितोषयेत्‌ ॥ ८० ॥ 
 अथे-जो पुरुष जिसक, घनका अधिगरी हो तो वही स्वामीके 
थमे व नियमकी रक्षा करे ओर सव प्रकारसे धनीके ब॑घुओंको 
संतुष्ट ३रे ॥ ८० ॥ | 
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भाषार्दीकाक्षमेतम्‌ । (४३१) 


कानीनागोटकाःकुण्डाःअतिपातकिनश्चपे । 
नारोचंमरणेतेपानेवदायायिकारिता ॥ ८१ ॥ 


(कर 


अथ-रानीन, गोलक, कुंड (९) आर -जातपातक पुत्रा 


क [० 


मरणम अशोच नदी दोगा आर वह्‌ धनकं जावङरभा नहा 


, होसकेगे.॥ ८१॥ 


ठङच्छेदोदमोयेषायास्ानासानङृन्तनम्‌ । 

पहापाताकेनाजआ्ापेश्तोनाश्चचमाचरत्‌ ॥ <२॥ 

अथ-जिन परूषोका लिङ्च्छरेदरूप दंड हज ह, अथवा [जन 
सखियोंकी नाक रानरदुडद्े काटी गदं अथवा जा ब्रह्महव्याद्‌ 
कृरके महापातकी हर दं, उनके मरनेसे अशेचप्ररण नह्‌। [कया 
जायगा ॥ ८२ ॥ 

नृणामुरे हारीनानां परिवारन्धनान्यपि । 

पाठय द्रक्षथद्राजायावद्वादशवत्सछरम्‌ ॥ ८३ ॥ 

अ्थ-जो पुरूष निर्देश (वे पत्तेया गुम) हौगयंदं उनके 
परिवार ओर धनश्वी रक्षा बाश्टवषेतश राजाको करनी 
चाहिये ॥ ८२ ॥ प ध 

द्राद्ञान्देगतेतेपांदभदेहान्वदाहयेत्‌ । 

चिरघन्तेतत्छतायैःप्रतत्वं परिषोचयेत्‌ ॥८९॥ 

अभ-वारह वम बौातमेपर इष निषदे पुषष> शते वनेहुए 
देहका दाह कग)। उक्षे पुत्रादि तीन राततक अशो प्रहगकरके 
श्राद्धादिसे उस प्रतपने छुडा-+ ॥ ८४ ॥ 





` = अ ~ 


( १) पिताक घर क्री कन्धाके गभे चि २ जिसपुत्रका न्महा उसका 
कानीन कहते विधवाके गभे उपपतोसे गुप्तभाव करके [जिस पुत्रक्राजन्म हूुजहं 
उसका नाम गारक ह स्वामी वित र्हत यारकं दारा जो परुष गटभावसे 
नन्माहं [तंसकरा नाय 38 
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(४३२) महानिर्वाणतन्त्रम्‌ । 


ततस्तत्परिवरेभ्यःपुतादिक्रमतोधनम्‌ । 
विभज्यनृपातेदयादन्यथापातकीभवेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
अथ-शिरि इस खोणएहुए पुरुषका धन यथावत्‌ वांरक्षर 
पुत्राद्‌ कमस उसके पारवारवारकीराजा दे देवे, न देनेसे 
राजाको पाप होगा ॥ ८५ ॥ 
नरके[परन्षतायस्यद्‌नस्यापद्रतस्यच । 
त्स्यतनुपातःपातायताभूष प्रनाप्रञचुः ॥ ८६ ॥ 
अथ-अनाथः दीन ओर विपदमे पडे पुरुषकी राजा रक्षा करे 
क्याकां राजाहं प्रजाका स्वामी हे॥ ८६ ॥ 
यवागच्छद जाद छ्ावेभागान्तेग्काडके ! । 
तस्यवदायःपत्राञ्धनतस्यवनान्यथा॥ ८७ ॥ 
अथ-हं कालकं ! याद्‌ खोया इञा पुरुष विभाग रोनिके पीडे 
जआजाय ता बह अपने खी) पत्र ओंर सव धनको पावेगा, रश्म 
अन्यथा नही दासक्ता ॥ ८७ ॥ 
नसमयथःपुपान्दावुर्पत्रकस्थविरचयत्‌ । 


हि 


स्तननायाथवान्यस्पदायादावुमातविना ॥ ८८ ॥ 

अथ-तिना उत्तराधिकारियोकी सम्मातिके पुरुष जातिभी 
स्थावर पतक धन ( जमीदारीहत्यादि ) स्वजनको या ओर 
फिसी पुरुषको दान नही करसक्ता ॥ ८८ ॥ 


यततुस्वोपानतंरिक्थंस्थावरस्थावरेतरम्‌ । 


जस्थावरपतकचस्वच्छयादत॒पहाते ॥ ८९ ॥ 

अथ-अपना पेदा किया इआ स्थावर यथा अस्थावर धन ओर्‌ 
पैतृक अस्थावर धन अपनी इच्छाके अनुसार दानादि किया 
जासक्ता है ॥ ८९ ॥ 


स्थितेपुजेऽथवापल्यांकन्याया तत्सुतेऽपिवा । 


((-0. 1816 ?{. 18111018 9118511 (01661611 81111110. [14111260 0\ ९680011 


| | 


4 । 





भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४३३ ) 


जनकेचजनन्यांवाघात््यैवस्वसय्येपि ॥९०॥ 

अथं-यदि पुत्र-विद्ययमानदहो, अथवाखी रोया कन्या या 
येवता वेद्यमान रहौ अथवा माता, पिता; भ्राता वा बहन 
जीवितर ॥ ९० ॥ | 

स्वाजितंस्थावरधनमस्थावरषनश्चयत्‌। 

अस्थावरपेतेकञ्चद्‌ तंस वेक्षमाभवेत्‌ ॥ ९१ ॥ 

अ्थ-तौ भी अपना पैदा क्रिया इञा स्थादर ओर अस्थावर 


धन ओर पेतक अस्थावर(नगदी)धन दान किया जांसक्ताहै ॥९१॥ 


धूनमेर्वविधानेनदृ्तवाधम्भसाल्कृतम्‌ | 
पुंसातदन्यथाकनत्तेपुत्रा्नेवशक्यते ॥ ९२ ॥ 
थं-जो रसा धन किसको इस प्रकारसे पुरूष देदे या धर्भकमें 
ठकगाद्‌ तो उरस्क पुत्र पात्राद्‌ उस विपरीत नहीं करसक्ते ॥९२॥ 
धम्ायस्यापतस्कधदतिरिक्षतुमईति 
नप्रुःयुनरादठिवम्पद्धस्ययतःप्र्ुः ॥ ९३॥ 
अ्थे-जौ धन धमाथ छगाया गया हे घनका देनेवालारी उश्चकी 
रक्षादि करेगा, परन्तु पिर वहभी उस धनको मरण नहीं फर 
सक्ता कारण कि धमेही उस धनका अधिकारी हौगया ॥ ९३॥ 
भूटखवात दुपस्वलत्वयधासङल्पमाम्बकं || 
स्वयंवातत्प्रतिनिधिषेम्माथवि नियोजयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
य-हे अम्बिके ! अपने अपि प्रतिनिधि ( कारिन्दा) ञयुनीम ) 
के संकल्पके अनुश्चार मूर्धन या उसकी आमदनी घम कायम 
छगादे ॥ ९४ ॥ 
स्वोपाजितधनस्याद्धदायादायापिचेद्धनी । 


९ € (~. 


ददयातक्लह्नतज्चन्यानान्यथकंततुमहति ॥ ९९॥ 
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( ४३४ )  महानिवाणतंन्नम्‌ । 


कि ` श 


अथं-यदि किंसी उत्तराधिकारी ग स्नेहके वश धनका स्वामी 
अपने धनका ऊषध्वभाग देदे, तो ओर कोई उसके विपरीत वात 
नहीं करसक्ता ॥ ९५ ॥ 
कि . ( @६ सि क 
यदिस्व[प।गतस्यादधमृकस्मेधनहारिणाम्‌ । 
४ (20, = 

ददात्यन्थदायदेःप्रतिरोडंनराक्यते ॥ ९६ ॥ 
ह अथ-उत्तराधिकारियोमेसे यदि कोई एक पुरुषकाटी अपने 
पदा किये इए धनका आधा भाग देद तो ओर उत्तराधिकारी उसके 
विरुद्ध आचरण नरी करसकेगे ॥९६ ॥ 

एकेन पितर वित्तेनयतरषित्तयुपाजितम्‌ । 

प्तरिसमासादायादानरभादांषिनाजकम्‌ ॥ ९७ ॥ 
ध अथ-नो बहुतसे: भाइयोभसे एकभाई पेतृकथनसे धनको 
पेदा करे, तो इस पतृक धनमेही सच भाइ्योका यथायोग्य अंश 
रहेगा, पेदा किया इआ धन चेदा करनेवालेके सिद्ठाय ओर कोई ` 
नही पावेगा ॥ ९७॥ 


पेत॒काणिचवित्तानिनषठेऽप्युद्धारयेत्तयः। 
द्ायादानतिद्धनेभ्यरद्त्ताद्रयंशमरहति ॥९८॥ 
अथं -यदि पेत॒क नष इर दव्यका उद्धार एक भ्राता करट तो 
उस धनसे उद्धार करनेवाङेको दो भाग मिरे ओर सव भ्राता 
एकरेअश पा्वेगे ॥ ९८ ॥ 
। पण्यविततंचविद्याचनाश्रयेद शरीरिणम्‌ । 
ररारन्तापतुयस्ात्कित्रस्यात्पेत॒कवसु। ९९॥ 
अथं-अशरीरी पुरुषको पुण्य, धन ओर विया यह आश्रय नहीं 


करत, जव के यहं शरीर पिता प्राप्त इञ, तव कोनसा - धन 
पतृक नहोगा ॥ ९९ ॥ | कं] 


त 


चद ॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४३५ ) 
पृथगत्रेःपृथगिततेम्मेतनुजेयेदपाजितम्‌ । 
सवेत त्पित॒संकान्तंतदास्वोपार्जितंकुतः ॥ १०० ॥ 


थ-मनुष्य प्रथक्‌ अन्न ( अग भोजनादि बनबाकर ) 
अर पथक्‌ धन ( मावापसे अल्ग ) होकर्भी तो कुढ पेदा 


करेगे बह सबही पितस्षम्बन्यो ई अतएव अपने पेदा किये घधनका 
स्थल कटां रह ॥ १०० ॥ 


अतोमरहेशि । स्वायातेरथनयद्धनमाजतम्‌ । 
स्षा़ाजततदेवस्यात्सतत्स्वापीनचापरः # १०३॥ 
अथं-इस कारण हें महेश्वरि ! जो परुष अपने आप परिश्रम 


कर्के जो घन पेदाकरे वह इसकादी पैदा किया है अथात्‌ उसमे 


ओर किसीका अधिकार नहीं हे ॥ १०१॥ 
सातरंपितरंदेवि ! गुरुचेवपितामहान्‌ । 
मातामहान्कृरणापप्रहरन्रवदायभाक्‌ ॥१०२॥ 


चू छ कि 


अथ-हे देवि! जो पुरूष माता, पिता, गुरु दादाया नानाक 


हाथसे भी प्रहारकरे बह धनका अधिकारी नहीं होसक्ता ॥ १०२॥ 


निघ्रन्नन्यानपिप्राणेनेतेषांधनमघ्रथात्‌ । 
हतानामन्यदाथादाभदेशुषनभागिनः ॥ १०३॥ 
अथ-इस प्रकार उत्तरापकारताक सदन्धसे धन प्राप्तकर 


 खोभसे या आर केसो सबन्धसे संबन्धी एुरुषके प्राणका नाश्च 


करं तोभाो दह्‌ नाशहुए पुरूषके धनको नही पवेगा । उस मर 

इए पुरूषंके धनका अधिकारी ओर कोई उत्तराधिकारी होगा १०३ 
नपसक 'पङद्धवच्वप्रास्षाच्छादरनमाम्बकं || 
यृत्िजविनिमरन्तनतस्युद्‌यभागनः ॥ ३०९० ॥ 


कै छ. 
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( ४३६ ) महानिर्वागतंजम्‌ । ` 


अथे-हे अम्बिके ! लगड ओर नपुंसक जीवनभर मासाच्छादनः 


( सोटीकपडा ) पा्केगे धनके भागी नह हीसक्ते ॥ १०४ ॥ 
सस्वामकेम्रातुवनपायवायनङ्कन्‌ाचत्‌ | 
नुपस्तत्स्वामनप्राप्त्रादापयत्षाविचाश्यनच् ॥ १०९ ॥ 

 अथे-यदि कों एरुष मागमे वा ओर किसी स्थानम दृूसरेका 

धन पाजावि, तो राजा सुक्ष्म षिचार करफे वह धन उस धनकः 
 स्वाभाको दिखाद्‌ ॥ १०५ ॥ | 


अस्वापिकानांजीवानामपस्वामिकधनस्यच । 


थ 


प्राप्तातजभवेत्स्वामीदशमां शं नपेऽपेयेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
अथे-यदि कोडं पुरुष अस्वामिक (अनाथ वेैवारिस) धन 
या जीव, पावे तो पानेवाङा ही उसका अधिकारी होगा) परन्त 
राजा उसका दशमांशर अ्रहण करे ॥ १०६ ॥ 
स्थाव्रधनमन्यस्मेस्थितेसातिष्यवततिनि | . 
योग्यकेतरेक्क्रतंनशक्तःस्थविराधिषः ॥ १०७॥ 
अथ-जन्मके संबन्धसे या विंवाहके या संबन्धे निकट होनेके 
कारण उचित केता ( खरीदद्‌ार) जो मोख्टेनेका अभिलाषी तो 
स्थावर स्वामी ( जिमीदार ) ओर किसीके हाथ स्थाबर सम्पाति 
( जाय दाद इत्यादि ) नहीं वेच सकेगा ॥ १०७॥ 
न ट ¢, 9 न = ¢ त च 
ताप्नव्वत्‌तनज्ञातिःस॒वणवार्विश्चिष्यते | 
तयारभवेसुद्दोविकरनिच्छगरीयप्ती ॥१०८॥ 
अथ-मोर लेनेवाखोमे कमाबुसार सपिड समानोदक, समो 
ओर सजातीय पुरुष स्थावर सम्पत्तिको मोरे सकैग; यदि यह 
` छग मोल लेनेभं असमथ हो तो इष्ट भित्र मोर रवे, बटुतसे इष्ट 

मित्र हतो बेचनेवाखा जिसको चह उसके हाथ अपनी स्थावर 
 खम्पत्ति वेच देवे ॥ १०८ 


॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ५३७ ) 


निणीतिमूल्येऽव्यन्येनस्थावरस्यकरयोयपे । 
न्मूल्यंचेत्छपीपस्थोरातिकेतानचापरः ॥ १०९॥ 
अथं-जो ओर किसके साथ स्थावर सम्पत्ति ( जायदाद 
इत्यादि ) की द्र उहरगडं रौ ओर केता ( खरीददार ) याहे उस 
मोरुपर छनेको तयारहा, उस समयमे निकटका सम्बन्धी वं कोड 


पुरुष जो उतनाही मत्यदेवै, ती वह उसको भो ङेगा ओरं 


वह उसकी मोल नहीखे सकेगा के जसके साथ दर ठहरा 
गृ थी ॥ १०९॥ 
प्ूल्यदादुषशक्ूशत्छस्पताकवक्रवञपवा 


पत्रिधिस्थस्तदन्यस्मेग्रदीङक्रोतिविक्रये ॥ ११०॥ 
अथ-यदि निकटके संबन्धका पुरुष मोरु देनेम असमथ 
अथवा दृूसरेके राथ वेच द्नेकां सम्पात्त हाता वह ग्रह्स्थ दूसर 


@~ ॐ 


आदमीके हाथ भी वह स्थावर सम्पात्ते वेच सकंगा ॥ १९० ॥ 

क्रोतचंत्स्थाव्रदवि ! पराक्षप्रातवासनः। 

अवणदिवतन्यूस्यंदत्वासोप्रा्ठमहेति ॥ १११॥ 

अथे-हे देवि ! जो निकट सम्बंधि ओर पडोसीके न जान्‌तं 
( पसगेवतमं ) ओर कोई स्थावर सम्पत्तिको मोखटेरेषे तो यह 
निकटका पुरूष यह सुनतदी मोखदेकर उस स्थावर सम्पात्तका छ 
सक्ता है ॥ १९११॥ 

करेतातञगरहारयामाचिनिम्मातमनक्तवा । 

भल्यदत्वापिनाप्रातस्थविस्तात्रावास्थत ॥ ११२ ॥ 

ध-जो कोई पुरुष निकट पुरूषके ओर पडोसाके न जानते _ 

इष॒ स्थावर स्म्पत्तिको मोल लेकर उसम गृह उद्याना 
चनवि या तडवावि; तो निकेटका पुष सूर्य दनपरभां उसका 
प्राप्त नही करसंकेगा ॥ ११२ ॥ 
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( ४३८ ) महानिबोणतंचम्‌ । 


कर नप्रातहतावन्यररण्यातिहगमा । 
अनाद्ञपतान्रामसम्पन्राकत्तुपदहति ॥ ११३ ॥ 
अथ-जो चरमे जा) देके अधिक हौनेसे उपजाऊ नदीं है(वनेखी 
हे ) जंगरु हं या अतिदुगंम इ रोग विना राजाकी आज्ञकि भी 
एसे स्थानको जोतने बोनेके योग्य करशक्ते हँ ॥ ११ ३ ॥ 
बहुप्रयासताध्यायास्तस्याभूमेम्मेदीभते । 
दत््वादशाशेयुजीयाद्रूमिस्वामीयतोनृपः ॥ ११४ ॥ 
अ्थ-यद।व यह भ्राम बहतसी महनत करनेसे ठीक होगी तथापि 
उसम जी कछ उपपन्न होगा उसका दशांश जाको देना चाल्य 
कारण के राजादौ सव श्रामेका स्वामीहे॥ ११४॥ 
वापीकरूपतडागानांखननैवक्षरोपणम्‌ । 
परानष्टकरेदेरेनगरईकतेमरंति ॥ ११९५॥ 
अथ-जिस जगह कछ पराया विगाड हौ सक्ता है, उस जगह 


वापा छदवाना) आ बनाना, तडाग खनन करना, वृक्ष खगाना 
अथवा षर वनाना नहीं हो सक्ता है ॥ ११५॥ 


देवाथदत्तकूषादोतथाप्चोतस्वतीजछे । 


0 


वनावकारणःसवेत्तचनऽन्तकवासिनः ॥ ११६ ॥ 


जर्व-ज। जलाशय आर कूपाद्‌ दूवताके अथ वने है उनका 
जार नद्ाका जङ्‌ पान करनेमे सवहाीका अधिकार ह आर उनक्ष 
तापर वास करकं सवही कोड्‌ इस जलका व्यवहार कर 
सक्तं ह्‌ ॥ १९६॥ 
यत्तायकसषचनाककामभरवेयुनेरकातराः। 
नास॒न्चयनरत्स्पाद्‌पमत्रापवात्तनः। १ १७ ॥ 
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निक 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४३९ ) 


अथ-जिसका जग्यवहार करनेस्ते मवष्योको जलकष्होवें 


निकट रहनेवारेभी उसके जलको व्यवहारं नरी छा सकेगे॥ १ १७ 


धनानामविभक्तानामंशिनांसम्पतिविना । 
तथार्नणतवित्तानामा्रद्‌ न्यास किक्रिया ॥१३८ ॥ 
थ-जिस्च स्थावर या अस्थावर धनका विभाग नरी इजा 
विना भागीदारोकी सम्भतिंके उसको कोह बन्धक ( गिरवी) 
नहीं रख सक्ता ओर न वेच सक्ता है, जिस सम्पत्तिकी अधिका- 
रिताके विषयमे सदेह हे अथवा जिस सम्पत्तिका परिमाण नियत 
नही इहै उसका वेचना या गिरवी रखना असिद्ध होगा॥११८ 
स्थाप्यताबद्ध वित्तानांज्ञान्नष्टऽप्ययत्नतः, 
तन्मूट्यंदापयेत्तनस्वामेनेप्तवंभावृषः।¦ ३१९ ॥ ` 
थै-जो वस्तु गिरी रक्खी गई हं वह याद्‌ जाननूक्षकर 
या अयल ( खापरवारी)मे नष्टकर दिया जाय तो राजाको चार्य 


[फ महाजनसे उसका मोक लेकर देनदारको द्‌ द्वे । अथवा 
जो कौडे पुरुष किसीऱ पास अपनी कोई वस्तु धरोहर रक्व अरर 





यह वस्तु जानकर या अयतनसर नष्टहौ जाय तौ राजा उसका मार 
हण करके धरोहर रखनेवाेका ददेखाद्‌ ॥ ११९ ॥ 


अभिमत्यास्थापकस्यपश्वादिन्यस्तवस्त॒नाम्‌ । 
उ्यवहारेकृतेत्रधत्तासम्पोषयेत्पश्चून्‌ ॥ १२० ॥ 


अथ-जो कोहं किसीके पास पञ्च जद जाव धराहरम र्क्स 
ओर धरोहर रखनेवारेकीं सम्मातेषे यह पशुजाष्द्‌ व्यवहारम्‌ 
लाए्जाय, तो जिसके पाञ्च पञ्च धरोहर रक्खे गथ ह उसहा श्न 
पञ्चुओंको भोजनादि दना प्ड़गा ॥ १२० ॥ 


क नि 


काभेनियोजयेदययतस्थवरादानम नवः । 
नियमेनविनाकारुराभयीरन्यथा मवत्‌ ॥ ३२१ ॥ 
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॥ ( ४४ ० ) महानिवाणतंचम्‌ । 
| अर्थे-यदि कोई आदमी लाभकी आशासे स्थावर व अस्थावर 
सम्पत्ति काममें छगादें ओर समय ब छाभका परिमाण नियत नहो 
तो बह असिद्धो सक्ता है ॥ १२१ ॥ | 
साधारणानिवस्तूनिकाभा्नेवयोनयेत्‌ । 
मृतेपितरिसषेषामं्िनांसम्पतिविना ॥ ३२२ ॥ 

| अथ-पिताके परलोकवासो होनेपर समस्त भागीदारोकी 
सम्मत्तिके विना कोडईभी साधारण सम्पत्ति ऊाभके लिय कारये 
नही रगा सक्ता ॥ ९२२ ॥ | 

कमव्यत्ययमट्येनद्रव्याणांविकरयेसतति | 

तरपर्तदन्यथाकरेक्षमाभवतिपावति । ॥ १२३॥ 

अथे-हे पावति ! जो बड मोलकी चीज थोडे मोरे, या थोडे 
मोङकीं चीज बडे मोलमें विकजायतौं राजा उसको असिद्धकर 
सक्ता है ॥ १२३ ॥ | 

` जननश्चापिमरणंशरीराणांयथासक्ृत्‌ । ` 

दानतयथेषकन्यायत्राह्मोद्राहःसकृत्सङ्ृतं ॥ १२४ ॥ 
अ्थे-जेसे एकवारसे अयिक जन्म व म्य नहीं होती 
वसेही दान ओर कन्याका ब्ाह्मविवाह एक वाससे अथिक नहीं 
होसक्ता ॥ १२४ ॥ 
 नेकषुवःसतंदययतरैकस्रीकस्तथाच्चियम्‌ । 
नेककन्य.सुतरिवोद्रादेपितदितःपुमाच्‌ ॥ ३२९५ ॥ 

- अथक अपने इकलोते पुत्रको दान नहीं करसक्ता कोर अपनी 
अकेली खीको दान करनेकी सामथ्ये नहीं रखता पित॒हितकारी 
ग्रुप यादे एकी कन्याहो तौ वह उस कन्याका रशिषविवाह नहीं 

` कृरसक्ता ॥ १२५ ॥ 
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| | ॥ भमाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४४१ ) 

| देवेपित्येचवाणिन्येरानद्ररेविरेषत्‌ः 1 

| ` यद्विदध्यास्मतिनिधिस्तत्रियन्तःकृतिभेवेत्‌ ॥ १२९६ ॥ 

| अ्थ-देवताके कष्टम वाणिज्य ओर विकेष करके राजद्वार 

निथुक्त प्रतिनिधि ( वकीर) जो कुछ करं वहं करना उस नियोग 

कताकाही करना समञ्चा जायगा ॥ १२६ ॥ 
नदण्डाहेःप्रतिनिधिस्तथाद्रतोषिसुवते । 
नियोक्छकृतदोषेणविधिरेषक्षनातनः ॥ १२७ ॥ 

| अर्थ-हे सव्रते! सदासे दिधि चरां ज योग करने- 





॥ | 
॥| । 


॥ 
| | 
| 
| 
| 


वाला जो किसी दोषसे दूषितो तौ उषके दौषसे धि दंडका 
भागी नरी होसक्ता ॥ १२७ ॥ 
ऋणेकृषां चवाणन्यतथाक्षवषुकम्मर | ¦ 
य॒द्यदङ्क्रृतंरकस्तत्कास्यधम्पसम्मतम्‌ ।॥१२८॥ 
अर्थ-ऋण ( कञं ), कृषि ( खेती ), वाणिञ्यम्‌( वनजव्योपार्‌ 
( सोदागरी ) व आर सव कार्योमिं जेसे अंगिकार कर आर घमा- 
बुसार हो तो वेसाहा आचरण करना चाहिये ॥ १२८ ॥ 


अधीरोनावितंेश्वनाशंयान्तानेनक्षव्‌ः । 
तत्पातन्पातिविशेश्चस्तस्पाष्टोकदितोभवेत्‌ ॥ १२९॥ 


४ 


इति श्रीमहानिबोणतन्त्रे सवेतन्तोत्तमीत्तम सवधम 
तेणेयसारे श्रीमदादययासदाशिवसंवादे 
सनातनव्यवदारकंथनं नाम 
द्ादशउद्टास्ः ॥ १२ ॥ 
अर्थ-इस रसारकी रक्षा करनेवाखा जगदीश्वर है जोष्ोग 
इस जगत्का बु चेतते ह उनका स्वप नाक दाजाता इ। 


~= 8 ~ +". ~ 
क्स ~ === 
श ष [त 
॥ 


। 
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्-- 


¢ (्४र)  महानिवोणतंत्म्‌ । 


इधरसे पाटे जाति इए जगत्की जो छोग रक्षा करते हँ नगदी- 
® (नि क्के, क क्ष 
५. उनक्भा रल्ाकरता ह अतएव सदाहा जगत्का [इत करना 
चाहय ॥ १२९ ॥ 
| इति भीमहानिवो तत्र खवेतत्रोत्तमोत्तमे सवधमनिणयसारे ` 
भमदाद्याघ्रदाशेवख्वादेबरृदेवप्रसादभिश्रङृत- 
भाषाटाकायां सनातनस्यवदारकथन- 
नाम दादश उद्धासः ॥ १२ ॥ 


बास 





अथरयोदश्नउष्टाक्षः। 


इतिनिगदितवन्तंदेवदेवंमरेदाम्‌ 1 


न 


' निसिखनिगमसारस्वगेमेक्षिकबीजम्‌ ॥ 


(९ 


` केठेमलख्कङितानां पावनेकान्तचित्ता 


निभुवनजनमातापवेवीप्राहभक्तया ॥ १॥ 

अथ-सव नियमोंका सार ओरस्वभरवा मोक्षका बीजरूप यह 
वाक्य जव देवदेव महादेवजी कह फे तव कटिमलसे कलाषित 
इए जाबोकी पक्तिताका अत्यन्त अभिलाष करनेवाली विलोके 
जीरको माता भरीपावैतीजी भक्तिषहित कहती इई ॥ १॥ ` 
देव्युवाच । 


ह 


मह्ोनेरादिशकतेम्मंहाकाल्यामहादयते । 


कि ह ५ £ 
दल्मातसूक्मभूतायाःकथूपानरूपणम्‌ ॥ २ ॥ 
अध-भगवतीजीने कहा- जो महदयोनि अथीत्‌ निस 
| जीने आनि: ससे सारा 
ब्रह्माण्ड उतन्नहोरहारं जो महाद्यातं अथात्‌ जिससे स्थूसृुक्ष्म 
सारा संसार मरकारामान ह जो सृष्मसे भी सुक्ष्म अथीत्‌ जो वडी 
काठनाङ्से जानी जाती हं उन महाकालीजीके रूपका निरूपण 
किस प्रकारे उचित शासक्ता है ॥ २ ॥ न 


9 
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भाषारीकासमेतम्‌ । ( ४४३ ) 


ह्पप्रकृतिकाय्योणांरातुपाक्षात्परात्प । 

एतन्मेसरार्यदेव ! विङेषाच्छेत्तमदैसि ॥ ३ ॥ 
ध अथे-ह देव ! प्राकृतिक कार्यं जथोत्‌ पाञ्चभौतिक षटपटा- 
दिकादी.रूपहे महाकालीं साक्षात्‌ पेषे परेद । हमें इस बातम्‌ 
बडा संशय है, आप मेरे इस संशयको दूरकीजिये ॥ ३॥ 

श्रीसद्‌ारि वडवाच । 

उपासकानांकाय्योयपुरेवकथितंप्रिये! । 

गुणक्रियानुसरेणूपदेव्याःप्रक पतम्‌ ॥ ° ॥ 

अ्थे-श्रीमहादेवजी बोले-भनि पलदी तुमसे कहा है कि 
उपासकोके कायेके अथे गुण ओर क्रियाके अबुसार देवीकारूप 
करिपित किंयागया रहै ॥ ४॥ 

शेतपीतादिकोवणो यथाङृष्णेविटीयते। 

प्रविशान्तितथाकाल्यांसवेभूतानिशेरजे! ॥५ ॥ 

भ-हे शेखर्नदिनि ! जेते श्त पीटि आदि रग केवल एक 

कारे रंगमें रीन हाजा वेसरी सारे पदाथं एक कालीजोम 
डीन रोजातेह्‌ ॥ ५॥ 

अतस्तस्याःकारशक्तेनिशेणायानिराकृतेः। 

हितायाधप्रा्रयागानावणःकृष्णानिङ्[पत ॥ & ॥ 


श £ 


भ-इस कारण उनलोगाने जो किं यागारूढ्‌ इह. न्ण्‌ 


निराकारा संसारकी रहित करनेवाली कालशक्तिका कृष्णवण 


निरूपण किया ॥ ६ ॥ 
नित्यायाःकारदू्पायाञनव्ययाया ्िवात्सनः । 
भमतत्वाहटटेऽस्याःचशि चह नद्पतम्‌ ॥ 9 ॥ 
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( ४४४.) महानिवांणतं्रम्‌ । 


अथ--वह नेत्य कालरूपः अविनाशी ओर म॑गरमयीरै इस 
कारण अप्रतस्वरूपके हेतु उनके टललाटमे चदमाकी कला 
करिपत इइ हे ॥ ७ ॥ 


~ &@0 


यशषय्याप्ाभानत्यराखरुकाठरकंजगत्‌ । 


सम्प्रयातयतस्तस्मात्कारपतनयन्रयम्‌ ॥ ८ ॥ 

थ-सदा चद्‌ःसूष आर अक्रि करके कासे उतन्न हआ जगत्‌ 
दखाई दताह, इस कारणस योगियोने उनके तीन नेच कस्षित 
किए ॥ ८ ॥ 

अर्तनात्सवस्च्वानकारदन्तनचकवंणात्‌ । 

तद्रक्तसवदवेरयवासारूपेणभाषितम्‌ ॥ ९॥ 

अथ- वहं कालके कमसे सव भ्राणियोको भास करती है, 
ओर काटसरूपी दातोसे चाब जाती है, रस कारणसे सव पराणि- 
याका रुधिर समूह उन महेशरीका छाल वख करिपत इअरे ॥९॥ 

समर्यसतमयजवरक्षणावपद भशवे! 

प्रणस्वस्वकास्यषुवसधमभियमारतम्‌ ॥१०॥ 

अ्थ-हे शिवे ! षह समय २ पर जीवकी रक्षाकरती है ओर 
विपदक्त उद्धार करताहं इसकारण उनके दाहिने दो हाथो वर 
आर अभयका करपनाकीगइटे ॥ ९० ॥ 

रजनानतावन्रानाकष्टभ्यपारातष्ठात्‌ । 

अतोरेकथितंभदे)रक्तपद्यासनस्थिता॥ ११॥ 

अथ-हे भद्रे ! वह रजोगुणसे उत्पन्न इए संसारम रहती ह इस 
कारणसे कहा जाता हे कि वह टखालकमलके आसनपर विराज- 
 मानहे ॥ ११॥ 
क[इन्तक[च्किकर्पात्वामाहमयासुराम्‌ 


किः भ = सन्धिः 


प्रयन्तात्न्सयाद्वाकसवेसाक्षस्वदूपिणी ॥ १२॥ 


८ ॐ 


((-0. 1816 ?{. 18111018 9118511 (01661101 81111110. [14111260 0 €810011 





भाषाटीकासमेतम्‌ । @ 1. | 


` अ्थ-मोहमयी सुराको पीकर कालोचित जगत्को खाय 
काल कडा करता हसवकी साकषिरूप वह ज्ञानमयी देवी इसको 
देखती हे ॥ १२ ॥ | 

एवगुणानुसारेणकूपाणिषिविधानिच । 

कं [ट्पतानहताथायभक्तनामल्पमयस्ताम्‌ ॥१३॥ 

अथे-अस्प ज्ञान रखनेवाले भक्तवृन्दोके दिताथं इस प्रकार 
गुणाय सार उन भगवतीके बहुतश्े रूप करिपित एदं ॥ १३॥ 

श्रीदेग्य॒वाच । 

ध्यानयत्कथितंकार्याजीवनिस्तारदैतवे । 

तस्यावुरूपतोमूतिमृन्मयींवाश्चिखमयीम्‌ ॥ १४ ॥ 

अ्थ-देवीजीने कदा-जीवोकि निस्तारको जौ आपने आदिं 
कालिका व ओंस्देवता्ओका जौ ध्यान काहे, यदि वह ध्यानके 
समान मरति सरत्तिका, पत्थर ॥ १४॥ 

दारुधातुमयीवापिनिमाययदिसाधकः | 

विचिचभवनंकृत्वश्चाखङ्ारभूषिताम्‌ ॥ १५॥ 

अथे-काठ या धातुकी बनाकर साधक पुरुष इस म्रातिको 
वख्राभरूषण पहराय हगार करे ओर जौ विचित्र रमणीक गृह 
वनाय ॥ १५॥ 

स्थापयेत्तयदेवेरोकिफरंतस्यनाथते । 

प्रतिष्ठकेनविधिनातस्याःप्रातेकृतेःप्रभो । 

कत्तेम्यातदशेषेणकृपयमिप्रकारयताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
 अ्ध-तहां उस महेश्वरीकी मर्तिको स्थापित करे तो उसका 
क्या फल दोगां ? हे प्रभो! किंस बिधिके अनुसार वह परतिमा 
प्रतिष्ठित करनी चादिये,सो सम्पूण आप कृपाकरके युञ्षसे कई १६॥ 
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( ४४६ ) महानिवांणतंत्रम्‌ । 


वाषीकूपग्रहारामदेवपरतिकृतेस्तथा 
प्रातष्ठप्चाचतप्षेगादतान विशेषतः ॥ १७ ॥ 
अथे-जापने पदे वापी, कओ, गह, आराम, व देवप्रतिमा 
इन स्वका वणन कया रः परन्तु वरषतास इछ नहा कटा।॥ १५ 


तद्भवानमापन्रदुमच्जार्मत्वनभुखाम्बुनात्‌ । 


कलयतपिरमश्चान ! कर परयायादराचतं ॥ ३८॥ 
अथ-हे महेश्वर ! म आपके मुखकमलसे उस सम्पूण विधानकेा 


भीं सुना चाहती द्र+जो जापकी रुचि हा तो कृपाकरके कटिये॥१८। 


श्राकषदादराव उवाच) 
गुह्यमेतत्परंतच्चंयत्पप्॑परमेश्वरि ! । 
कथयामितवसेहात्समाहितमनाः-शुणु ॥ १९॥ 
स~ रसदाशबन कटा तुमने इन्‌ जातगापनाय दववाका 
खन्षा तंद्यार्‌ स्नह्क वश्चम करता ह ठम -हदयका सावधान 
करकं सुना ॥ ९९॥ 
सकामपाथेवानष्कामाद्विषिधाभविमानवाः | 


जक(मिनापदमक्षःकामनाफरर्ुच्यते ॥ २० ॥ 

अथ-इस प्रथ्वीपर मनुष्य दो प्रकारके है सकाम ओर 
निष्कामः ष्काम पुरुष मोक्षपदको पाते है ओर सकाम निस 
फलको पाति ह वह मे तुमसे वणेन करतां ॥ २० ॥ 

वायद्वप्रातज्तप्रातणए्पयातप्रये ! | 


सतदछूकमवाप्रातभागानापेतदुद्रषान्‌ ॥ २१ ॥ 

अथ-हे भ्रिये! जो पुरुष निस देवताके प्रतिमाकी प्रतिष्ठा 
करता € वह पुरुष उसी देवताके रोकमे उस देवताके प्रसा- 
उस अनेके नकारक भोग्य करने योग्य वस्तुओोंका भोग 


करता द्‌ ॥२१॥ 


((-0. 1816 ?{. 18110118 9118511 (0166101 4/2111111८. [21011260 0\ 66810011 








भाषारीकासमेतम्‌ । ( ७४७ ) 
मृन्सयेप्रतिविम्येतुवपेत्कल्पायतंदिवि। 
दारूपाषाणधातूनांकमाद गुणाधिकम्‌ ॥ २२॥ 
अथे-मृत्तिकाकी मूर्ति प्रतिष्ठित करनेवाला पुरुष दशहजार 
कंटपतकं स्वगम वास करतार; काठकं मात प्रातिष्ठत कृरनस 
दशगण समस जयात्‌ एकलाखकरप, पत्थरका मात ग्राताष्त कर 


नेसे तिस्से शतगुणा समय अथात्‌ दशलक्ष कलप अर्थात्‌ करोड़ 
कसपतक दवराकम वाक्ष होता हई ॥ २२॥ 


तणकाष्ठादिरचितंष्वनवाहनसंयुतम्‌ । 
पन्द्रिदेवमुदिरयकापयुटिङ्यवानरः । 
सस्कुय्यादुत्सजद्रापितस्यपुण्यंनिश्ञाभय ॥ २३ ॥ 
अथ-दवताका चातक लय अथवा कसा कामनास्जी पुरूष 


वज ओर्‌ वाहनके साथ तृणकाष्ठारेनिभत षरको वनायकर 
भेटद्‌उस्से क्या पुण्य होतारं सो कहताहू सुनो ॥२३॥ | 


तृणादिनिभितंगेदयोदद्यात्परमेश्वरि !। 

वषेकोटिपरल्लाणिसवसेदेषपेरमनि ॥ २४ ॥ 

अथं-हे परमेश्वरि ! तणादिसे षने हए गृहको दान करनेवारा 
पुरुष इदजार करोड वषंतक देवलोकमें वास करताहै ॥ २४॥ 

इष्टका गरहदानेतुतस्माच्छतशुणंफरम्‌ 

ततोऽयुतशणपण्यशखमगेहमदानतः ॥ २८ ॥ 

अथ-इंटसे बने हए घरका दान करनेवाला पुरूष इससे शतगुण 
फत् पाषेगा । पव्थरका बना घर्‌ दान करनेवाखा पुरुष रउस्स 
दशगुणं फरको भोगेगा ॥ २५॥ 

सेत॒सडमदाताये ! यमलोकंनपर्यति । 

सुखंस॒राख्यप्राप्यमोदतेस्वानवासिाभः ॥ २६ 
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। 


१ 


(४४८ )  महानिवाणतंतम्‌ । 


अर्थ-हे आये ! पुर वनवानेवारे पुरुषको यमलोकका सुख- 
नहीं देखना पडता; वह परम सुख देवसदनमे जाय स्वगेवासि 
योक साथ आनंद करताहै ॥ २६ ॥ 
वृक्षारमप्रतिष्ठातागत्वाभिदशमन्द्रम्‌ । 
कृटपपादपवृन्द्षुानवसान्दव्यवेङ्पान । 
भुङ्क्तमनोरमान्भोगानमनसोयानभीष्सितान्‌ ॥ २७ ॥ 
अथ-वृक्च ओर फट्वाडीकी व्रतिष्ठा करनेवाला पुरुष देवरोकमें 
जाय, कल्पवृक्षके पौहटोसे विराजमान इए दिव्य गृहमे वास कर्के 
अभिलाषाके अनुसार मनकी रमानेवारी भोगने योग्य वस्तुजंफे 
समूहको भोग करता ह ॥ २७ ॥ 
पीतयेसर्वसत्वानयिप्रदयनंखारायम्‌ । ` 
वि्रूतपापास्तत्राव्यत्रह्मङकृमनामयम्‌ | 
निवसेयुःशतंवषानम्भसां प्रतिश्षीकरम्‌ ॥ २८॥ 
 अथ-सवेप्राणियोकी तत्तिके स्यि जलाशयका उव्म करने- 
वाखा पुरूष पापरदहित दहो वा निर्दोष हो बह्मलोकमे चखा जाता 
हे ओर उस जखाशयमं जितने जलके कण होगे उनसे शत वत्सर- 
तक वह बह्मखोकम वास करता इ ॥ २८ ॥ 
यदयद्गाहनदव ! इवताप्रातकारकम्‌ । 
सतेनरक्षितोनित्यंत्टोकेनिवसेचिरम्‌ ॥ २९ ॥ 


अथ-हे देवि ! देवताकी प्रसत्नताके किसी वाहनका दान 
करनेवाला पुरुष सद्‌ा उस वाहुनकरं हो वहत काङतक 
देवलीकमे वास करेगा ॥ २९ ॥ ॑ 


मृन्भयेवाहनेदन्तेयत्फटंजायतेभुषि । 
दारुनेतदराय णंशिङानेतद शाधिकम्‌ ॥ २० ॥ 
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भाषादीकासमेतम्‌ । ( ४४९ ) 


अथं-इस प्थ्वीमे मात्तिकाका पात्र दान करनेसे जो फल होता 


| दहै, काटके पाचको दानकरनेसे तिस्से दश्गरणं फर होता हे ओर 


छ छ @+ क क 


| पत्थरका पात्रदान करने तस्सेभो द्ञगुण फर हीता इ ॥३० ॥ 


र२[[तिकाकस्यताभ्रादनार्मतदवबाहन । 
दत्तेफठमवाप्रोतिक्रमाच्छतयुणाधिकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अथे-पीतर) कासी, ताबा आदि धातुओंसे बनेइए देवदाद- 
नके दान करनेसे कमासार रातगुण फर अधिक होता है ॥ ३१॥ 
देग्यभारेषहासिदृ षभंशङ्सख्ये । 
गरुडंकेश्षवेगदेप्रदधात्साधकोत्तसः ॥ ३२॥ 
अभथ-परम साधक पुरुष, भगवतीके ग़ में महासिंह महादेव- 


भ 


जीके मंदिरमें वैख ओर विष्ण॒जीके मदिरमे गरुड बनाते ॥३२॥ 
ताक्ष्णदष्ःकराङस्यःसटश्चाभतकन्यरः। 
चतुर ङ्चिकेजनखोषदासिरःप्रकीरततितः॥३३।। 
अर्भ-जिसके दांत तीक्ष्ण है जिसका वदनभ॑डल भयंकर है, 


| जिसकी गदेन केशरघस्हसे शोभायमान ह जिसके नाखून 


वज्र श समान कडिनि द परेव चत्तष्पदं जन्तुजाक्ौ महासिंह कडा ` 


जाता है ॥ ३३ ॥ अथौत्‌ (इस प्रकार महासिंह देवीके मादेरमं 


स्थापित कंशना चाहिय) 


सुद्खयुधःञचदधकायःचतुष्पादःसितेक्रः। 
वृदत्ककुत्छष्णपुच्छःइयामस्कन्योवृषःस्मृतः॥ ३४॥ 


अथ-जिश्क शर्सशका वणं श्रेत हे, जिसके पर्तकेपर दौ सीग 
जोभा दे रहे है, जिसके खर चेतबणं है, जिसकी पीठपर्‌ कषक 


हे, जिका कंधा ईयामवण है रेच चपाए जन्तुका बर कहा 


जाता है ॥ ३४॥ 
२९ 
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( ४५० ) महानिवांणतंचम्‌ । 


 गरुडःपक्षिनंवस्तुनरास्योदीधनासिकः। 
पादस्ङ्ाचसविष्ठःपक्षय॒क्तःकृताजारः ॥ ३॥ 
अ्थं-गरुडजीकी जघा पक्षीकी समान, वदन मनुष्यकी समान 
ओर नासिका छम्बादौ दो पंख हवे, यह गरुडजी दोनों पांव सकोडे 
हाथ जोडे बेठे इर हो (इस परकारकी गरुडमूति वासुदेवजीके 
मंदिरमे स्थापन करनी चाहिये ॥ ३९५ ॥ 
पताका द {नन दवप्रातःशअतष्षमाः । 
प्वृजदण्डस्तुकत्तव्यदद्रातरशद्स्तस्षाम्पतः॥ ३६३ ॥ 
अथ-देवाछख्यम ध्वजा पताका दान करनेसे देवतालोग हातवषं- 
तक प्रसन्न रहत रहै. ध्वजाका दंड वत्तीस हाथ लम्बा करना 
चाहिय ॥ ३६ ॥ | | 
सुह ~छद्रराहतःसबटःज्यु भद २(नः। 
वेष्ठितेरक्तवक्चेणकोटोचकक्षमन्वितः ॥ ३७॥ 
अधथे-ध्वजाका यह दंड मजबूत किद्ररहित, सीधा, देखनमें 
अच्छा ओर खाटवससे ख्पेटा हज हौ । उप्षके अग्रभागमें षिष्ण 
चक्रं रंहे ॥ ३७ ॥ ॑ 
पताकतिवक्तयान्यतततद्राहनचाह्नता । 
प्रशस्तसूखासुषपाग्रादलव्यवल्लनिनामता | 
साभमषानाध्वजाग्रयापताकसाप्रकात्तता ॥ ३८ ॥ 
अथे-इस दंडके अग्रभागम्‌ पताका छखगानी चाये, पताकाका 
पिछला भाग ष्रष्ठ ओर अग्रभाग सुक्ष्म, तिस्षको रमणीय 
वखसे बनाना चाहिये । तिषमें उन २ देवताकिं वाहनेकि चिद्व 
हो, यह्‌ पताका ष्वजाके आगे शोभायमान राता र्द ॥३८॥ 
वूसाभूषणपस्यङ्यानाक्षदास्नानच । 
पानप्राञ्चनताम्बूरभाजनानपतद्रहम्‌ । २९ ॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । , (४५१) 


अथ-जो वसखाश्रषण), सिहासनः गिलास, भोजनपात्र (थाली 
इत्यादि ) ताम्बूल पात्र ( खासदान ) पीकदान ॥ ३९ ॥ 


 पणिगुक्ताप्रवारादिस्तनान्यात्मपिथञ्चयत्‌ । 
याद्याह्‌वशुहश्यत्रद्धभाक््समानवतः) 
सतद्छोकंसमासायतत्तत्कोटिगुणंरङभेत्‌ ॥ ४० ॥ 
अथ-मणि, सक्ता, मूग आदि रत्न ओर अपनी प्यारी: 
वर्तये देवताफे अथं श्रद्धाभक्तिके साथ दान करतार, वह पुरुष्‌ 
उसही देवताके स्थानम जायकर उस दी हुई वस्तुषा कफोटिगुण फ 
प्रात कर सक्ता दै ॥७०॥ 
कामिनांफरमिच्युक्तक्षयिष्णुस्वपरान्यवत्‌। = 
निष्कापानान्त॒नि्ांणंपुनराबात्तिवजिंतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अथ-कामना करके कमे करनेवालोका फल स्वभ ग्राप्त दए 
राज्यकी समान क्षयज्ील रै, निष्काम दाकर कम करनेवारीकौ 
जन्म नीं छना पडता बह खग निवोणर्मक्तपदके पाते ह ॥४१॥ 
जलाशयग्रहारामेतुसंकरमशाखिनाम्‌ | 
देवतानाप्रतिष्ठायांवास्तुदैत्यंप्रपूजयेत्‌ ॥ ४२॥ _ 
अ्थै-नलाश्ञयप्रतिष्ठा, गृदप्रातिष्ठा) आरामप्रतिष्ठा, सेतुपरातष्ठा, 
वृक्षप्रतिष्ठा ओर देवप्रतिष्ठाके समय वास्तुदेवताको पूजा फरनां 


(ज. 


प्वादय ॥ ४२॥ ६ 1. 
अनचेयित्वायोवास्तुंङुस्थात्कमाणिमानवः। 
विघ्रन्तस्याचरद्रास्तुःपरिवारगणेःसह ॥ ४३॥ 
अथ-जो मनष्य विना गृहदेवताकी पूजा क्ि देबप्रातिषठा 

आदि कोई कमं करे, तो वास्तुदेषता अयात्‌ गृहदेवता परिषारके 

। साथ निकर उसके तिस श्चभकममें वित्र करदेते ई ॥ ४३ ॥ 
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( ४५२ ) महानिर्वाणतन्तम्‌ । 


कृपिरस्यःपिङ्गकेशोभीषणोरक्तलोचनः । 
कोटराक्षोरम्बक्णादीवेनंघोपरोदरः ॥ ९ ॥ 
अथ-काषहास्य, वगकश्च, भाषण. रक्तटोचनः; काटराक्ष, इडम्व्‌ 
कं ण्‌. दाषजष, महादर्‌ ॥ ४२ ॥ 
अश्तण्डःकाककण्ठवच्रपाहवतान्तकः। 
एतेपारकरावस्तोःपूननीयाःप्रयततः ॥ ४५ ॥ 
शू जनचतुण्ड, काकर्कठ) वच्रबषाहू वज्रान्तकं यह्‌ सन 
वास्चुद्वताका पारवारहं यतप्ाहत सनका पूजा कर्‌ ॥ ८८॥ 
मण्डठशणुवक््यामेयतवास्तु प्रपूजयेत्‌ ॥४६॥ 
जस मडलम वास्तद्वताका पजा करना चाहयं अब्‌ 
उसको कट्ताहू सुनो ॥ ४६ ॥ 
वेद्यावाप्तमदेशेवाश्चस्ताद्विशूपटेपिते । 
वाय्वारकाणयाम्मध्यदस्तमात्रप्रमाणतः। 
, सूतरपातक्रमेणेवरेखामेक्नं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ०७ ॥ 
अथ-त्रेदी या आर केसी बराबर प्रभ्वीकों भ्रष्ठनटलसे डीपनः 


चाहुर फर तसम वायुकणस ठकर्‌ इश्ानकोणतक हाथमरकी 


® ¢ फ 


एक सीधां रेखा खेचे ॥ ४७ ॥ 


= इशानाद्गनिपय्यन्तमपरांरचयेत्तथ, । 
 आयेयत्रेतंयव्रेताद्रायवावपि ॥ ४८ ॥ 
अथ-फर इशानकोणसे लेकर अश्िकोणतक रेसीही 
एक हाथ सीधी रखा खेच । तत्पश्चात्‌ अभिष्ाणस्चे छेकर नेक 
णतक ओर नेकतकोणसरे छेकर वायुकोणतक ॥ ४८. ॥ 


दत्वस्खचुव्क!णमकमण्डरमा(र्खेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
जथ रखा संचनस एकं चोकोन मड बन जायगा ॥ 2९ ॥ 


((-0. 1816 ?{. 18110118 91185111 (0166101 81111110. [14111260 0 66810011 











भांषाटीकासमेतम्‌ । ( ४५३ ) 


 कोणघूरपातयितलाचतुद्धौविभनेत्ततत्‌ । 
यथातञभवेहेवि!पत्स्यपुच्छचेतुष्टयम्‌ ॥५०॥ 
अथे-हे देवि ! इप्ष मडलरके एक कोणसे छंकर दूसरे कोनेतक 
दो रेखा ओैचकर रेसा करे किं जिस्से एच्छाकार चार मत्स्य 
होजांय ॥ ५० ॥ | 
ततोभिच्वाप्च्छमूटंवारूणाद्रासबावधि। 
क्‌ [पृरादयाम्यपय्यन्तदयाद्रवाद्रयञधाः ॥५१॥ 
अर्थ-िर ज्ञानी पुरुष इस पंछकी मूलको भदनकर पश्चिम 
दिशासे छेकर पूवे दिशतक एक ओर उत्तरं दिक्षासे लेकर दाक्षिण 
दिश्ञातक एक रेखा खेच ॥ ५१ ॥ | 
ततश्चतषुकोणेषुकरोणरेखान्वितेष्वपि । 
कणाकणिप्रयोगेणन्यमंद्रेखाचतु्टयम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अभ-फिर इस मडल्के भीते चोफोन चार मडलोमिं कणो 
कणि रेसी मिली इई एक एक रेखा ओर मध्यस्यरमं पाश्मसे 


हकर पूव॑तक एक एक ओर उत्तरसे दक्षिणतक एक २ रेखाक 


छृस्पना करे ॥ ५२ ॥ 


भप कि क 


एवसङतविषिनाकोष्टानां षोडशं ठिखन्‌ । 

प्ञ्चव्णेनचूणेनर्चयेयन्यमुत्तपम्‌ ॥ ५३ ॥ 

अथे-इस प्रकार स़ेतके अतु पार इन मेडल सोलह कोठे बन 
जांयगे अथौत्‌ म॑डलमे सोलह चौकोन अथवा वत्तीस त्रिकोण दृत्त 


| हो जाये फिर पांच रंगर च्रणंते यह मंत्र भलीभांतिसे वनाषे॥५२ 


चहषुमध्यकेषटेषुपड्ंकुय्यान्मनोदरम्‌ | 
चतदैटपीतरक्तकणिकेरक्तके शरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
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(४५९४) ` महानिवाणतंवम्‌। 
अथै-किर बीचमें स्थित इए चार कोटोके उपर एक मनोहर 
चार दलवाला कमल बनावे, तिसकी वोर पीली ओर्‌ 
राहो ॥ ५४ ॥ 
ध दलानिशङ्धवणांनियद्रापीतानिकल्पयेत्‌ | | 
यथ्पूरयेत्पद्मसन्धिस्थानानिवणेकेः ॥ ५९ ॥ 
अथ -षिर कमलकी सव पंखडियें श्रेत वणे या पीडे संगी 
करे । तदुपरान्त कमलके संन्धिस्थानमें चाहे जैसा रंग भरदे५५॥ 
शाम्भवकष्टमारभ्यकोष्ठानांदरादरोकमात्‌ । 
वतकृष्णपातरक्तेश्चतुवणपरप्रयेत्‌ ॥ «३ ॥ 
अथ-फिर ईशान कोणके कोठेसे आरंभ करके शेष बारह को 
कमानुसार सफेद, कारे, पीले, लार इन चारों रंगसे पणं करे ५६ 
दक्षिणाव॒त्तयोगेनकोष्ठानांपूरणप्रिये ! | 
वामावत्तेनदेवानांपूजनंतेषुसाधयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अथे भिये । . दक्षिणावतेयोगमें इन सब कोटठोकीौ पूणे करना 
चाहिये एर तिमे बामावतक योगसे देवताओंकी पूना करे॥५५ 
पद्यतमचयदर स्तुदेत्यंरि्नोपशान्तये । 
ईशादिद्ादेकेष्ठकपिखास्यादिदानवाच्‌ ॥ ५८ ॥ 
अथ-पहर तो बिघकी शांतिके लियि पञमे वास्तुदेस्यका 


पूजा करे । फिर इंानकोणमें स्थित कोठेसे आरंभ करके ( वाभा- 


वत्ते ) वारह कौटठोमं कपिलास्यादे दानवोंकी पूना करे ॥५८॥ 
क राण्डिकोक्तविधिनाङुवत्ननरुसंस्कृतिम्‌ । 
ववाराक्तयाह्यतदत्वावस्तुयज्ञंसमापयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
अथफर इराण्डकामें करीडदे विपिके अनुसार अभिसं 


स्कार करके यथाशाक्ते आति देकर वारंतुयज्ञको समाप्त फरे॥ ५९॥ 
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भाषाटरीकासमेतम्‌ । ( ४५५ ) 


क 0 


हतितेकथितादेषि ! वास्तुपूनाङ्चभप्रदा । 
यांसाधयत्नर.कापिवास्तुविघ्रेनेबाध्यते ॥ ६०॥ 
अथ-हे देवि ! यह तुमसे कल्याणकी देनेवाला वास्तु 
पूजा करीं । वास्तुपूनाका अनुष्ठान करने वालको कोड विचर 
नरी रोता ॥ ६० ॥ ॑ | 
देव्युवाच । ` 
मण्डङंकथितंबास्तोरविधानमपिपूजने 
ध्यानेनगदितंनाथतदिदानीग्रकाङ्य ॥ १ ॥ 
 अ-देवीजीने कदहा-हे नाथ ! आपने वास्तुदेवताका मड 
ओर वास्तुपूजाका विधान कहा; परन्तु बास्तुदेवताङ्ा ध्यान 
नही कहा सो अव किये ॥ ६१॥ | 
श्रीखद्‌्रिवउवाच । 
घ्यानंवच्मिमदेश्चानि। शरूयतांबास्तुरक्षसः। 
यस्यावश्ञीरनात्सयोनरयन्िसकरपदः ॥ &२॥ 
अ्ष-श्रमहददिवजी बोढे-हे महेश्वरि ! वास्तुराक्षसका ~न 
कहता सुनो । इसा वारवार अभ्याघ करनेस सत्र जवति 
दूर हो तीह ।। ६२ ॥ & 1 = 
चतुभजमदहाकायंनटामण्डितमस्तकृम्‌ । 
 व्रिोचनंकराकास्यंहारङण्डर्शोभितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
५ चतन ओर बड शरीरबाले ह जिनका मस्तक 
कः = है, जिनके तीन नेच र, जिनका 
वदन कराह, जो हार कंडलप शोभायमानह ॥ <^ ॥ 
रुम्बोदरदीषेकणलोमरी पीतवाससम्‌ । 
गदातरिशूरपरशुखट्ङ्ग इधततकरः ॥ ६४ ॥ 
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(४५६ ) महानिवांणतंचम्‌ । 


न 


अर्थे-जो लम्बोद्र ओर दीषेकणे है जिनका शरीर रुभे 
ठका इआ हं जो पीला वख पहररदहैः जो चारों सना 
भसि ५४ त्रिश्रूलः परञ्च, खद्राङ्क ( अखविशेष ) धारण 
करते हैँ ॥ ६४ ॥ | 
अतिचम्मधररवरि.कपिरास्यादिभिवैतय्‌ । 
रदेणामन्तकंपाक्षादु्यदादित्यसन्निभम्‌ ॥६९॥ 
व्यायहववस्तुपतिकूम्मेपद्मसनस्थितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
` अथ-कपिलास्यादि बीरगण खद्ध, चम धारण करके निनक 
चारओर विराजमान हे जो शुओंका संहार करनेवाले टै, जो 
उदित होते इष्‌ सूयकी समान अरुण वणे, जो कटुएके ऊपर 
पञ्रासन पर वेट ह एत, वास्तुपति देवताद्य ध्यानं करै॥ ६५॥ ६६॥ 
मारभयरोगभयेडाजिन्यादिभयेतथा ॥ 
` आ।त्पातिकापत्यदोषेव्याररक्षोभयेऽपिच ! 
[1 परममपि ॥ ६७ ॥ 
नव -म(राभय) रोगभय ओर डाकिनीभयके पड़नेपर हिंसक 
जन्तु यार ड] से पि (त 
र ह ए. नि या इक्षप्रकारसे परिवारयुक्त वास्तुदेवताकी 
तिठाज्यपायतेदैत्वास्शान्तिमवाध्रात्‌ | 
यवविस्तुःपूजनीयप्रक्तकम्म॑सुसुव्ते ! ॥ ६८ ॥ 


र 


थर तलःषी ओर खीरसे होम करके सव बातोमि 


5 = र सकेगा 1 हे सुव्रते ! . पहले करे हए सव कायति 
स चास्तुद्तताका पूना करनी होती है ॥ ६८ ॥ 


९ 0 


मरहा्वापितथापून्यादङादिक्पतिभियताः | 
नलापिष्णुशररुद्र्वाणोरक्ष्मोशचङरी ॥ ६९ ॥ 
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भाषाधेकासनेतम्‌ । ` ( ४५७ ) 


भे-वेसेदही नवग्रह, दशदिक्पाल, व्या) विष्णु, रुद्र, सरस्वती, 
लक्ष्मी, पवेतीकी ॥ ६९ ॥ 
भातरःसगणेशाशथसम्पूज्यविक्चवस्तथा । 
पितशेययतपताःस्युःकम्पेस्वेतेषुकालिके ! ।। ७० ॥ 
 अ्भ-मातग्णोकफी, गणेश, वश्ुमण ओर पितृगर्णोकी पूजा 
करनी चाहिये । इ कालिके ! पटक कहै ईए सव कमास जो यहं 
सतषट नहो ॥ ७० ॥ 
खवृन्तस्यभवेद्यथविच्रञ्चापपद्पद्‌ । 
अतोपरेश्चि ! यतनेनप्राक्घसंर्कारकम्मसु ॥ ७१ ॥ 
अ्थ-तो कर्मकर्ताका सव कुक व्यथहोजाता ह जर भग र 
प्र उसको विघ्र होते ह ॥ ७१॥ 
पितणांतप्रयेऽजाभ्युदायकशओ्राद्धमाचर्त्‌ । 
ग्ररयन्तप्रक््यापर्वक्ञान्तारदधायकम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अध-३ महेश्वरि ! इस कारण पहटे करैहए सव कम्म पतर 
गर्णोकीं तिके छखियि यसित आभ्युदायक श्राद्ध कर अव सवः 
शांतिका करनेवाला प्रहर्यत्र कदता ह ॥ २ ॥ 
य्सम्प्जताःन्द्राग्रहायच्छन्तवा-ख्तम्‌ | 
पिधिकोगारुखयन्ततद्राहर्बत्तमाख्लतव ॥ ७३ ॥ 


अभ-तिस्ममरह ओर इन्द्रादेक देवता पूरनं जाकर जाभ्‌- 
लात फर देते ई तोन त्र्कोण यत्र छ्खकरः 1तेसके बाहेर 


गो मंडर वनाव ॥ ३ ॥ 
विदन्यादवृत्तटग्रानदखन्यष्ट[चत [ह 
चतु दायान्वतडय्यद्रूपएुरसमनाहर्य ॥ ७& ॥ 
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( ४५८ )  महानिबाणतंच्म्‌ । 


 अथे-ठस वृत्तके बाहेर तिस्से लगाहभा आठ दख्वाला पद्म 


1६। र क. क 
लिखे तिसके बाहेर चारद्ारवाला एक मनोहर भ पुर वनाे॥७४॥ 


वातवेडानयोम्मेषयेभरुरस्यवहिःस्थले । 
बृत्तविरचयेदेकंप्रादेदपरिमाणकम्‌ ॥ ७५ ॥ 
ध अथ -भपुरके बाहिर पूवदिशामे ओर ईशान कोण मध्ये 
आधे हायका एक दृत् खेचे ॥ ७५॥ 
रक्षावारुणयाम्मध्येचापरकलपयेत्तया ॥ ७६ ॥ 
अर्थकर पश्चम दिशा ओर नेक्रतकोणके बीचरमेभी देसा 
ही एक मंडल बना ॥ ७६ ॥ | 
नवग्रहाणपिणेननवकोणानिपूरयेत्‌ । 
मव्यानकाणाद्रपाश्च।सव्यदक्षिणमेदतः ॥ ७७ ॥ 
अ्थ-िर्‌ नवगरहके वणते रस यज्रके नौ कोण भरे ॥ ७७॥ 
वृतमत(त्धातव्य)पृष्ठभागःसितेतरः। ` 
अष्टदिक्पतिवेणनपणान्यषटोपरपूरयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
अथ -बाचभ स्थित इए त्रिकोणके दयिवाये दोनों पाश्च श्वेत 
ओर पाल रगं । तिसा पिछला भाग काला हो) आठ दिक्षा 
राक वणते आठ दल पूगे करे ॥ ७८ ॥ 
तितरक्तातितेशरणेपुरपाकारमाचरत्‌ | 
 पराबहिःस्थदवृत्तदेषि ! प्रादेरासम्मिते ॥ ७९ ॥ 
_ अथ-श्ेत लाल ओर काले चूनसे भूपुरकी पभराकार ( भीत ) 
कोरगे । हे एवि! भरपुरंके बाहिरे बने इए आधे हाथ दोनो 
बृत्त ॥ ७२॥ ्‌ 
उपय्यधःकमेणेवरक्तशेतेविधायच। ` 


सन्धिस्थानानियन्वस्यस्वेच्छयारचयेत्पुीः ॥ ८० ॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ९५९ ) 


अभ-ऊपरके भाग ओर नीचके भागके कमसे खार ओर शेत रग- 


` कर ज्ञानी पुरुष संधिके सब स्थानोको चारे जसे रंगसे भर्दे॥८०॥ 


यत्केोष्ठेयोहःपूज्योयत्पत्रेयश्चदिक्पतिः। 
यद्ारेऽवस्थितायेचतत्करमशृणसाम्प्रतम्‌ ॥ ८9 ॥ 
अर्थ-निस २ कीठेमे जिस २ ्रहकी पूनाहोनी वादये, जिस र 
यन्नमे निश्च २ दिक्पारकी पूजा होनी चाहेयं ओर्‌ जिस्‌ दामं 
जो देवतादि कोण सो अव इसका क्रम कडा जाताह इन ॥८१॥ 
मध्यकोगेयनेतसुस्येपाशवयररुणं शिखाम्‌ । 
पाप्रचण्डयोदण्डोपूनयेदंशुमाखेनः॥ <२॥ _ 
अथ-मध्यकोणमें सूर्यकी पूजा करनी चादिये, तिसको देनं 
बगलमे अरुण ओर शिखाकी पूजा करनी चार्हेये 1कृर सव 


०9 > क ल पू "क ~ ८ 
विले भागमें प्रचंड ओर उदण्डकीं पूना करना योग्य हं ॥ ८२॥ 


भानृष्वंकोेपूवेस्यामचचयेद्ननाकरम्‌ । 
आप्रेयेमङ्गठयाम्येबुधेनेऋेतकोणके ॥ ८३ ॥ _ _ ` 
अथ-सुर्यके उरध्वंकोणमें पूवदिशाको चंदभाको पूजा क, 1 
अत्निकोणमें मङ्खलकी, दक्षिण दिश्ामं बुधका, नेत कोणमं ॥८३॥ 
¢ स र पू = 
बरहस्पतिवारुणेचदेत्याचाय्यप्रपूनयत्‌ । 
रानेश्वरन्तुवायव्येकोबेरेशानयाः क्रमति । 
राहुंकेतुयनेन्द्र॑परितस्तारकागणनि ॥ < 1 ध 
 अ्भ-ब्हस्पतिकी) वरुण कोणमं श॒क्र अचना कश्‌ । क 
वायुकोणमे शनिकी, उत्तर दिज्ञामं राइका) इयान्‌ कोणमं क 
अर्चना करके चंद्रमाकि चार ओर ताराञ्‌।क पूजाकंरे ॥ 
 सूरोर्तःशशीश्धोमङ्गलोऽरुणविग्ररः , | 
 उधजीवोपाण्डपीतोशेतःश्चुकासतःरा^ ॥ ८५ 
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( ४६० ) महामि्बाणतत्रम्‌ । 


थ सूय रक्तवण) चद्रमा शङ्वण) मगले अरुणवणे) बुधं 
पाण्डुवणे, ब्रहस्पति पीतबणे, शुक्र शेतव्णं ओर शानि कष्ण- 
वणे है ॥ ८५ ॥ 

राइकेतूविचिव्राभोयरहवर्णाःप्रकीर्तिताः। 
पतुशुनरतवव्यायत्पद्यद्रयवराभयंः॥ ८& ॥ | 
ध-राहइ आर केतुका वण वाचे ह । यह तुमसे प्रहोंका वरणं 
कहा । सूयका चतुज ध्यान करना चाहिये, उनके दो हाथमे पञ्च 
ह; वह एक हदाथसं वर आर एक टाथसे अभय देरह द ॥ ८६ ॥ 
चन्तयच्छशिनदानसुद्राऽसतकरम्बुजम्‌। 
जमाषत्कुजतवहस्ताभ्यारण्डधारणम्‌। 
न्याथ्तमात्सनबारुभारख्खटितकुन्तखम ॥ ८७ ॥ 
थ-चद्रमाका ध्यान इस प्रकारसे करे फि उनके दाथमे अमत 
आर्‌ दूर हाथम दान मदा हे; मंगटका ध्यानः इस प्रकार कशे 
कं बह खक कुबड़ हं ओर दोनों हाथोसे £ दंड धारण किये हे 
सवका ध्यान इस प्रकारसे करे किं वह्‌ वारक हे ओर उनके माये 
चचल केश शोभायमान हो रहै है ॥ ८७ ॥ 
वज्ञृच्तावतध्यायत्पुस्तकाक्षकरगुरूम्‌ | 
एवदत्यगुरुञचाप्काणखसशनश्रम्‌ ॥ ८८ ॥ 
२।टइकतुारार.कायाकङताक्स्वोष्ठैतो । 
स्तु स्वव्यानग्रहानष्ायनदन्द्राददक्पतीन्‌ ॥ ८९ ॥ 

ब बृहस्पातका ध्यान इस भांति करे कि उनके गलेम यन्ना 
पतीत पड़ा हे, एक दाथमें पुस्तक ओर एक हाथम अक्षमारखाहं, इष 
नकार्‌ शुक्रका एकनेत्र होन ओर शनैश्चरो लंगडा ध्यान करे । 


यह दाना हा दूर्चेष्टायुक्त ओर विकृताकार है । ्रहोंको उनके 
स्पनसाहत पून कर फिर इन्द्रादि दिक्पालों की पूना क?॥८८॥८९ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । (४६१) 


दरृष्वष्रसुपूवादरकमतःखषकात्तञ्ः । 
| सहश्चाक्षयनंदादापतकरियवास्रष्षम्‌ ॥ ९० ॥ 
 अथे-साधकम्रष्ठकौ उचित ह किं आठ दङ्वाङे पञमके वेकीं 
ओरके दल्से आरभ करक ( प्रस्येक दरे एक २ दिक्गलकीं 
पूजा करे ) परे पूव देश्ाकेः पत्म इन्द्रकी पूजा करे । इन्द्रकं 
सदस नेत्र दै उनका वणे पीडा, वह रेशमान वस परे 
हए ह ॥ ९०॥ 
वृ्रपार्णपातरूचास्थत्रावततपार । 
रक्ाभथकागवाहस्थश्ारकहृस्तहताशनम्‌ ॥ ९१ ॥ 
अभथ-उनके हाथमे वज दैशरीरका वणे पीत इं, एेरावत नामके 
दाथीके उपर वेठे ह, अभिका शरोर रक्तं वण ह; वह अपर्न 
वाहन ऊउागपर वेट, उनके दाथमं शाक्तेनामक अख हं 1 ९१॥. 
ध्यायेत्कारटद्खायस्थद्‌ण्डनङष्णातिग्रहम्‌ । 
निकेतिखडगहस्तञ्ड्यामटंवानजवाहनम्‌ ॥ ९२ ॥ 
वृर्णंमकराकूटपाशरस्तासतश्रभम्‌ । 
ध्यायित्कृष्णलिषंवायंसमस्थयाङ्कुशायुषम्‌ ॥ ९३ ॥ 
अभू-काडस्वरूप यमराजके शरीरका वण काला ह) वहं दण्ड 
हाथमे लिये भैसेपर सवार । निरति शयामल्वण, ह) उनके 
हाथमे खड्ग है, उनका वाहन अश्व दं । वरुणजाका ध्यान इस 
प्रकारस करे किं वह मकरपर सवार इई, वण चेत ह) हाथम्‌ पाश ह) 
वायुका ध्यान इश्च प्रकारसे करे कि उनके दाथम अङ्कश नामक 
असख है, वह मृगपर बठे हं शेरर कचन चन हुं ।। ९२ ॥ ९३ ॥ 
कुवेरकनककाररत्नास्हासनरवतम्‌ 
तु्तयक्षर्गणःसवर्पार्‌ [इशकरम्बु्जम्‌॥९६॥ 
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(४६२) महानिवोाणतंत्रम्‌ । 
अथ-कुनेरके शगीरफा वणे सु्रणकेसा रह, वह रत्र 1सहासनपर्‌ 
वेते, उनके करकमलम पाश ओर अङ्कुशद चाराओर यक्ष रोग 
खंडे हए उनकी स्तुति करर हं ॥ ९४॥ 
इसानवृषभारूगत्श्चखवस्धारणम्‌ । 
` व्यात्रचम्माम्बरधरपूरणन्दुसहशप्रभम्‌ ॥ ९५ ॥ | 
ध-हान ( शिव ) वैपर सवार होकर चिश्चूर धारण कि ` 
दए ह उनकी कान्ति पणचदमाके समान र व्याघ्रचभको 
पहरेदए ह ॥ ९५ ॥ 
ध्यातार्चतानकसााद इ व्रह्मानन्तापुराद्राहः । 
ऊद्धाधाबृत्तयार्याततऽच्याद्रारदवताः ॥ ९६॥ 
 अथ-कमानुसार ध्यान सहित इन आठ दिक्षारोक्ी पूना 
करके भ्रपुरके बाहिरे ऊपर जो मडर स्थित हं उसमे ब्ह्याजीकी 


ओर नीचेके मडलम अनन्तका पूजा करे फेर दारदेवताओकां 
पूजा करनी चायं ॥ ९६ ॥ 


कि, अस, 


उग्रभष्रचण्डञप्वद्रास्थाभ्रकात्तताः। 
जयन्त श्ल {1रबनङटराब्रहाच्छस 
याम्यद्रारेपाश्चमेचवृकाश्रानन्ददुनेयाः ॥ ९७॥ 
` अथं-उग्र, भीमः प्रचंड ओर ईश यह रोग पूरद्ारके स्वामी 
हे । जयन्त, क्षेजपार, नङ्लेश्वर, बहाच्छिरा यह दक्षिणदारके 
अधीश्वर ह । वृक).जश्) आनंद ओर दुजेय यह पधिमद्धारफे अधि- 
देवता ह ॥ ९७ ॥ 
तिरिराःपुरनिचेव्‌भीमनादोमहोद्रः । 
उत्तरद्ारप्तेसर्वेशखाञ्चपाणयः ॥ ९८ ॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४६३ ) 


 , अर्थ-जिशेरा, पराजित्‌, भीमनाद, महोदर यह उत्तरद्वारे 
` मालिक हैँ इन सवकेदी साथमे अख शख ॥ ९८ ॥ 


भरूयत्रह्मणोध्यानमनन्तस्यापिसुब्रते ! । 


रक्तोतपरुनिभात्रह्माचत॒यस्यश्तभैनः ॥ ९९॥ 
अथे-हे सुवते! बल्या ओर अन्तके ध्यानको कहताहं सनो 


 . बह्यानी चतुथंनज ओर चतुसुख दै उनका शरीर लार कमलकी 


. समान छाटवणं है ॥ ९९ ॥ 





 इंसारूटोवयभीतिमारपुस्तकपाणिकः॥ १०० ॥ 
अथ-वह हंसपर सवार ह उनके एक हाथमे पुस्तक ओर एक हाथमे 
मारा हे, वह एक हाथमे वर ओर दूसरे हाथसे अभयदे रहे है १०० 
दिमङुनदेन्दुधवरःसद्घाक्षःसदस्रपात्‌ । 
सहश्चपाणिवदनोध्येयोऽनन्तःसुरासुरेः ॥ १०१ ॥ 
अथ-अनन्तका वणे हिभ ( पाख ) इन्द्‌ ( वदुहुका एूर ) 
ओर च॑दमाकी समान ञ्भ्र है उनके हजार नेच ओर हजार चरण 
देवता ओर दानव रोग इस प्रकारसे हजार हाथवाले ओर हजार 
पाव वारे अनन्तजीका ध्यान करते ॥ १ ९ ॥ 
घ्यानपूजाक्रमापियन््ञ्चकायेत्रय्‌ ! । 
 वास्लादिकरमतोद्येषांमन्जानपिशरणुप्रये ! ॥ १०२ ॥ 
 अथै-हे भिये ! वास्तु इत्यादिके देवताओंका भत्र, ध्यान ओ 
पूजाकी विधि करमानसार कदी गहं, अव कमानुसार इन वास्तु- 
देवादिकोंका भत्र कहता सुनो ॥ १०२ ॥ 
षकारोहव्यवादस्थःषडदीषेस्वरसंयुतः । 
भूषितोनादविंदुभ्यावास्वुमन््ःपडक्षरः ॥ ३०२३॥ 
 अथै-क्षकार अभि (रेफ ) के ऊपर रहे तिसमं दीषं स्वर मिट 
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( ४६४ ) महानिवोणतं्म्‌ । 


क 


वंह नादबिन्दु विभूषितदो । बस इस भरकारसे यह षडक्षर वास्तु- 


मच रोजायगा (९) ॥ ९ २ ॥ लि 
तार॑माथांतविगषररमेडेऽन्तमारोग्यदंवदेत्‌ । 
वहविजा्यातितोदत्वासूयमन्वसमुद्धरेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
अ्थ-प्रणब ओर माया इनदो पदोंको उच्चारण करके “तिग्मर- 
कमय पद उच्चारण करे फिर “आरोग्यदाय' पदके “'पीङ्े स्वाहा 
उच्चारण करके । इस प्रकार सूयक म॑चका उद्धार हो गा(२)।१०४॥ 
कामोमायाचवाणीचततीऽमरृतकरातेच |. 
अमृतंप़ावयद्रन््रस्वाहासाममदमेतः ॥ १०९५॥ 
अथ-काम माया वाणी अमृतकर अमृतं छावय छएावय स्वाहा 


इन शब्द्कि मिकानेसे सोम ( चद्रमाका) मत्र होजायगा (६)१०५ 


पेद सवेपदाहष्टात्नाशचयनाशय । 
स्वादावसानोमन्वाथमङ्गरस्यप्रकात्तितः ॥१०६॥ 
अथे-^प ही ही सष, पदके पीछे “ दुष्टान्‌ नाशय नाक्य 
स्वाहा" इष पदक उच्चारण करनेसे भगलका मंत्र होगा (४)१०६ 
हीश्रीसि।म्यपदथोक्तापवन्काभस्तितोवदेत्‌ । 
, परयान्तेवहनिकान्तामेषपतोमात्मजेमनुः ॥१०७॥ 
अथे- “हीं श्रीं सोम्य " पदको. उचारण करने पठि “सर्वान्‌ 
कामान्‌ ” पद उच्चारण करके `` पूर्य स्वाहा ” इष पद्के उज्ा- 
रण करनेसे बुधका मंत्र हीजायगा ( ५ ) ॥ १०७ ॥ 


(१) मत्रोद्धार यथाः-^ कषांकषीं क्षक्ष क्षों क्षः" यही षडक्षर बस्तुमत्र तै 
(२) सयमत यथाः- (“ओं हीं तिग्मरङ्मये आरोग्यदाय स्वाहा | 
(३ ) चद्रमाका मतरः ङी हीं र अमृतकरायृतं वय वय स्वाहा? । 
(४ ) भगछ्का म॑त्रः- “र्‌ हां हीं सवदुष्टान्‌ नाश्ञय नाराय स्वाहा ” । 
(५ ) बुधका मंत्रः“ श्रीं सौम्य सवौन्‌ कामान्‌ पूरय स्वाहा") । 
6. ॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४६५ ) 


तर्णदुटतवाणाततःसुरगुसेपदम्‌ ॥ 


अभभववच्छयच्छातस्वाहामन्योबहस्पतेः ॥ १०८ ॥ 

ज्-पहङ तारपुटता बाणो फर "सुप्युरो" तदपरान्त "अभीष्ं 
यच्छ यच्छ तदुपरान्त “ स्वाहा उच्चारण करनेसे बृहस्पतिका 
मत्र होगा(*)॥ १०८ ॥ 


दाशाय शततमच।शयशुक्रमन्वःस्मीप्तिः ॥ १०९॥ 
अथ- शाशश्ूशशा शः यह्‌ सका भचर ह्‌ ॥ १०९ ॥ 
ह हहह सवरात्रून्वद्रावयपदद्रयम्‌ । 
पात्तेण्डपूनवेपश्ात्रमोमन्वःशने अरे ॥ ११०॥ 
ध-रानश्चरका मंत यहद “हांहादहा ह सवशच्रन्‌ विदा- 
व्य कविद्रवय मातण्डसूनवनमः ॥ ११० ॥ 


२।६।जह [पामद्यताशच्‌निविष्वस्षयद्रयम्‌ । 
२[हतनम्‌रत्यषराह.म्भनुरूदइतः ॥ ११३ ॥ 


क 


अथ-राहुका मच यहरं-कि “राहू भेदी सोमश्चतरो रान्न 
वेध्वंसय विध्वस्य राहवेनमः" ॥ १११॥ 


हक ॐ तवस्वाहाकताम्मन्तःप्रात्ततः॥ ११२॥ 
अथं-“कर स्टू क कैतवे स्वाहा यह्‌ केतुका मंत्र हे ॥९१२॥ 
ररस्रस्त्रवयापात्षहन्रापमातक्रमात्‌ । 
इन्द्रा्यनन्तदिकपानांदशमन्याःसमीरिताः ॥ १३३॥ 
अथ-उन्द्रका मत्र “अभिका मत्र र) यमका मत्र ^ म) 
निकातिका मजस वर्गक। मत “वं वायुका मच ध्यं 
कुवेरका भंत “क्ष हंशानका मंत्र“ ब्रह्मका मंत्र ^ त्रीं" 
अनन्दका म्र “अ” यह्‌ इन्द्राद्‌ दश 1द॑क्पालाके मत्र कहे ।॥ ११३॥ 
` ८ भ दै जौ ्ुरयरो ! अभीष्टं यच्छ यच्छ स्वाहा ` यह बहस्पतिका 
मत्र हं। 


३० 
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॥ 


( ४६६ ) महानिवीणतं चम्‌ । 


अन्येषांपरिवाराणानाममन्वाप्रकात्तताः । 


अनुक्तसन्येसवतरावाधरषाशकादतः॥ ११६ ॥ 
थे-ओंर अंगदेवताओक परिवारोका या जिस देवताका सच्र 


` नहीं कहा, मंकी जगह उसका नमी छे टना चाहिये, सदाक्षि- 


वते सष जगह एेसादही विधान कटार ॥` ११४ ॥ 
नमोऽन्तमन्यद्बाश्च ! ननपायाजयद्‌बुधः। 
स्वाहान्तेऽपितथामन्तेनदयद्रहविवहछभाम्‌ ॥ ११९ ॥ 
अर्थ-हे देवि ! जिस म॑च्रके अंतमे “ नमः" पद्‌ हे, वड मंत्र पट- 
कर पूजा करनेके समय पायादि देने अवप्तरम षर नम 
शव्द नही गावे रेसदी जिस म॑चके अंतमे “ स्वाहा ' पह 
अांदि देनेके समय फिर दुबारा ^“ स्वाहा पद नही माना 
चाहिये ॥ ११५ ॥ 
ग्रहादेभ्यःप्रदातव्यपुष्पवारप्तश्चभूषणम्‌। 
तेषावणानुरूपणनान्यथाप्रातयेभरैत्‌ ॥ ११६ ॥ 
धृ-जिस म्रहका जेसा वण कहांहं उस्र प्रहको उसी रगके 
वखाभषण ओर फट देने चाये; एसा न करनेसे ग्रह्‌ प्रसत्त 


[क चन छ 


नरी होति ॥ ११६ ॥ 
कुशण्डकक्रावार्घनावाहसस्थापयन्सुषाः । 
पष्पेसावयेयद्रास्तमिद्धहोममाचरेत्‌ ॥११७॥ 
अथे-ज्ञानीं पुरुषको उचित है किं कुशण्डिकामें करी इड 
विधिके अनुसार अभ्मिस्थापन कर विधिम कहै इए पुष्पसे अथवा 
सभिधासें होमकरे ॥ ११७ ॥ 


 शन्तिकम्भणिपष्ठोचवरदोहव्यवाहनः। 


पतिष्ठायाखोदिताक्षःञराक्रकम्पणि ॥ ११८ ॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४६७ ) ` 


 अथ-श्ञान्त अर पुष कमम अप्रिका नाम वरद्ह्) प्रार्तद्क 


समव ञत्रका नाम लखोहताक्ष हं आर करूरकमकं समय अभिका 

नाम शहा होता ॥ ११८ ॥ 
शन्तपुषपिहयानातथाहरऽगपिकस्पाणि । 
हरवयव्रङुवाणवाछिताथमवाप्रुयात्‌ ॥ ११९ ॥ 


अ्थ-हं मर्हशरार ¦ शान्ति, पुष्टि या किसी अर करकं 
करनकं समय जा प्रहयाग करता है, वह आभखाषेत पएछको 
पाता हइ ॥ ११९ ॥ 


यथाप्रतिष्ठाक्यषुदेवार्चापिततपेणम्‌ । 
वास्तोयमेग्रहाणाञ्चतद्र देव विधीयते ॥ १२० ॥ 
अथे-प्रतिष्ठाके समय जसे देवताओंकी पूना ओर पित्त्पण 


करना अवदयक दे, ` मरहयागमेमी वेदी देवताओकी पूना ओर 
पेततपगकं काधिह॥ १२० ॥ 


यचकंस्मिन्दनेद्विधिपतिष्ठायागकम्मेच | 
मन्त्रेणतत्रदेवाचापितरश्रादापयप्तस्कियाः॥१२१॥ 
थ-जो एकदिने दो तीन प्रतिष्ठा ओर यागकमं आपं 


ता एक वारहीं देवपूना ओर पितृश्राद्ध आर अभरर्सस्कार 
टोसक्ताहे ॥ १२९ ॥ 


नलदयग्र हसन्‌ पतुसक्रमाखनः। 
वाहनाप्तनयनानवाक्षाऽर इरणानच ॥१२२॥ 


. अथे-जनलाशयः गृह) आराम ( विभ्ामाटय ), पुरः संकमङक्ष 
वाहनः आसन) यानः वख) आभ्रूषण ॥ १२२ ॥ 


पानाशनायपत्राणिदयवस्तरूनयान्याप्‌ । 
असस्फृतानिद्वायनप्रददयुःफरप्सवः ॥ १२३ ॥ 
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|| ( ४६८ ) महानिवोणतंचम्‌ । 


अथे-पानपा्र ( गिरास छोटा आद ) भोजन पात्र (थाद्धी 
इत्याद ) अथवा जो ओर कोई वस्तु दान कां जाय, तो फटरकी 
इच्छा करनेवाला पुरुष विना संस्कार श्ये इन ची जोको नदे १२३ 
कम्येकम्मणिसवतुधःतङ्करपमाचरेत्‌ । 
विधिवाक्याव॒स्षरेणपम्प्ूरणेसकृताप्तये ॥ १२४ ॥ 
अथ-सम्पूणे प्ऱृतिका छाभ होनेके अथे ज्ञानीपएुरषको . 
चाहिये किं सव . काम्यकर्मोनिं विधिफे वाक्यके अनप्ार 
सकरप ` करे ॥ ५२४ ॥ 
सस्कृताभ्यितंद्रव्यंनामोच(रणपूवैकम्‌ | 
सम्प्ररानाभिधाञ्चक्लादक्वापम्यकफरंरभेत्‌ ॥१२९ 
अथ-जस वस्तुका दान करना हो पटे उसका संस्कार करे 
आर उसको पने । फिर उसका नाम सेवे, जिसको दान करे 
उसका नाम के, एस दान करनेसे संपूण फर मिरता हें ॥१२५॥ 
नरशायगरृहारामसेतुसंकरमसा खेनाम्‌ । 
कृथ्यन्तप्राक्षणेमन्त्राःप्रयाज्याब्रद्मविद्यया ॥१२६॥ 
अथं-जलाशय, गृह, आराम ( विभ्रामाछ्य ), पुल, संक्रम 
कं ओक्षत करनेका मंत्र कहताहं गायत्री पटकर उन. सब 
मत्रोको पटे ॥ १२६॥ ्‌ 
जावनाधारजावानाजीवनप्रदा वारुण 
ग्रह्नणतवत्रप्यन्त॒जर्भचरखचराः ॥ १२७ ॥ 
अथ-हे वारुण ! तुम जोवोंको जीवन देतेहो, तम सबक 
जावनके आधारहो) भ जो तुमको प्रोक्षित करताहुं तिस्मे 


जक्चातं थल्चारो ओर आकाराचारी सब जीव तृत्तहो । इस 
मच्रको पट्कर जलाशयको प्रोक्षित करे ॥ १२७ ॥ 
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साषारीकासमेतम्‌ । { ५६९ ) 


तृणक्ठादिसम्भूतवासेयत्रह्मणःप्रिय । 

त्वाप क्षथामितोयेनप्रीतयेभवसवेदा ॥ १२८ ॥ 

अथ-हे ग्रह ! तुम तण ओर कठादि बनेही, तुम उत्तम 
वासक योग्य स्थानमेंहो, तम ब्रह्मके प्रिय पदाथेहौ, मे तुमको 
जरसे प्रोक्षित करतार तुम सदा भीति दायक होवो यह मत्र पटकः 
तणादिसे षने हए गृहको प्रोक्षित करे ॥ १२८ ॥ 

इष्कादिसपुद्धत ! वृक्तव्यन्त्विष्टकामये ॥ १२९ ॥ 

अ्मे-ई्ट आदिषे बने हए गृहङी प्रतिष्ठे समय तरण काष्ठादि 
सद्व अ्थत्‌ तुम तृण व काठादिसेवने दौ, रसान कहकर । 
इषटकादिस्नद्धत अथौत्‌ तुम इटआदिसे वतेहो, एसा मत्र पद्‌ । 
पत्थस्से वने इए गहकी प्रतिष्ठाके समय यहां पर प्रस्तराःसञु- 


च चे ऋ 


दतं अथोत्‌ तुम पव्थरादिसे बने हो एेसा वाक्य कना चाह १९. 


फ़रेःपतेशधशाखादःउयार्मन्ाप्रड्सः। 

य॒च्छन्तुपेऽखिखान्कापरन्प्रीक्षितास्ताथवाराभः।१३० 

अ्भ- आराम ओर वृक्षे प्रतिष्ठाके समयभां पसाहा 
मैन पटकर तिषको अभ्पुक्षित करे कि दै आराम ! ब्त . तुम 
ल, पच ओर राखाजादिसे ओर छायाषे जराम द्कर सवका 
परिय कायं करते रदौ । तम तीधके जसे अभ्युक्षित हं भरसे 
समस्तकामना पणे करो ॥ १३० ॥ _ 

सेतस्त्वं भवसिन्धूनां पारदः पथेकप्रियः । 

पयाक्प्रोक्षितःमेतो ! यथाक्तफर्द्‌ाभः ॥ १३१ ॥ 

अ्थ-हे सेतु ! तद्यरे दारा ससारसषद्रक पार उतराजासक्ता 
हे । त॒म पथिकं रोगो $ अव्य॑त प्यारेही । भने तुमङो अन्युक्षित 
किया, त॒म हमको यभोचित फक दौ ( यह वाक्य पठ़्कर पुखको 
अभ्युक्षित करे )॥ १६१ ॥ क) 
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| ¶. 
। + 


( ४७० ) महानिबाणतंच्म्‌ । 


संक्रम ! त्वप्रोक्षयामिटोकानंसंकरमंयथा | 

द्दासाहतथस्वगस्तकमामेप्रदीयताम्‌ ॥ १३२ ॥ ` 

अ्थ-ह सक्रम , म तुमको प्रोक्त करताहू, जिस भकार त॒म 
पाक ल गाके संक्रम अथात्‌ दूसरे पार उतरनेका माम 1देखाते 
ह) वरसहा हम सवगम उतस्नकामाग दौ । ( यह वाक्य षट 
कर सक्रमकां अभ्युक्षित करे ॥ १३२॥ 


आरापप्रक्षणेमन्योयएषकथितःप्रिये ! 
सएवराखस्करप्रयोक्तम्यो मनीषिभिः ॥ ३३३ ॥ 
अथ-ह प्रस आररामप्राक्षणम जो मज कहा, पाण्डताका वाह्‌ 
य कि; बृक्षक! प्रातष्ाममभा वहा मत्र षट ॥ १ २३ ॥ 
प्रणवेवारुण्चाघ्रमीजमितयमम्मिके ! । 
सवेसाधारणद्व्यप्रोक्षणेविनेयोनयेत्‌ ॥ १३४ ॥ 
अथ-ह आाम्बके ! सवे साधारण वस्तुं प्राक्षत करनेके समथ 
प्रणव वस्ण बाज अर अख इन तान घाजाक व्यवहार 
करे ( १ )॥ २३४ ॥ ्‌ 
ज्लापनाहवाहनचस्चापयेद्रह्यविदयया । 
अन्यभरवावेतोयेनकुशामरेणवि शोधयेत्‌ ॥ १३८९ ॥ 
अव-जस वस्तुको स्नान कराया जासक्ताहै; देसे वाहनादिको 
गायत्रा षटक्र स्नान कराव्‌) जनकं स्नान नहा कराया जासक्ता 
उनका शका नकिसच यण क्रये इंए अन्यक जट दुद क२॥ १३८ 
प्राणप्रतिष्ठामाचय्यतत्तद्रादनसज्ञया । 


( 


। सनताऽ्कृतावाहादेयोभवतिदेवते ॥ 9 २६ ॥ 


(८९) तीन बीन यथाः-“ ओं वं फट्‌ » ॥ 
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भाषारकासमेतम्‌ । ( ४७९१ ) 


अ्थ-जब कसा द्‌वताके वाहना प्राता करनाडता वह 


उस वाहनका नाम प्राणप्रातष्ठा करकं उपक पून जार जड 


कार ( आगभरषणादि ) पटरावे । पिर उस वाहनक प्रातष्टा कर १३६ 
जनङारयेपूजनीयोवरूणोयादक्षाम्पतिः 
गरहेप्रजापतित्रद्याराससेतचसक्रमे । 
पूज्योविष्णुजेगतपाताप्षव।त्ासवहग्वभुः ॥ १३७ ॥ 
अथ--जलकयके प्राता करनकं समय जडचारयक स्वाभा 

वरणजाकं पएूनाङेर्‌ । गृहक प्रातष्ाकं समर्य प्रजापात बहयाजाः 

क्¶ृ पूजाकर वृक्ष, आरामः.सुत्‌) संक्रम का रातह रर्‌ नक समय जगः 

स्पाति सवौत्मा सवके साक्षी, विथु विष्ण॒नीं के) पूनाकरे ॥ १२७] 

श्रीदेव्युवाच । ्‌ | 
विविधानिविधानानिकथितान्धुक्तकम्पंसु । 
क्रमोनदरितोयेनमानवःकस्मेसाधयेत्‌ ॥ १३८ ॥ 
अथ-दवाजान कहा; सम उतम क्म्‌।म अनक प्रकारका कवचान्‌ 
कटा; प्रतु मवुष्य्‌ जस क्म अवुखवन करकं कर्मकर वह्‌ आपन 

प्रकाशित नदी किया ॥ १३८५. 
करमव्यत्ययकम्माणिवहायापकृतान्यापि । 

यच्छन्तिफटंसषम्यङ्न गां कम्म। वु जीविनाम्‌ ॥१२९॥ 
अ्भ-जो मद्य फलको चाहत है, वह जौ कमं करते हैः यद्यपि 
वह्‌ कम वहत रस [सद्ध हइ।तह तथाप क्ष [वरगडन॑स वह्‌ 


कृम्‌ फछदायक नहा हात ॥ १३९ ॥ 
श्रीसदाशिव उवाच । .. 


यदक्तपरमेरान ! मतव हतकार | । 
निश्रेयसन्तहोकानाफड्व्याप्रत चसम्‌ ॥ १४० ॥ 
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| ( ४७२ 8 महानिवोणतंचम्‌ । 


| 


। 


अथं-श्रीसदाशिवने कहाः-हे परमेश्वारे ! तम माता समान 


जगत्र हतकारणा हा रहादह मनजा कु तमस कहा सो 
फलम जासक्तं इर परुषाकठय सवप्रारस मगलखकारार॥ १४०॥ 
एतेषायुक्तकृत्यानामनुष्ठानंप्रथक्पथक्‌ । 
व्स्तुयागक्रमादोविं ! कथयाम्यवधीयताम्‌ ॥ १४१ ॥ 
थ-हे देवि! मेने सिन कर्मोका वणेन किया है उनका अन 
छान अलग २ हं । अवम वास्तुयागसे रभ करके. कमानुसार 
कह ताहू, तम सावधान हाकर सुना ॥ १४१॥ 
परवेशहनियताहारःस्वःप्रतःस्ना नमाचरेत। 
कृत्वापाबाहककम्पगुर्‌नाययणंयनेत्‌ ॥ १४५२ ॥ 
अथ-( वास्तुयज्ञके समय ) पहर दिन आहारको संयम करके 
दूसर्‌ दन सवर दा स्नानं केर 1पएर मरा जाननेवाड पुरूष 


 त*कृत्य स॒मातत करकं गुर्‌ आ।र नारायणजीकी पूजा करे ॥ १४२ ॥ 


ततःस्वकामसुदिरयाविधिदरीतवत्मेना। 
कृ तसङ्ट्पकामन्धीगणेशादीन्समञ्चयेत्‌ ॥ १४३ ॥ 


, (अ (वा क 


अर्थ-इसके उपरांत कामनाके अनुसार विधिविधानसे संकल्प 
करके गणङ्ञाद्‌क पूजाकरे ॥ १४३ ॥ 
वन्ध काभनिनेवाद्रस्दषरसुखनागयज्ञोपवीतम्‌ । 
` रशखयचक्रकृपाणवेपरुप्तरासजंहस्तपद्यदधानम्‌ ॥ 
उदद्रार्न्दुमाखदनकरकेरण द[तवस्राङ्कञ्चामम्‌ । 
नानाट्कारयुक्तभजतगणपातरक्त पद्या पविष्म्‌। १४४) 
अथ-{ अब गणेशजीका ध्यान कहा जाता हे ) जिनकी आभा 


 बधूकंक्‌ फूटकीं समान हे, जो ।जननतर ह) जनका दाथाको समान 
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र 


} 


भाषारटीकासमेतम्‌ । ( ४७३ ) 


मुख हे, नागकरके जिनका यज्ञोपवीत कल्पित इञा ह, जो चार 
हाथोसे शंख, चक्र कृणाण ओर सुन्दर प्च धारण किये ई»उदय इई 
चैकदा जिनके शिरका भूषण है, जिनके वख ओर अंगकी शोमा 
उदय इए सूयैनारायणकी किरणके समान ई निनकं अमम्‌ 
अनेक प्रकारके आभरषण शोभायमान ट रहे हनो रक्त(लाल) कमल 


च्छे ५ „4 च च @ 


पर वेदेह एेषे गणक्जींका भजन करे ॥ १४४ ॥ 


एवंध्यालायथाशक्तपापूजयित्वामणेश्वरम्‌ । 

ब्रह्माणञ्चत तोवाणींविष्णुंरक्ष्म प्मचेयेत्‌ ॥ १५५ ॥ 

अथ-टस प्रकर ध्यान करकं शाक्तक अनुष्ार गणक्ञजा 
पूजा करे । फिर व्रह्मा) सरस्वती) त्िष्णु अर लक्ष्मी जींकं 
पूजा कर्‌ | १४८९ ॥ 

शिवदगीप्रहांश्ापितथाषोडशपातकाः । 

घुतधारास्यपिवप्रुनिष्ठाुय्यात्पिताक्रयाम्‌ ॥ १४६ ॥ 

अथे-अनतर शेव, दगा) अह वृ षाडश मातकाञार्कण 
पूजा करक घुत्का वारास वसुगणाश पूजा. कर्‌ एर्‌ धत 
कत्य करे ॥ १४५६ ॥ 

ततःप्राक्तविधानेनपण्डट्वास्तुरक्षसः। 

निम्पायपूजयेत्ततरषास्तदैत्यगणेःसह ॥ १५७ ॥ 


क ¢ 


अ्थ-इसङे उपरत परे कहीं इई वि।धकं अबुसार) वास्तु 
राक्षसके मंडलको बनाय तसम परसवारसाहत तस्ठुरत्यक 
पूजा. करे ॥ ९४० ॥ 

ततस्तस्थाण्डटकर तावाह परू त्य त१त्‌ | 

धारयदोमान्तमाचस्पवार तदापसपारभत्‌ ॥१९८॥ 
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| ( ४७४ ) ` ` महानिवांगतंत्रम्‌ । 


अथ-फिर स्थंडिल ( रेतेका चोंतरा ) बनाय पदलेकी नाई अभि- 
सस्छार करकं वाराहमतकं सष काका करक त स्तवुदामका 
आरभ करे ॥ १४८ ॥ 
यथाश्क्याहूतीर्तस्मेपरिषारगणायच | 
तथापूजतदेवेभ्योदत्वाकम्पसमापयेत्‌ ॥ १४९ ॥ 
अथ्‌-पर्‌ वास्तुराक्षपष आर उसक परवारकं अयथ सयाच 
आहातद्‌, पाजत दवताजाकं {डय | जहत दक्र कमक 
समात्त कर्‌ ॥ १४९ ॥ | 
वास्तुयागेपथक्छा्यैएषतेकथितःकरमः। 
अननवग्रहाणाञ्चयज्ञोऽपिविहितःप्रिये! ॥ १५० ॥ 
गरहणामलघुल्यत्वत्नाङ्गत्वनप्रपूनतम्‌ । 
सङ्टपानन्तरकाय्यवास्त्वञ्चनमितिक्रमः ॥ १५१ ॥ 
` अथ वाद्‌ वास्तुयज्ञ जलग करनादहीतो इस कहे इए कमस 


कर्‌. ठ प्रय! इस क्रमके अनुसार म्रहाका यज्ञभा केया 
जा सक्ताहः पर्तु एस स्थानम प्रहोका प्रधानताके हेतु अंग- 


> चण, क 


स्परूपम पूना नहा हग तष स्थाने करम यह है किं संकटपक्ते 
पाहा वास्ुद्वताका पूना करनी चाहिये ॥ १५० ॥ १५१ ॥ 


गणशयाद्यचनप्तववास्तुयागवधानवत्‌ । ्‌ 

ग्रदाणायन्तमन्तांचध्यानप्रागेवकीतितम्‌ ॥ १५२ ॥ 

अथ-वास्तुयज्ञॐं विधानकं नाई गणेश्ञञआदि स देव- 
ताञाका पूजा कर । यरहाके यंत्र, मंत्र ओर ध्यानं पहही 
कह्ह ॥ १५२ ॥ 

परसङ्गात्कथितोभेद्रे ! प्रहवास्तुकतुकरमो । 


जथप्रस्तुतङ्त्यानाखच्यतेकूपसंस्किया ॥ ३५३ ॥ 
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भाषादीकासमेतम्‌ । ` ( ४५७५ ) 


धे-हे भदे ! प्रसंगावसार प्रहयज्ञ ओर वास्तु यज्ञका कम 
कहा, अष इस समयके कायान कूपसस्कार कह ताहू ॥ १५३ ॥ 
संकल्पविधिवत्करृतावास्तुपूजनमाचरत्‌ । 
पण्डटेकृशेवापिज्ञार््रामेयथापात ॥ १५९ ॥ 
अ्थ-पहटे यथाविधिसे संकस्प करके अपनी इच्छाके अबुप्ार 
अडलमें कलशे वा श्ञाद्िय्राममे वास्तुपूजा आरभ करे ॥ १५४॥ 
ततःपृूल्योगशणपातत्रह्यवा्णाहुररभा। 
रिवादगोग्रहाचापिपल्यादक्पर्तयस्तया ॥ १५९९ ॥ 
अथ-इसके उपरांत गणकः बह्मा) सरस्वत) विष्णु) ठल्मा 


| शिव, दगा, ग्रह) {दक्षा इनका पूना करक ॥ १५५ ॥ 





मातरोवसवोऽष्टीचततःकाय्यापितृक्रिया। 
प्राधान्यंवरूणस्या्रसदिपूज्योविशेषतः ॥ १५६ ॥ 
अ्भ-मातगणोकीं ओर आठ गणाश् पूना कर तदुपरात्‌ 
पितृश्राद्धकरे । इस कूपसंस्कापमे वरुण्देवताका हा प्रवानता हं 
इस कारणस भटीमांति उनकं पूजा कर्‌ ॥ ९५९९ ॥ 
[नोपहायवंरूणसन्चयत्वास्वश्तत | 
विधिवत्सस्कृतेवह्वीवारूणह(भमाचरत्‌ ॥ १५७ ॥ 
अभिर अनेक भांतिके उपहारे यथाशाक्तं वह्णन[क] 
पूजा करकं संस्कार कां इइ आाप्रम. ।व व्रत वरूणजीश्ा हीम 
करे ॥ १५७ ॥ 
 पूनितेभ्यश्चदेवेभ्योदच्वाप्रत्येकमाडइतम्‌ । 
पूणाहृत्यन्तकरत्येनहोमकमसमापयत ॥ १५८ ॥ ४ 
अर्थ-ङिर पराजित देवताओमेसे प्रत्यकक। आहत द? पूणाहाति 
देकर होमकमंको समाप्त कर ॥ १५८ ॥ 
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{ ७७६ ) महानिवांणतंचम्‌ । 


ततोप्वजपताका्गगन्धसिन्दूर्चश्चितम्‌ । 
उक्तप्रोक्षणमन््ेणपरोक्षयेत्कूपञुत्तमम्‌ ॥ १५९ ॥ 
अथे किरि कहाइआ प्रोक्षणं पटकर ध्वजा, पताका, खक्‌ 
चदन आर ।सेन्दूरसे शोभायमान उत्तम एको प्रोक्षित करे॥ १५९॥ 
, ततःस्वकाममुदिर्यदेवयुदिर्यगानरः। 
सवेभूतप्रीणनायोत्सृनेस्कूपनखाङायम्‌ ॥ १६० ॥ 
अथ-फिर मनुष्य अपनी कामना अथे अथवा देवताकी प्रीतिके 
लि) सवे प्राणियोको संतोषित कर्नेको कुआ या जलाशय 
-उत्सगे कंरे ॥ ४६० ॥ भक 
कृताजटेपुटोभू्वाप्राथयेत्साधका्रणीः ¦ 
सुभ्रीयन्तांसवेभूतानभौधूतोयवाक्षिनः ॥ १६१ ॥ 
अथ-फिर साधङन्रष्ठको हाथ जोड़कर प्राथना करनी चाहिये 
"किं जख्चारीःथलचारी व आकाश चारी समस्त प्राणी त॒पो ॥ १६१ 


उत्सृष्ठसवभूतेभ्यामयेतनटमुत्तमम्‌ । 
तप्यन्तुसतभूतानिस्नानपानावगाहनेः॥ १६२ ॥ 
अथ-मेने सवे प्राणियोके तृ्तिके लिय यह उत्तम जर उलत्छमे 

किया स्नान) पान ओर अवगाहन करके सव प्राणी त्प्त हों॥ १६२॥ 
सामान्यंसवनीवेभ्योमयादत्तमिदंनलम्‌ । 

| येचक्चिद्धिपद्यन्तेस्वस्वक मैविपाकतः ॥ १६३ ॥ 
अथ-मने समान समज्ञरर सवे जीवोंको यह जल दिया, जो 

जो अपन कमके विपाकसे इस. जल्से प्राणत्याग करेगे ॥ १६३ ॥ 

तत्पपिनंपररिप्येऽहंसफास्तुममक्रिया। 

ततस्तदाक्षिणाकृत्वाकृतरान्त्यादिकक्रियः ॥ १६४ ॥ 
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भाषादीकासमेतम्‌ । ( ४७७ ) 


अथ उनके पापम नही फसंगा। मेप क्रिया सफल दोषे । 
फिर शान्ति इव्यादि करके दकषिणान्त करे ॥ ६६४ ॥ 
ब्राह्मणन्भोजयेत्काीरन्दानानपेबुभुक्षतान्‌ । 
जटशयप्रतिष्ठासुसवनेषक्रमःरावं !॥ १६३५ ॥ 


छ छ.# 


अ्भ-अनंतर कुल्वानोंको ब्राह्यणो आर भूखे दीन रोगोको 
भोजन करावे । जलाश्चयको प्रातष्ठाम सत स्थानापर एसा भ 
करना चाहूये ॥ १६५ ॥ 


तडागादोचक्तेग्यानागस्तम्भजङेचराः ॥ १६६ ॥ 
अथ-तडागााद्‌का प्रातष्ाक समय [वरषता य [क उसम 
नाग स्तम्भ आर जलचर नमाण करना चाहय ॥ १६६ ॥ 
पीनमण्डूकमकरकूमाश्चनरुजनतवे 
का्यांधातमयाश्ेतेकत्तेवित्तावु्षारतः \॥ १९६७ ॥ 
अ्थ-कर्मकर्ताके विभवेके अनुसार मत्स्य) भडक) मकर) कषु 
यह्‌ सम जखजन्तु धाठुकं तनवाव ॥ १६५७ ॥ 
मत्स्योस्वणमयोङय्यान्पण्ड्कावपिहेमजा । 
राजनतोमकरोकूमेपिथुनंता्रसात्यकम्‌ ॥ १६८ ॥ 
अथ-दा मत्स्य अर्दा मडकं सुवणकं बषनवाव, दामकेर चादा 
बन्‌वाव, दा कडए तविक आर पातके बनवावं ॥ १६८ ॥ 
एतेजेखचरेःसादतडागमापिदीवकाम्‌ । 


गर्खससुत्सञ्यप्राथयत्नागमञ्चयत्‌ ॥ ३ &९ ॥ | 
 अर्थ-इन जलचर जन्तुओकिं साथ तडाग वा बाॐ जर सरोवरके 
उत्प कर प्राथेना करके नागकं पूजा कर ॥ १६९ ॥ 


अनन्तोबासुकिमपद्योमहापद्यश्तक्षकः । 
कुरीरःककंटःरंखःपाथसारक्षकाडइमे ॥ १७० ॥ 
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( ४७८ )  महानिवाणतंम्‌ । 


अथ-वासुकं) पञ्च) महापद्म) तक्षक) कुलीर) ककंट, शंख यः 
जलरके रक्षकं ॥ १७० ॥ 
इत्यषए्ट(नागनापानारखखत्वा ्रत्थपट्धवे | 
र्प्रत्वप्रणवगायत्याक्दमध्यावाने क्षप्त्‌ ॥ ३७१३ ॥ 
अर्थ-प(पलकं पत्तेके ऊपर यह आठ नाम लिखकर प्रणव ओर 
गायत्ाका स्मरण करके षडमे वह पत्ते डाङे ॥ १७९॥ 
-2(क(सा्षण कत्वा व्य कसमुद्धरेत्‌ | 
तत (तञउातयनागस्तङस्यात्तोयरक्षकम्‌ ॥ १५२ ॥ 
ध-1फ़र चद्रमा सूयको साक्षी बनाय इन पीपलके पर्तोको 
वडहामं बुमाय फेराय उनमसर एक पत्ता निकाटे तिस पत्तर्भे 
जसरका नाम नके उसकोही जका रक्षक करे ॥ १७२ ॥ ` 
स्तम्भपमकेसमनयविद्यहस्तापतश्चभम्‌ 
सरख्दरुजतटेरुक्षितञ्द रद्रया ॥ १७३॥ 
अर्थफर वास हाथ लवा उत्तम व सीप काठका बनाहुभा एक 
यभ छाकर उस्म तल व हल्दी छगावे ॥ १७३ ॥ 
र्नाषयत्ताथतायनन्याह्त्याप्रणवेनच्‌ । 
तह नचर्षिपाद्यास्तक्षादहत नागमचयेत्‌ ॥ १७४ ॥ 
अ्थ-फर्‌ ताथके जरसे प्रणव आर व्याति पटठकर इस थंभको 
स्नान करावे फर उस्म “हा ओणक्षमा ओर शान्तिके साथ नागकी 
पूजा करे ॥ १७४ ॥ 
नयत्वार्वष्णुश्चयस्याप्रम ड[द्वव्भ्रूषणम्‌ । 
, स्तम्भमेनमधेष्ठायनटरक्षादुरुष्वमे ॥ १७५ ॥ 
अथे-अनंतर यह कहकर भराथना करे कि हे नाग!तुम विष्णजीकी 
रय्या अर महादिवनीके भूषण हो तभ-इस थभमें वास करक 
हमार इस जर्को रक्षाकरो ॥ १७५ ॥ %धत 
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भाषादीकासमेतम्‌ । ( ४७९ ) 


रति प्राथ्यततोनागस्तम्भषभ्यनलश्यम्‌ | 
समारोप्यतडागञ्चकतौढुय्योसपद क्षणम्‌ ॥ १७६ ॥ 
धे-इस प्रकार नागसे प्राथना करके कर्मकत्ता जलाशयस 
थभको गाटकर तडागकी प्रदक्षिणा करे ॥ १७६ ॥ 
यूपश्चेत्स्थापितःपूषैतदानागवटेऽचयन्‌ 
तनरुतचनेक्षिप्याशषटकमस्षमापयत्‌ ॥ ३७७ ॥ 
 अथ-जो थभ पहली गाड दियादहो तो षडके उपर नागरका 
पूना करे फिर इस षडेका जक इस जलाशय डाख्कर्‌ शेषे कम 
समाप्त करे ॥ १७५ ॥ ्‌ ्‌ 
एवश्रटप्रतिषएठयाङ्तस्कटपकबुषः । 
वूस्त्वादंवसंपजान्तपलत्रकमषचकूपवत्‌ || १७८ ॥ 
अ्थ-इसी प्रकार गहकी प्रतिष्ठाके समय ज्ञाती पुरुष संकल्प 
करके कुएकी प्रतिष्ठाकी नाई वास्दुप्ना इत्याद पसुपरूनातक 
समाधान करके पिच्यकमं करे ॥ १७८ ॥ 
विधायाततविरेषेणयनेदेवंप्रनापतिम्‌ । 
प्जापत्यञ्चहवनंकुय्योत्साधकसत्तमः ॥ १७९ ॥ 
अभ-किर साधकमरेष्ठको चाहिये कि भलीभांतिसे देव 
अजापतिकी पूजा करे फिर प्राजापव्यहौमकरे ॥ > ॥ 
गहपूवाकमन्रणव्राह्नयप नधादिमाच्थन्‌ । 
ईेशानाभिमुखोभूलाप्राथयद्वाहताजा ॥ ३८० ॥ | 
वृ-दविर पहङा काहु मंत्र पद्‌ गईं प्राक्ञित कर गत 
पुष्पादिसे पूना करे अनंतर इशानका आर मुलन दाथ जड 
श्राभना करे किं ॥ १८० ॥ 
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(४८० ) महानिबाणतं्म्‌ । 


प्रजापतिपते ! गेपुष्पमाल्यादेभषितः। 
अस्माकंश्भवाक्षायस्वथासुखदोभव ॥ १८१ ॥ 


 अ्थ-ह गृ ! प्रजापति तद्यारे अयिष्ठाता ह तुम पष्पमाखा- 


[रसे भषित रहो । दमा युभवासके ल्य तुम सब प्रकारसे सुख 
दायक रोवा ॥ १८.२९ ॥ 
त॒तस्तदाक्षणाङृत्वाञ्चात्याशार्ईमाचरत्‌ । 
वप्रान्कुरखानान्दानाञ्भजयदात्सश्ाक्ततः ॥ १८२ ॥ 
अथ-फिर दक्षिणान्त करके शान्ति ओर आबाद यहणकरे, 
तदुपरात कट वानाको, ब्राह्मणो -ओर दीन दरिद्रो अपनी 
सामथ्यंके अनुसार भोजन कराना चाहिये ॥ १८२ ॥ 
अन्याथन्तुप्रतिष्टाचेततद्राप्ताय।चयोजयेत्‌ । 
देवताकृतगेदस्यविधानशृणुञ्च रने ! ॥ १८३॥ 
अथ-यदि दूसरेके ल्य गरहकी प्रतिष्ठा की जाय तो “ अस्माकं 
ज्ुभवासाय › ना कहकर “ अमुकस्य श्ुभवासाय अथवा 
अन्येषां श्॒भवासाय यह पद मिलावे । हे शैखतनेये ! देवताकै 
लिये गरहप्रतिष्ठाकी विं कहता तुम सुनो ॥ १८३ ॥ 
इत्थंसस्कृत्यभवनंशयखतूय्यारेनिःस्वनः। 
देवतापत्निधिगस्वाप्राथयेद्िहिताञ्जछिः ॥ १८४ ॥ 
अथ-इस प्रकार गरहसंस्कार कर शंखादि बजाय देवताके 
निकट जाय हाथ जोडकर प्राथना करे किं ॥ १८४॥ 
उत्तिष्ठदेवदवेशाभक्तानवाभ्छितप्रद्‌ । 
+ आगत्यजन्मसाफट्यङ्कुरूपकर्णानध्‌ ॥ ३८ ॥ 
अथे-हे देवदेवश्च ! उठो त॒म भक्तब्रन्दके अभाषित फलकी 
देनवालेह । दे करुणानिधे ! नये प्रतिष्ठित गृहमे आकर मेर 


 जन्मको सफल करो ॥ ९१८९५ ॥ 
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भाषटिकासमतम्‌ । (४८१ ) 


५) 


रत्यभ्यथ्यग्रहाम्यिणदवमानायत्ताधकः । = 
 उपस्थाप्यगहद्रारिषुरतोवाहनन्यसत्‌ ॥ १८६ ॥ 
अथ-इस प्रकार अभ्यथना करके साधक, देवताका गरदक 


समीप छाय षरके द्वारम स्थापित करके सामने बाहनकी 
क्षा क्र ॥ १८६॥ 


लिश्रसपथवाचरकरविन्यस्यभवनोपर । 
रपसन्पान्द्रश्ानेस्रपताकष्वजसुधीः ॥ १८७ ॥ 
अथ मवर्नक ऊपर [चद्यढ अथवा चक्रं छगाकर उद्मान्‌ 


सावक् मद्रकं इशानकाणम पताकाके साथ ष्वजाक्ो छगाव। १८७ 


चन्द्रातपेःकिङ्धिणीभिःपुष्पसकचूतपच्वेः | 
राभयत्वाग्रहस्षम्यक्छादयेरिष्यवास्स्चा ॥ १८८ ॥ 
अथष यन्दार्वस्,) दश्दणारसं, एूखाश्ं मालाद्च, गर इए 


क (र 


पत्तास इस मद्रका शोभायमान करके रव्य वदस टक।॥१८८॥ 
उत्तराभिंशुखंदेववक्ष्यमाणविधानतः। 
र्नापयेद्विहितेदरभ्येस्तत्कपंवस्मितेशुणु ॥ १८९॥ 
अथ प्रर दवताका उत्तरम स्थापत करके वक्ष्यमाण 


® क 


विधेके अनुसार विधिम कहे हए दव्यसे स्नान करावें।अब स्नानका 
क्रम कहताहू सुनो ॥ १८९ ॥ 
एल [जनातनन्लन्तिनररुमन्तसमुचर्शन्‌ । 
दुग्धनन्ञापयायत्वामात्वपारषाख्यं ॥ १९० ॥ 
अथ-्रेहीश्री -इस मंजके पीके मूलम उचारण करके 
फिर “ दुग्धन स्नापयामि खाम्‌ ” अथात्‌ भ तमको दूधसे स्नान 
कराः ठम श॒ज्ञको माताको समान प्रतिपालन करो यह 


मच पटं ॥ १९० ॥ 


२१ 
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(४८२ ) महानिवोणतन्म्‌ । 


प्राक्तषाजवयस्यान्ततथाम्रखन याजयन्‌ । 
दघात्वस्नापयाम्यद्यभवतापहराभव ॥ ३९१ ॥ 
` अथे-^“र हीं श्री उच्चारणकर सूर्म पट ^“ दघ्ना 
स्नापयाम्यय भवतापहरो भव `” अथात्‌ भ तुभको ददीसे 
स्नान कशता तुम संसारका सेताप दूर करो यह मत्र पटे १९१॥ 
पुनवानत्रयंमूरुसवानन्दकरातच्‌ । 
पचुनास्नापितःप्रातापामानन्दमयङर₹) १९२ ॥ 
अथे-रिर “रदीश्री बीज पटृकर “ सवोरनदकर ” पाठ 
करके फिर कहे किमे मधुसे स्नान कराताहं वम प्रपत्र होकर मञ्चे 
आनंदमय करो (९)॥ १९२॥ 
प्रागवन्मूरुसम्ुचस्यसावताप्रणवस्मरन्‌ । 
द्व प्रयणदहावषासायुःश्ुक्रणतनसरा। 
स्नानर्तकलपयापाश्चमामरमसदाङ्क₹ ॥ १९२ ॥ 
 अथ-पदटेकी समान ममं. गायत्री ओर प्रणव स्मरण करके 
पीके आयुः, यक आर तेजके बटनेवले दृवताओआके प्यारे घृतस 
तुमको स्नान कराताहुं । हे इश्वर ! ठम हमको सदा रोगरहित 
रक्खो यह म॑ पटकर घीसे स्नान करावे ॥ १९३ ॥ 
 तद्रन्मूरख्खगायत्राव्याद् तसय दास्यन्‌ । 
देवशारकेरतायःखातमेयच्छवान्छतम्‌ ॥ १९४ ॥ 
अथ-इस प्रकार मूलगायत्री ओर व्याहतिका उचारण करके 
कहै कि, हे देवेश ! भे तमको श्चरबतसे स्नान कराताहुं तुम मुञ्च 
वांछित फलदो ॥ १९४ ॥ 


 तथामूरुससुचास्यगायतरावारुणंपनुम्‌ । 


तिान्नानामत्तदव्यगप्रयःस्नम्धरलाककंः ॥ 


(१) ही श्री सवोनंदकर मधुना स्नापितः प्रीतो मामानंदमयं कुर ॥ 
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भाषारीकासमे तम्‌ । (४८३ ) 


कि 4 4 9 > नि क क 
नारकेरखाद्‌केःस्ननकल्पयापनमाऽस्तुत ॥ १९५ ॥ 
अथे-इस प्रकार पहरी कही इई मूटगायन्री ओर “वं 

व्रुणवीज उचारण करके कहे किं विधाता करके वनाहुज 
दिव्य प्रिय, चिकन, अलौकिक नारियलके जरसे तुमको स्नान 
कराताहूं तुम्हं नमस्कार हो ॥ १९५ ॥ 


क न 


गायन्यामरमन्बेणक्लापये दिक्षुजेरसेः ॥ १९६ ॥ 
अथ्‌-1परर गायचां आंर श्लखमत्र पट्कर गत्तेकं रसस स्नान 
कराव्‌ ॥ १९६ ॥ | 
कामकीनंतथातारंसावित्रीमृरमीरयन्‌ । 
कपूरागुरुकारमरकस्तूरचन्दुनादकेः । 
 सुस्नातोभवसुप्रीतोभुक्तियुक्तोप्रयच्छमें ॥ १९७ ॥ 
अ्थ-ङिर (कीं ओं उच्चारण करके गायत्री व मूलर्म॑त्र पद्कंरं 


कहे किं, कपूर, अगर, केशर, कस्तूरी आर चदनकं जरस उत्तम 
स्नान कर तुम प्रसन्न होवो आर हमका भागव माक्ष दा ॥ १९७॥ 


इत्यष्रकरशेःसानकारायत्वानगत्पतिम्‌ । 
ग्रहाभ्यन्तरमानीयस्थापयेदासनापार्‌ ॥ ३९८ ॥ 


ध-इस प्रकार जगन्नाथको आठ कल्शेसि स्नान कराय 
गृहमे रेजाय आसनके ऊपर स्थापन करे ॥ १९८ ॥ 


स्नापनाहांनचेदचांतययन््वापितन्मनो । 

शाटिग्रामारारखयावास्नपायत्वाम्रपूनवत ॥ १९९ ॥ 

अजो देवताकी मति स्नान करानके यीग्य न हा तो उस 
देवताको यमे; मन्बमं अथवा शालग्रामाशलाम्‌ स्नान कराय 
कर पूजा करे ॥ १९९॥ 
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(४८४ ) महानिवोणर्ततम्‌ । 


अशक सूखमन्नणस्नपयच्छुद्धपाथत्ताम्‌ । 


अव्[भ.करुरासद्रपजच्ाभमसत्तामर्यथा॥ २००॥ 
अथ-यादं इसम अशक्त ही ती आड कटश सात करस अथवा 
पांच पांच कटश शुद्ध जसे स्नान करावें ॥ २००॥ 


घटप्रमाणप्रागेवकाथतचक्रपूजने । 
सववागभकृत्येषुसएवविहतावटः ॥ २०१ ॥ 
थ- परर चक्रके पना स्थानम जो घषड़का प्रमाण कहा हे, 
आगमम करदेहुए सब कायाम वसे ही विधि ॥२०१॥ 
ततोयनेन्मदादरवस्वस्वपूजाविधानतः। | 
तथोपचारान्वक्ष्यामिश्वणुदेवि।परात्परे ॥ २०२ ॥ 
अथ-फिर अपनी रपूनाविधिके अनुसार महादेवजीकी पूजा करे 
हे परापरे देव! इस देषपूजाम उपचार अथात्‌ निवेदन करने योग्य 
वुस्तुजाक कट्ताह्‌ सुना ॥ २०२॥ 
आसनंस्वागतंपा्यमध्यंमाचमनीयकंम्‌। 
पथुपकंस्तथाचम्यंस्नानीयंवश्चभूषणे ॥ २०३ ॥ 


अ्थ--जासन) स्वागत) पाद्य अत्पजाचमनीयः मधुपक) पनराच- 
मनाय, स्नानाय, वस, भूषण ॥ २०३॥ | 


(५ ऋ क, 


गन्धपुष्पेधूपदीपानेवेयंवन्दनंतथा । 
देवाचेनासुनिर्दिशडपचाराखषोडञ्च ॥२०६॥ ` 


अर्था्गधः पुष्पः धूप) दीपनेवेय) नमस्कार देवताकी प्ूजामें यह 
सोलह उपचार कहे ह ॥ २०४॥ ` 


पायपवच्यञ्चाचमनपधुपकाचमोतथा | 
गन्यादपच्चकचतडपचारादरास्मरताः ॥ २०५ ॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४८५.) 


जथ-पादय) अध्ये) आचमनीय) मधुपकं, पुनराचमनीय, गंध, 
पुष्प धूप, दीप) नैवे इनको दशोपचार कहते ।॥ २०५ ॥ 

गन्धृषुष्पद्रपदापानवेय्चापिकारेके) । 

पञ्चापचाराःकाथतादवतायाःप्रप्ूजनं ॥ २०६ ॥ 


~ क क 


अथ-हे काके ! देवताकी पूजाम गंध पुष्प धूप, दीप, नेवेद्य 
इनको पचोपचार कहटतेदं ॥ २०६ ॥ 
अक्चणाव्यास्भसाद्रन्यप्राक््षवनुष्रद शयन्‌ । 
सम्पूज्यगन्पपुष्पाभ्थाद्रव्याख्यानसभुदहखत्‌ ॥२०७॥ 
अथ-फट्‌म॑च पटकर अष्यके जख्से देने योग्य वस्तुकं 
प्रोक्षित करके घनुमुदादि दिखाय . गंधणपुष्पसे पूना करके दव्यका 
नामटे ॥ २०७ ॥ 
वृक््यमाणंमवुस्मलामूरखचदेवताभवाम्‌ । 
सचतुथ्‌।(सपुच्चाय्थत्यागाथवचरनपटत्‌ ॥ २०८ ॥ 
अथिर वक्ष्यमाण संचर उच्चारण कर मृ आर चतुभा ववभ- 
क्तिके अंतका देवताका नाम ङ व्पागा्थवोधक) वाक्य अयातु 
("नमः आद पटे ॥ २०८ ॥ 


निवेदनविधि प्रोक्तोदेषेदेयेषुवस्तषु । 
अनेनविधिनादिद्रान्द्रव्यंदयादहैवोकसे ॥ २०९ ॥ 
थू-द्‌बताका वस्तुं नवदन करनका वाव कटा विद्धान्‌ इरध्‌ 


® ~ ऊ 


स विधिके अनुसार देवताकौ दव्यनिवेदन करे । २०९ ॥ 
आयाञ्नकिधापरवैषाबल्यादानवद्नम्‌ । 
अपेणेकारणादीनांसवेमेवप्रदारशतम्‌ ॥ २१० ॥ 
अ-पहरे आदिकालिकाकी पूना वेधिष पय्‌? अजव्व- 

इव्यादिका निवेदन ओर कारणादिका अपग मरकात कर 
आयाहू ॥ २१० ॥ 


ऋ 
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(४८६ )  महानिवाणतंचम्‌ । 


अतक्तमन्तायेतचतानवाच्रश्णुप्रय । 


आसनादयुपचारणप्रदानेविानयाज््त्‌ ॥ २११ ॥ 
थृ-हे प्रिये ! वहांपर जो मत्र नही करे उनको अव कहता 


॥ „^ सो वि 


तम सुनो । आसनाद्‌ उपचार दनक समय ईस मन्रका प्रयाम 
करना चाहय । २९१॥ 


स्वैभुतान्तरस्थायसवेभूतान्तरात्मने । 
ल्पय।म्यपवेशाथेमासनन्तेनमोनमः ॥ २१२॥ 


 अथं-तुम प्राणियाके अन्तरम वेराजमानहा तम्हार बठनका 
आसन कास्पत करताह्‌ तमको वारंवार नमस्कार ₹ई॥ २१२ ॥ 


क क (न 


उक्तक्रमेणदवो श प्रदायासनमुत्तमम्‌ । 
कृता्रिपटोभूत्वास्वागतंप्राथेयेत्ततः॥ २१३ ॥ 
 अथं-हे देवेशि! इस म॑त्रसे उत्तम आसन देकर फिर हाथ जीड़कर 
स्वागतकीं प्राथेना करे किं ॥ २९३ ॥। 
देवाःस्वाभीष्टसिद्धयथैयस्यवाञ्छन्तिद्शेनम्‌ । 
सुस्वागतंस्वागतम्पेतस्मेतेपरमात्मने ॥ २१४ ॥ 
अथे -अपनी २ अभीष्टसिद्धिके स्यि देवतारोग जिसे दशे- 
नढी कामना करते हं! त्म वही परमाव्माहो, हमारे ब्य तद्यारा 
स्वागत, सुस्वागत निषेदित इआ ॥ २१४ ॥ 
अद्यपक्षफट्जन्पजावनकषफलाः क्रियाः । 
स्वार्गरत॒यत्वतयातन्मतपसाफटर्पागतम्‌ ॥ २१९ ॥ 


अथ-जाज तुम्हारा दयुभागमन दानसं मरा जन्म सफ्ड जावनं 
सायक इञा सव क्रया साथकं इड, आज म तपरे फलक प्राप्त 
इञा ॥ २९९५ ॥ 


((-0. 1816 ?{. 18111018 9118511 (01661101 81111110. [14111260 0 €6810011 


ग्व 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४८७ ) 


देवमामन्त्यसंप्राभ्यस्वागतप्रशचमम्निके ¦) 

विहतपादययमादायमन््मतञुद्‌ा स्यत्‌ ॥ २१६ ॥ 

अथ-हे अम्बिके ! इ प्रकार स्वागत प्रदानसे देवताको सभा- 
षण कर प्राथना करे ओर विधिष्े पाद्यम्रहण करके यह मत्र 
पट्‌ किं ॥२१६॥ 

यत्पादजरुपुस्पशाच्छुद्धिमापनगत्रयम्‌ | 

तत्पादान्नप्रोक्षणाथपायन्तेकलपयाम्यहम्‌ ॥ २१७ ॥ 

अर्भ-जिसके चरणामतकौ स्प करनैसे चिलोकी पावे इई हं 


च भक क 


उसके चरणकमल धौनेके लिये यह पाद्य देतां ॥ २१७ ॥ 
परमानन्दसन्दारानायतयत्प्रसादतः । 
तस्मेसवौत्मभूतायञानन्दाव्यंसरमपये ॥ २१८ ॥ 
अर्थे-जिसके प्रसादसे परमान॑दके समूह उन्न हात ह उस 
सवात्माके लिये यह आनन्दाध्यं समपंण करताहं ॥ २१८ ॥ 
 जातीखवद्गककोरेजेखंकेवट्मेववा । 
प्रक्षिताचितमादायमन्त्रेणानेनचापयेत्‌ ॥ २१९ ॥ 
अर्थ-नायफल, टोंग, कक्छोर, आदि दारा सुगाधत जल 
अथवा केवल जल अध्वेके जसे प्रोक्षित आर्‌ प्राजत करक उत्त 
मंज पटकर अपण कंरे ॥ २ ९९॥ व 
यदुच्छिष्टमपस्पृशुद्धिमेत्यखर्टनगत्‌ । 
तस्मेसुखारविन्दायञाचमेकल्पयामिते॥ २२० ॥ 
अभ्-अपवित्रमय समस्त जगत्‌ जिसकी जृूठनस पवतर रात! 
हे तद्यारे उस सुखारविदमें आचमनीय करपना करता ॥ २२० ॥ 
मधुपर्कसमादायभक्तयानेनसमपयेत्‌ ॥ २२१॥ 
अभथे-किर मधुपकं ग्रहण करके इसं मचरसे अक्तेपूवंक समपण 
करे ॥ २२१॥ 
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१८८) महानिबोणतंचम्‌ । 


ताप्यविनाशाथंमखण्डानम्दहेतवे । 
 मधुपकंददाम्ययप्रतादपरमश्वर ! ॥ २२२॥ 
 अथ-हे परमेश्वर ! तुम अखंड आनंद्के कारण . आध्यासिक, 
जाधिदेविक ओंर आधिभोतिक इन तीन तापोके नाशशके स्थितै 
तुमको मधुपकं देता) तुम प्र्षत्नर होवो ॥ २२२ ॥ 
अशरुचिःशयाचेतामेतियत्स्पृष्टस्पशेमाजतः। 
 आर्पस्तवदनाम्भाजपुनराचमनायकम्‌ ॥ २२३ ॥ 
अथ-जिसकी छह इडं वस्त॒का स्पशे करनेसे अपवित्र वस्तुभी 
तत्का पवित्र होजाती हे, तद्यारे उस वद्नकमलमे पुनराचमनी 
देताहू ॥ २२३ ॥ | 
६७ => @0 __ ` 
 स्नानाचनलर्मादायत्राव्मराक्षतम।चतम्‌ । 
निवायद्वपुरतापन्तमतसुदस्यत्‌ ॥ २२४ ॥ 
अथ्‌-षटिर स्नानके लि जरु टकर परखेकी समान भोरक्षित 
ओर पूनकर देवताके सामने रखके यह्‌ मंत्र पटे किं ॥ २२४ ॥ 
यत्तेनसानगद्रयाततंयतोजातमिदंनगत्‌ । ` 
तस्सतेजगदाधार ! स्नानाथतोयमपये ॥ २२५ ॥ 
अथ-तुम जगक्के आधार हो तद्यारा तेज जगत्‌में व्याप रहाहै 
तुमसे यह जगत्‌ उत्पन्न हआ ई, भ तुद्यारे स्नान फ़ निमित्त यह ज 
अपेण करता ॥ २२५ ॥ 
 स्ननिवसेचनवेये ! दद्यादाचमनीयकम्‌ । 
अन्यदरव्यप्रदानन्तेदयात्तोयंसकृत्सकृत्‌ ॥ २२६ ॥ 
, ` अथे-सनानः वख ओर नेवेय. उत्स मे करनेके पीछे आचमनीय 
देना चाददिये 1 ओर द्रव्य देनेके पीछे एक २ वार ज देवे ॥२२६॥ 
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भाषादीकास्षमेतम्‌ । ( ४८९ ) 
वृञ्चमानीयदेवाप्रेशोधितंपूवेवत्पेनः | ्‌ 
धृत्वाकराभ्यायुत्तोस्यपठेदेतंमनंसुधीः ॥ २२७ ॥ 


अथे-ज्ञानी पुरुषो चाहिये किं देवताके सन्भुख पदी कदी इ 
विधिके अनसारशुद्र वख छकंर दनो हार्थोसे पकड़कर उठाय 


` यह्‌ मत्र षड़ ॥ २२७ ॥ 


सवौवरणदीनायमायाप्रच्छत्नतेनसे । _ 
वासस्ीपरिपानायंकल्पयामिनमोऽस्तुते ॥ २२८ ॥ 
अभै-तुद्यारा कोई आवरण नहीं है, मायाकरफ त॒द्यारा तेज 
टकाटहुजा है, तुद्यरि पहरनेके ल्यि वख कल्पित करतार! ठमका 
नमस्कारो ॥ २२८ ॥ छ 
नानाभरणमादायस्वणेरप्यादनार्मतम्‌ । 


९ 


प्रोक्ष्याचेयित्वदिवायदयादेतंससुज्रन्‌ ॥ २२५९ ॥ 
 अर्थ-इसके उपरत सुवणे, चाँदी आदिक वनेहुए अनेक प्रका 
रके आभूषण ले प्रोक्षण करके पूना कर यई भत्र पट्ते २ देवताकै 
देवै ॥ २२९ ॥ अ 
विशाभरणभूतायुविश्वशोभकयानव । 
पायाविप्रहभूषार्भभूषणानिसेमपये ॥ २३० ॥ 
` अथ-जो जगक्क्े भूषगस्वरूप है जो जगत्की शोभाक 
खानि है, उनके मायासे बनेइए शरीरफे अथ यह सव गहन समः 
षण करतार ॥ २३० ॥ | 
गन्धतन्मा्यासशायेनगन्धवराधृय । 
तस्पैपरत्मनेतभ्यंपरमेगन्धमपंयं ॥ २३१ ॥ 
अभ्र-जिस्से भध तन्माचद्वारा गधकी आधार यह पृथ्वीं उसत्न 


¢ 


इई रै, बह परमात्मा ठी हो मेँ ठमको दिव्य जघ दता ९९९१ 
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( ४९० ) महानिवाणतंत्रम्‌ । 


पुष्पमनाहररम्यञचगन्वदवानामतम्‌ । 


6 


पयानवादतभक्तयापुष्पमतत्प्रग्रदह्यताम्‌ ॥ २३२ \ 
धू-यह ९ दवता करकं वन्‌ इए मनाह्र्‌,) द्व्य जार्‌ खग 

धित ह । भे भक्तके साथ तुमको यह पुष्प चटढातादह्‌ तुम प्रण 
करो ॥ २३२ ॥ 

वनस्पतिरसादेव्यागन्धाब्यःसुमनोदरः। 

आन्यः सवभूत नाधूपोत्राणायतेऽप्यतं ॥ २२३३ ॥ 

अथ यह्‌ वनस्पातकं रस करकं बनाहूञजा मनाहर्‌ द्य 
आर सुगधसपन्न हे । यह धूप सवके सूषने योग्य ईम तुद्यारे 
सूघनेके छिये यह धूप समपण करता ॥ २३३ ॥ 

सुप्रकाशोमहादीप्तःसवतास्तीमिरापहः। 


0 


सबाद्याम्यन्तरज्यातदापाऽयप्रातग्रद्यताम्‌ ॥ २३० ॥ 
थे-यह महादीप उत्तम प्रकाञ्च करनेवाली ओर महादीप्त है 
यह चारो ओरफे अंधकारका नाञ्च करत हे इसके वाहैर ओर 
भीतर ज्योति है तम इस दीपको ग्रहण कसे ॥ २३४ ॥ 


नवधस्वाठक्षद्क्तनानामष्वसमानवतम्‌ । 


निवद्यामभक्तयद्चषाणपरमेश्चर ! ॥ २३५ ॥ 
अथ-हे परमेश्वर! इस नेवेद्यमं अनेक मकारके भक्ष्य पदाथ है । 


यह उत्तम आर स्वाद हे म भाक्तपूवेकं इसे नवेदन करताह्‌ 
तुम आहार करो ॥ २३५॥ _ 
पनवक्षाद्टृद्व्‌ ! कषूराद्सुवासतम्‌ । 
सतत्‌ (तकरस्वच्छमपयापनमःस्त॒त ॥ २३६ ॥ 
अथ-ह दव ! कपूरादंसे सुवासत यह्‌ पानेका जट सवकातृत्त 


करनेदाखा आर अव्यत निमेर्‌ द । मै यह पानाथे जर तुमको 
अपण करतार आपको नमस्कार है ॥ २३६ ॥ 
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| 


५ 


^ 


भाषाधाकासमेतम्‌ । (४९१) 
ततःकप्रशखदिरख्वद्धेखादिभियेतम्‌ । 
तम्बूरुपुनयचम्यैदच्वावन्दनमाचरेत्‌ ॥ २३७ ॥ 


~ ~ 


अ्थ-षिर कपूर) सैर, इलायची) लवणादिकि साथ ताम्बूल 
गौर एुनराचमनीय देकर नमस्कार करे ॥ २३७ ॥ 
उपचाराधारदानेसाधारद््यगुदिखेत्‌ । 
द्याद्रापरथगाधारतत्त्नामस्ञच्चर्न्‌ ॥ २३८ ॥ 
अथं-जो उपचारक साथ आधार दिया जाय ता आधारके 
साथ दरभ्यका नामछे । अथवा सव आधारोका नाम लेकर पृथक 
आधार्द्‌ ॥ २३८ ॥ त | 
इत्थर्माचतदेवायदचवापुष्पाज्ञाख्चयम्‌ । 
पाच्छादनगदप्रक्ष्यपटेदेतं कृतायः ॥ २३९ ॥ 
अ्थ-इस प्रकार पूजितदेवताको तीन वार पुष्पानलि देऽजाच्छा- 
दनके साथ गृह प्रोक्षित करके हाथ जोडकर यह मत्र पद्‌ ॥२३९॥ 
गेह ! तंसवैरोकानापूज्यःपुण्ययराप्रदः । 
देवतास्थितिदानेनसमेरुसदशोभव्‌ ॥ २७० ॥ _ 
अथे-हे गृह ! तुम सब रोगोकि पूज्य ओर पवित्र यश देनव 
हो तुम देवताओंको स्थान दृकर सुभेरुकी समानहौ ॥ २४० ॥ 
त्वेकेरासश्वकुण्टस्त्व्रह्मभवनग्रद ! । दु 
~ विधु , स. 3.4 नि २९१ 
यत्तया तोदेवस्तर्भा्वरर दत ६ 
अभेदे गह ! तुम कैलास) तुम वङ्ठ आर ठन ब्रह्मभवनरो 


तुमने देवताको धारण किया है, अतएव तुम दृवताञाक भा 


पूजनीयौ ॥ २४१ ॥ 
जनीयरो ॥ र्‌ १ ह 


यस्युक्षोनगत्सर्वव्यीवत्तिचराचरम्‌ । 


मायाविधृतदेरस्यतस्यमृत्तेदिधारणात्‌ ॥ २४२ ॥ 
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(२२) महानिवाणतंचम्‌ । 

अथ-जो अपनी क्षीमे सव संस्कारको धारण करते र तिनके 
मायामे व देह धारण करनेसे तुम उनकी मति धारण कंरते हौर४२ 

देवसात्रमयस्त्वारसवेताथमयस्तथा । 

सवक सप्रदाभत्वा्चान्तमडरूतनमः ॥ २५३ ॥ 

अथ-अतएव तुम देवताकी माके समान आर तीथमय दी।. 
त॒म हमारी सब अभिलाषायं पूण करो) तुम हमको शातिदौ तुमका 
नमस्कार करतार ॥ २४३ ॥ 

इत्यभ्यथ्या्ररभ्यच्यगरहचक्रादसयुतम्‌ । 

आत्मनःकापपारइयदयाहवायस्रापकः ॥ २४४ ॥ 

थे-डस प्रकार चक्ारिके सहित गहकी प्राथना करके साधक 

तीनवार पूजे - फिर अपनः कामनादेको. कर्देकर दवता ख्ये 
उस गृहक उत्सगं करे ॥ २४४ ॥ 
विश्ावासायगस्ायगहतावानवदितम्‌ । 


अङ ङ्खरूपरश्ान ! कृपयासानत्रेषायताम्‌ ॥ २४ ॥ 
 अथं-ओर इस भचको पटे किं हे महेश्वर! यद्यपि तुम संसारके र- 
हनेके स्थानदो तथापि त॒द्यरि वासके लिये यह्‌ घर उत्सगं केया तुम 
कृपाकरके ग्रहण करो ओर इस घरमे स्थिति करके विराजो ॥२४५ 

इत्यु ्ार्पतयहायदवायद्त्तदाक्षणः। 

शखत्ूय्यादवविस्तस्थापयद्रादकापार ॥ २५६ ॥ 

अथं-यह मत्र पट्‌ देवताके लिय गृहको भट द दक्षिणा देकर 
शख तरदी आदेके शब्दस उस देवताको वैदिके ऊपर स्थापित 
क्रे ॥ २४६ ॥ ` 

स्पृष्वदिवपदद्रन्द्र॑मूटमन्ंसयुच्चरन्‌ । 


र्थास्थास्थसभवत्युक्ताबास्स्तकाट्पतासया । 
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भाषाटाकास्षमेतम्‌ । ( ४९३ ) 


इतिदेवंस्थिरीकृत्यभवनंप्राथेयेत्वुनः ॥ २४७ ॥ 
अथ पर्‌ दवताक दाना चरण पकड़ सम्रमत्र उचारण करक 


“स्थां स्थी स्थिरो भव) मेने इस गृहमे तुद्यारा वास कसित किया, 
यह मन कट्‌ देवताकों स्थिरकर फिर गहसे प्राथैना करे कि २५४७॥ 


ह ! देवनिवासायसवृथाप्रीतिदोभव । 
उतप्ष्रत्वयिपेरोकाःस्थराःसन्तनियमयाः ॥ २४८ ॥ 
अथ-ह्‌ घर्‌ ! तम दवताकं नवासम सव प्रकारसं प्रातदाय्‌- 


कं हटावा । गन कमक उतव्छगण कया) मर ठ्य स्वगेटाकं [नरप 
द्रवी ॥ २४८ ॥ 


द्विसतरातीतपुरुषान्दरिसपतानागतानपि | 
पाचमेपरिवारांधदेवधाभ्रनिवास्य ॥ २४९ ॥ 
अथे-मेरे वहत्तर पूवे ओर वहत्तर पीकेके पुरुषोको मेरे परिवार 


ख कष = क क 


वा लगाकर दवहछछाकम बास केराजा ॥ २७४९. ॥ 
यजनात्सवेयज्ञानांसवेतीथनिषेवणात्‌ । 
यत्फटंतत्फर्मेऽयजायतां त्वत्प्रसादतः ॥ २५० ॥ 
अ्थ-सवब यज्ञोका अनुष्ठान करनेसे जा फर होताहै,सव तीथोमिं 

गमन करने जो फल होतार आज तुम्हारे भ्रसादसे मुञ्षे बह 

समस्त फट रोवे ॥ २५० ॥ 

 यब्रद्रश्न्थातेष्टे्यावदेतेधराधराः। 

. याबवाद्वानश्चानाथतावन्पवत्ततडडम्‌ ॥ २८९१ ॥ 


 अथे-जवतक पृथ्वी रहै जवतकं सवे पवेत रह जवतकं चद्र्‌ सूय 
रहे तवतक मेरा वंश स्थर रहं ॥ २५१ ॥ 


इतिप्राथ्यगरपराज्ञःपुनदवसमचयन्‌ । 
दपेणाद्यन्यवस्तूनिष्वजचापिानवद्यत्‌ ॥ २५२ ॥ 
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(४९४ ) महानिवौणतंच्रम्‌ । 


ध-इस प्रकार ग्रसे प्राथना करके पिर ज्ञानां पुरुष दवारा 
देवताको ` पूजे । ओर ध्वजा दपणादे आर सव वस्ठुय नव 
दन करे ॥ २५२॥ 
ततस्त॒वादनददयादारस्मन्द्वयथादतम्‌ | 
शिषायबृषभदच्वाप्राथयद्राहतजट ॥ २५५२३ ॥ 
अथे-फिर जिस देवतकिं ख्य जो वाहन कहाहं'वह उ सका दब 
यदि शिवकी प्रतिष्ठा होवे तो शिषको वृषभ दानद हाथ जोडकर 


 भ्राथना करे कं ॥ २५३ ॥ 


वृषभ!त्वंमहाकायस्ताक्ष्णश्रङ्गारवातकः । 
पृष्ठेवरसिदेवेशंपूज्योऽमसेभ्रद शरपि ॥ २९४ ॥ 
अथ-हे वृषभ ! त॒म बडे शरीरवारे, तज सीागवाङे अर्‌ 
शञ्चसंहारकारी हो तम देवदेव महादेवजीकीौ पाठपर चद्ाजा 
हो इसकारण देवता रोगभी तुम्हारी पजा करतें हं ॥.२५४ ॥ 
्ुरेषुसवेतीथानिरोभ्रवेदाःसनातनाः । 
निगपागमतन्वाग्णिदशनाग्रेवस्तान्ततं ॥२५९९॥ 
अ्थ-तम्हारे चारों खरोमे स तीये, रुभमि सव वेद 
ओर तुम्हारे दांतोकी नोकोमे सव निगम आगम आर तत 
विराजमान ह ॥ २५५ ॥ - 
त्वायेदत्तमराभागसुप्रातःपाकवेतापतः। 
वाददात॒केरुषितंमांपटयक्षवेदा ॥ २५६ ॥ 
ध-हे महाभाग ! भने तमको दान किया । इस कारण भग- 
चान पावेतीके पति प्रसन्न हौकर केलाधमे युज्ञे स्थानदं। तुम सदा 
हमारा रक्षा करो ॥ २५६ ॥ 
सिददत्वापहाद्व्येगरुड्विष्णवेतथा ) 
यथास्तूयान्पहेशानितन्मेनिगदतः-शृणु ॥ २५७ ॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । „ .(& ९६ ) 


अथं-हे परमेश्वरि ! इस प्रकार महदेवीको सिह विष्ण- 
जीकौ गरूड देकर जसी स्तुति की जाती है सो 
भ्रवण करो ॥ २५७ ॥ 


सुरासुरनेयुद्धेषुमहावरपराकरमः । 

दवानाजयदोभामोद नजानांविनाशकृत्‌ ॥ २५८ ॥ 

अथ-हे सिह! देवासुरसंम्राम दहोनेके समय तुमने महावर ओर 
पराक्रम प्रगट कियाथा,) तुमसेदी देवताओकी जीत हृदेथी तुम 


द्येक संहारकारी ओर अत्यंत भयंकरहा ॥ २५८ ॥ 


सदूदिवीपरियोसितव्हमविष्णरिवप्रियः। 
देव्येस्मपितोभक्त्यानिशत्रञ्वमोस्तते ॥ २५९ ॥ 
अथ-तम सदा देवी जीके प्यारे ओर व्रह्मा, विष्ण व सदारिव- 


केभी च्यारेही, भ भक्तिके साथ देदीजीके निकट तुमको समपेण 


कर्ताहं, तुम भेरे शाओंका नाश करो, तुर्हं नमस्कार ह ॥२५९॥ 
गृरूत्पन्‌पतगश्रष्ट त्र पतप्रातदायक। 
वच्चो तोक्ष्णनखतवपक्षाहिरण्पयाः । 
नपस्तेऽस्तखगेन्द्रायपाक्षराज!नम स्तुतं ॥ २६० ॥ 
अथ-हे पक्षियोमे श्रेष्ठ गरूड ! तुम न्रोपति विष्णुजाका 
प्रसन्न करतेहो । तुम्हारी चोंच वजकी समान. दटहे । पख 
सुव्णेमय है । नख तीक्ष्ण ह । हे पक्षिराज ! तमक नमस्कार 
कृरताह ॥.२६० ॥ 
यथाकरपटनत्वक्तास्थतावष्णुसत्निव । 
तथापापरिदपेच्रविष्णोरम्रेनवसिय ॥ २६१ ॥ 
अथ-तुम शके गवेको च शकर देतहा, जस त॒म व ष्णजीर्के 
सामने दाथ जोड़कर खड रेह. युक्षभा विष्णुना सन्छुख वस्‌ 
ही कर रक्सो ॥ २६१ ॥ 
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( ४२६ ) महानिवांणतंचम्‌ । 


 त्वायेप्रतजगत्राथःब्रति [साद प्रयच्छत । 
देवायदतद्रव्याणदयाहवायदाक्षणाम्‌ ॥ २६२ ॥ 
अ्थ-तम्हारे भरसन्न दोनेसे जगन्नाथ भरसन्न हकर 1स।द दतर 
निस देवताको दव्य दियाजाय उसहीको प्रातक् ख्य॒ दाक्षणा 
देनी चाहिये ॥ २६२ ॥ 
तथाकम्पफख्ञापिभक्त्यातस्मरस्षमपरयत्‌ ॥ २६३ ॥ 
अथ-िर भक्तिके साथ उस देवतामं कमफ समपण के९२९९ 
नत्यर्भति्वादितरेःसामात्यःसहबान्धवः। 
वैरृमप्रदाक्षणकृत्वादवनलारायाद्नान्‌ ॥ २६३४ ॥ 
अ्भ-षिर नाचना, गाना ओर बाजे आदके साथ मन्रयाक 
सहित ओर बांधषेके साथ गृहकी प्रदक्षिणा कर द्वताकं नमस्कार 
कृरनेके उपरत बाद्यणभोजन करावं ॥ २६४ ॥ 
देवागारपरातणछ्ायायएषकाथतःक्रमः । 


आरामसेतसंकामश्चाकिनामीरितोऽपिसः ॥ २६३५ ॥ 
अथ-दवताकं गृहक प्रातष्ाम जा वाव करटा आरामत्रातट' 
ओर वृक्षप्रतिष्ठामे भी वही विधि र्गेगी ॥ २६५ ॥ 
विरेषणात्रकृत्यषुपज्योविष्णुःसनातनः । 
पूनादोमस्तथास्वेगरहदानविधानवत्‌ ॥ २९६ ॥ 


धू-परतु इन स्थानोमें खनातन विष्णुजीकी पूना भल भातसं 


` करनी होगी इसके सिबाय पूजा रोमादिःसमस्त कायं गृहप्राते्कं 
समान दोगि ॥ २६६ ॥ 


अप््रातवाहतदबायनवदयाद्रलादकम्‌ । 


प्रतिष्ठितेऽचितेदेवेपुजादानंविधीयते ॥ २६७ ॥. 
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ननद "ररे न -- 





- चाहिये प्रतिष्ठित ओर पूजित दृवताके 


भाषादीकासमेतम्‌ । ( ४९७ ) 
-व-जप्रातष्ठत देवताके ख्यि गहादि भट नहीं 
अथही भेट ओर पूनाकी 


श 


विधिदहै॥ २६७.॥ .. 


अथतनत्राषदादयापरात्कपरच्यते (ऋः 

वनव्राताष्टतादवात्रूणयच्छतिर्बीछितम्‌ ॥ २६८ ॥ 

ज्थ-अव श्रामती आद्काटरीकी प्रातिष्ठाका क्रम कहताहूं । 
दसमरकार . दवाजा प्रातष्त हानेपरं शीव्तासे अभिलाषित फड 
दतीं हं॥ २६८॥ 

तह नसाषकःप्रातःस्ात शचश्दङ्घुख 


सकल्प व ववत्करत्वायनद्रास्त्वाश्चरततः॥ २६९ ॥ 
अथ-उस दन प्रभातकोही स्नान कर विष्युद्धाचारहो साधक 


 उ्तरकीं आर सुख करके विधिविधानसते संकल्प करे ओर वास्त॒- ` 
द्‌वताकी प्रूजाकरे ॥ २६९ ॥ 


गरददिक्पतिहेरम्बायचेनंपितकम्मेच । 
विधायक्ताधकेर्विपरप्रतिमासननिषित्रनेत्‌ ॥ २७० ॥ 


 अ्थ-फिर प्रहौकी,दश्च दिक्पारोकी ओर गणेश्जीकी पूजा कर्‌ 


पित्‌कृत्य करफिर साधको चाहिये कि ब्राह्मणेकि साथ प्रतिमाके 

निकट जावे ॥ २७० ॥ 
प्राताषएतगरहयद्राङवर्चच्छाभनस्थट | 
आनीयाचोमचेयित्वाक्चापयेत्साधकोत्तमः ॥ २७१ ॥ 


अ्थ-प्रतिष्ठित गृहमे अथवा किसी मनोहर स्थानम साधकभेष्ठ 
प्रातेमाको पूजा करके सान कराव ॥ २७१ ॥ 


भस्मनाप्रथमंश्चानततोवरमीकमृत्स्रया । 
वराहदन्तिदन्तोत्थमुतिकाभिस्ततःपरम्‌ । 


((-0. 186 ?†. 1\/181111101180 ७1185111 (01661101 48110110. [1411260 0 €81001॥1 


(४९८) महानिकवीणतंत्रम्‌ । 


वैरयाद्रारमदाचापिप्रयुभ्रहदजातया ॥ २७२ ॥ 
अथ-पहटे भस्मे स्नान कराय फिर वमहृकां मिटासे) तहु- 
परत शूकरके दाताकी उखेडी मद्ासे, फेर हाधीके | दांतोंसे 


` उखाड़ भिद्धीसे एर वदयाके दार पर पडी इदं मद्धसे, तिसके ्‌ 
` पीके कामक्ूपसमभ्धरत दव्पावरेषसे ॥ २७२ ॥. 


ततःपञ्चकषायणपन्चपष्पाल्लपचकः । 


कारायत्वागनषत्‌डःक्लपयतप्रातमषुषः॥ २७३ ॥ 
अथे-फिर आगे कंदे इए पच कषायसे फिर आने कहै हुए पव ` 
पुष्पसे, तदुपरांत आगे कहे हए ्रिपत्रसे प्रतिमाकों स्नान करावें 


` फिर साधक सखगंधित तेखसे स्नान करावे ॥ २५३ ॥ ` ` 


वाखाटल्वदरजम्बुषड्‌ खाःजाटमाटरस्ता । 


एतानगाद तास नकषाया'पञ्भूरुहाः ॥ २७४ ॥ 
अथ्‌-वाड्याल, बर, जामन, मालसेग) शार इन पांच वृक्षाके 


च क, क 


काटोंको पच कषाय कटतेह्‌ । इनसे देवांकों स्नान करावं ॥२७४॥ 
्‌ कृरतर्तिथानातावम्पकततस्ता रहम ४ ्‌ | 
पाटलीङ्कस॒मञ्चापिपञ्चपृष्पप्रकात्ततम्‌ ॥ २७५ ॥ 
 अथ-कनेर, आमल; चपा, कमलः; गाव इनका पंचपुष््‌ 
कटा जाता ह ॥ २७५ ॥ ्‌ 
व्ुरातुरुस।बल्व पत्रज्रययुदाडइतम्‌ ॥ ‡७६ ॥ 
अथ-पञ्चरापत्र, ( षत्रुरके पत्ते) तुखसींपत, वेकपचर इनकी 
अपन्न कदा जाता हे ॥.२७६ .॥ | | | 
एतेषप्रोक्त द्रभ्येषनखयोगोविधीयते । 


क = क 


पञ्चामृतेगन्धतेरुतोययोगंपिवनेयेत्‌ ॥ २७७ ॥ 
अ्थ-इन सवके साथ जल्को {मिलावे, परंतु पंचामृत. ओर 


`, सु्गधितं तेखुके साथ जर मिलाकर न दे ॥ २७७ ॥ 
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माषादीकासमेतम्‌ । ( ४९९ )} 


सव्या त्प्रणवागायजीमूटमुचरन्‌ । 


स्तद्रव्यस्यतायनस्चपयामिनमोव देत्‌ ॥ २७८ ॥ 
अथ-प्रणवके साथ व्याद्यते पट गायत्री ओर मलम उज्चारण 


, कर ^. एतद्रग्यस्य तोयेन स्नापयामि नमः " अथात्‌ भस्मे या 


वर्माकक) मटक या पटले कह हए आर किसी दव्यफे जरसे 
तुमका स्नान कराताहू्‌ यह्‌ स्नान अपित होवे। यह वाक्य पट्ैऽ७८ ` 


€ च. 


तत गव्राग्ुक्तकवावनाहग्वाद्यरण्रभवटरः। 
कवार्गस्षारल्श्चाप्ञ्चापयत्प्रातमाइ्धः ॥ २७९ ॥ 
थ-फेर ज्ञानीपुरूषको चाहिये किं पहली करी इई पिधिकै 


जनुसार पहर दुग्धाद्के आठ षडसे ओर इछ गरम जल्पे 
प्रातेमाको स्नान करावे ॥ २३७९. ॥ 


सितमबूमदरूणनातङ्कट्कनवाश्काम्‌ । 
शाख्तण्डट्चूणनमाजय्वावरूक्षयत्‌ ॥ २९<० ॥ 


अथ-फेर सेत मोधूमनच्रणसे अथात्‌ दवम मदी इर गेहकी 
मयदासे, तिर कर्कसे आमन धान्प्रके तण्डुटचुणसे प्रतिमाको 


` मँजकर रूसी करे ॥ २८० ॥ 


तीथोम्भसामष्रवटेःञ्चापयित्वासुवास्सा । 
सम्पानिताङ्गाप्रतिपाप्रनास्थनंस्मानयेत्‌ ॥ २८१ ॥ 


अथे-फिर आठकलश्ञ तीके जङ्से देवताको स्नान कराय . 
 -उत्तम वससे पोंछकर इस प्र तिमाको पूजाके स्थानम ङेजाव२८१ 


अशक्तौश्चुद्तोयानांपञ्चविश्चतिसंख्यकेः । 
क्डेःस्नापयेदर्चाभक्तयासाधकसत्तमः ॥ २८२ ॥ 


अभ-जो रेसा अनुष्ठान नहासके तो साधकश्रेष्ठको चादि कि. 
भ क्तेपूवंक २५ षडे विशुद्ध जलसे प्रातेमाकें स्नान करा१॥२८२॥ 
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(०)  महानि्वांणतंजम्‌ । 


स्ननेस्नानमपहादेव्याःशक्तयाःपजनमाचरत्‌ ॥२८३॥ 
अथ--प्रत्वकं स्नानके पीक यथाञ्चा्तं उपचारस् महयमदवजा 
यूना करे ॥२८३.॥ 
 ततीनिवेरयपरातमामासनेसुपारष्कृते । 
पाद्याच्याद्यसरचायताप्राथयेद्रादेताचारः ॥. २८४ ॥ 


अथ-रिर स्वच्छ आसनपर प्रतिमाको विराजमान कराय पाद्य ` 
अध्यौदिस पूना कर हाथ जोड प्रा्थना करे किं॥ २८४ ॥ 


नमस्तेप्रतिमे ! तभ्यंविश्वकम्मेविनिर्भते | 
नमस्तेदेवतावास्चं ! भक्ताभएप्रद्‌ ! नपः ॥ २८५ । 
अथ-ह प्रतिमे ! तमको विश्वकमीौने बनायाथा तुमको नमस्कार 
` ` है 1 त॒म देवताकी आवासो, तुमको नमस्कार ह, तुम भक्त 
वृन्दोंको अभीष्ट फर देती हो, तुमको नमस्कारहे ॥ २८५॥ ` ` 
त्वार्यस्पएनयाम्याद्यपरम ईपरात्परम्‌ । 
[शल्पदाषावाशण्द्गसम्पन्नङ्करुतनमः ॥ २८६ ॥ 
अथ-तुद्यारे उपर मं परापरा परमेश्वरी - आदिकालिकाकी 
पूजा करता, शिस्पके दोषसे यदि किसी अंगकीं विकलता इइं 
हो) तो उसे सम्पूण करो । तुद्य नमस्कार करताहं ॥ २८६ ॥ ` 
ततस्तत्प्राततमामूधरपाणवन्यस्यवाग्यतः। 
अष्मात्तरशतमरखनघ्वागान्राणस्तस्पशत्‌ ॥ २८७॥ 
अथिर प्रतिमा मस्तकपर हाथ रख, वाक्यको संयतकर 
१०८ वार मूक मंत्र जपे) फिर प्रतिम्के गात्रको छुए ॥ २८७ ॥ 
षडङ्ग पातरकान्यसप्रतमाद्प्रावन्यसन्‌ । 
षट्रदीवेभाजामृखेनषडङद्न्यासमाचरेत्‌ ॥ २८८॥ 
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भाषारीकासमेतम्‌ । ( ५०९ ) 


 अथ-फर प्रतिमाके अंगमें षडड्न्यास ओर मातकान्यास करे 
+< ज्ञन्यास करनेके समय मूर्मचमे “आ ईऊओअः) यह्‌ छ 
दाव स्वर माने चाहिये ! यथा ““ हां हृदयाय नमः । क शिस्से 


स्वाहा । हू शेखायं वषट्‌ 1 हे कवचाय ह । हो नेचत्रयाय वौषट्‌ 
करतट्प्रष्ठाभ्या फट्‌ )) २८८ ॥ 


तारमायारमायेचखनमोऽन्तेषिन्दुसंयुतेः। 
अ द्वृगद्‌वृतज्ञवणन्यासप्रकल्पयत्‌ ॥ २८९ ॥ 
 अथ-प्रणवः माया आर रमादा उचारण करके विन्टयुक्त आट- 


 वगंके अक्षरोका पटे फिर “नमः पद्‌ उ्ारणकरं देवताके 


अगम वणन्यास करे।(१)॥ २८९ ॥ 
पुखस्वरान्कवगेञ्कण्ठदेशन्यसेदुपषः । 
चवगेमुदरेदक्षबादोरादक्षराणिच ॥ २९० ॥ 
अ्थ-देवतकिं अंगम बणन्यास करनेके समय ज्ञानी पुरूष देव- 
ताके खमे स्वरवणे, कण्ठभे कवभ, उद्रमे चवभे, दहिन दाथमं 
टवर्ग ॥ २९० ॥ 
वृगंञ्चवामषादादक्षवामाश्युग्पयाः। 
पृवगंञयवगञ्शचवगेमस्तकेन्यसंत्‌ ॥ २९१ ॥ 
अथ-वि हाथमे तवग, दाही उरूमे पवग, वाह ऊरूम यवर | 
अ्थौत्‌ यर खव मस्तकमें शवगं अथात्‌शषह कक्ष न्यासः 
करे ॥ २९.१ ॥ 
वृणेन्यासंविधायेत्थतच्वन्याप्समाचरत्‌ ॥२९२॥ = 
अ्थ-इस भकार देवताओकिं अंगम  वणन्यासं करके तत- 
न्यास करे ॥ २९५२ ॥ 
(१) वजो हींश्रींअंनमः। ओंहीं श्रीं आं नमःमों हैरी ई नमः। न्नं जं न्य जँ ह शी जो नमतो ह शी ई नमः।*्यादि। 
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(५०२)  महानिर्वाणतंत्रम्‌ । ` 
पादयोःपाथवात्वतायतच्वञ्ारङ्कं । 
तेजस्तत्वनाभदेशेवायुतवद द म्बुजं ॥ २९३ ॥ 

अथे-देवताके दोनों चरणं पुथ्वीतःव, योनिमे जरङतख, 
नाभेम तजस्तच, ददयकमल्म वायुतत्व ॥ २९३ ॥ | 
आस्यमगनतच्वञ्चक्षुषाषूपत त्वकम्‌ । | 
त्राणयोगेन्पतच्वञ्चशचग्दतच्वश्चुतद्रय ॥ २९९ ॥ | 
 अथे-मुखमें आ्षाशत॑व्व, दोनो नेत्रम रूपत्व; नासेकाके 
दो स्वरोमे गंघतत्व, ` कानमे शब्दतत्वं ॥ २९४ ॥ 
जिहायारसतत्वजस्पशतत्वचवेन्यस्षत्‌ । 
मनस्तत्वशवोम्पध्येस्रदस्रद्‌ खपङ्कजं ॥ २९५॥ 


अ्थ-जीभमें रसतस ओर स्पशेतव्व; वोम मनस्तस्कव 
ललाटमें स्थित इए सदखदलकमलमं ॥ २९५ ॥ 


 हिवतक्वज्ञानतत्वंपरतच्वंतथोरासे। ` 
जीविप्रक्रातितत्वेच विन्यसेत्साधकाग्रणीः। 
परत्तत्वमदड्रतच्वंसवाङ्केकमात्‌ ॥ २९६ ॥ 


अ्थ-शिवतस्व, विद्यात आर परतव्व; हृदयम जीवतवव्‌ _ 
ओर प्रकृतितत्वका न्यास करे, फिर साधकंम्ेष्ठ सबोद्गमं महत्तस्व 
ओर अहंकारतसका न्यास करे ॥ २९६ ॥ 


तारमायारमायेनडनमोऽन्तेन विन्यसेत्‌ ॥ २९७ ॥ 


अथ-यरं न्यास करनेके समय प्रणव, माया ओर रमा उचा 
रण॒ करके चतुथ्यन्त तसवपद्‌ पटकर फर ^“ नमः यह्‌ 
मच पटः ( १.) २९७ ॥ 


, (९) “ओंहींश्रीं ष्थ्वीतत्वाय नमः ओंहीरश्री तोयतल्वाय नमः ।'इव्यादि । 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ५०३ ) 


पविन्दुमातकावणेपुटितंमूरषुञ्रन्‌ । 
नमाऽन्तमात्कास्थानेमन्वन्यासंप्रयोजयेत्‌ ॥ २९८ ॥ 


अथिर वेन्दुयुक्त मातृकावणएटेत पूरुम उचारण 
करके ‹ नमः ” यह्‌ त्र उच्ारणके ओर मातकास्थानमें .म॑च- ्‌ 
न्यास करे(९)॥ २९८ ॥ 


सवयज्ञमयतनःसवभूतमयवपुः। 
रयतकाटपतामात्तरवत्वास्थापयाम्यहम्‌ ॥ २९९॥ 
अ्थ-( फिर देवीजीप प्राथेना करे किं, ) ययपि तुद्यारा सव 


यज्ञमय तज अर सवेभ्रूतमय शरीरं तथापि मेने तुद्यारी यद 
मूत कल्पितकी तुद्य इस मूर्तिमें स्थापन करतां ॥ २९९ ॥ 


तत "दनाववाननन्यानमवाहनादकम्‌ । 
प्राणप्रातष्सिम्पाद्यपूनयत्परदवताम्‌ ॥ ३०० ॥ 


अथं-फिर पूजाकी विधिके अनुसार ध्यान), आवाहन) माण्‌- 
म्रतिष्ठादि करके उस परमद्‌वताकी पूना करे ॥ ३००॥ 
देवगेदप्रदानेतुयेयेपन्त्राःसमीरिताः । 
तएवातरप्रयाक्व्यापिन्वाटङ्गनप्ूजनं ॥ २०१ ॥ 
थू-द्‌वमाद्रका प्रातष्टाकं समय जा २ मत्र हूगयरह,) यह 
पूर्‌ उनमर्जोका प्रयोग करना चाहय; परस्तु पनाक समय मत्र 
आर लगका भद्‌ कर ॥३०१॥ | 
(१) हींश्रींकीं परमेश्वरे स्वाहा अं नमे ल्के" आंहाश्रा क 
यरमेश्वारिस्वाहा आं नमोमखेः । इं ही श्री करो परमेश्वरि. स्वाहाइ नमः दल्ञि 
णचक्षपिः इस प्रकार ५१ वणे पुटित करके न्यासक्रे" केस स्थानम [कंस वगकरा 
न्यास हयगा, उसकी मुद्रा केसी । किस. उगर्टकि साथ किस उगरका [मलकरर 
वा किंस उगलीसे कोनसा स्थान स्पशे हगा।सो इस पुस्तकके .प॑चमउष्टासकी 1र- 
प्पणीमे मातकान्यसेके प्रयोगमें दिखाया तिक पटकर सरलतास न्यास [कय 
जासक्रगा ॥ 
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{ ५ ४) महानिवोणतंचम्‌ । ` 


विधिवत्संस्ृतेवदह्ावचितेभ्योऽ्विताहतिः। 


अर्बि्यदवषम्पून्यजातकमाणस्राधयंत्‌ ॥ ३०२ ॥ 
अथ-फिर यथाबिधिसे अभिसंस्कार करके उसमें पूजित देव- 
` ताजाके दिये प्राजत आह्वाते देकर विधिविधानसे आवाहन करे 
भर देवीजीकी पूजा करके जातकमे करे ॥ ३०२ ॥ 


मातनन्नानच्कमणमन्नप्राञ्चनम्‌वच । 


चूडापनयनचतषट्सस्काराःराबादताः ॥ ३०३ ॥ 

` अथ-जातकमाद्‌ छ प्रकारके संस्कार मरहादेवजीने कहर । 
डन षड्‌ सस्कारोके नाम यहई-जातकमं, नामकरण; बाहर 
निकलना, अन्नपाशन; युण्डन ओर उपनयन ॥ ३०३ ॥ 


भरगवव्याङ तिचवगायन्रभूरखमन््रकम्‌ । 

समन्जरणामषानतजातकमादनामच ॥ ३०९ ॥ 

अथ-( केस मचसे यह छे संस्कार किये जातें सो कहते ) 
भ्रणव) व्याह्यते, गायत्री) मूलम, सषोधनान्तनाम उच्चारण करक 


ते, अथात्‌-तुम्हारा यह पद्‌ उच्चारण करे, फिर जातकमौदिका 
नामक तिन करे ॥ ३०४ ॥ | 


सम्पददयाम्याप्रकन्तप्तिमुञ्चयवधानवित्‌ । 


 पञचपचाहुतीदेयात्प्रतिरसंस्कारकम्मंणि ॥ ३०५ ॥ 

- अथ-फर वधानका जाननेवाला पुरुष, “संपादयामि स्वा- 
हा ” यह षद्‌ उच्चारण करके प्रत्येक संस्कारम पांच वार आहु- 
ति देवे ( १)॥ ३०५ ॥ 


न 9 

( १ ) अभूव स्वः तत्सवितुवरेष्यं भगौ देवस्य धीमहि धियो यो नप्रचा- 
` दयात्‌ । ही श्रीं करं परमेश्वरि स्वाहा । श्रीमदाच कारिक “ त" नातकर्म संपादयामि 
स्वाहा ॥ इस मंत्रके पद्‌ पाच वार .आहृतिदेकर “जातकर्म पद्के बदले “न 
मक्रणमू"' पद्‌ लगि 1 इस प्रकार षट्‌ कमं भ केवर नाम वदृ देना चाहिये । 
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ष्व 





भावाठकासमेतम्‌ ।. (५०९) 


द तनभ।इातिशतंमूरोज्ञारणपूरवकम्‌ । 
९०यदतइुतेर्शप्रतिमामूधिनि क्ञिपत्‌ ॥ ३०६ ॥ 
न ८ थः कर दत्त नामपदे। ओर देवीकोए- 
अ 
दृवीके मस्तकपर दारय ॥ ह ~ क 
चआयत्ताराभ शषकम्पप्तस्पादयन्पुधाः। | 
भानयत्साध्कान्विप्रान्द्‌नानाथां तोषयेत्‌ ॥३ ०७॥ 
जथ 1फर्‌ ज्ञानो पुरुषको चाहिये कि प्रायश्ित्तादिसे शेष क्म 
करक साधकं ब्राह्मण दीन) द्रि ओर अना्थोको भोजनादि 


` दकर्‌ संतुष्ट करे ॥ ३०७ ॥ 


(0 


उक्तकम्पेस्वराक्तशथेत्पाथपांसत्तभिषैरैः। 


र्नपायत्वाचयन्छक्त्या्रावयन्रामदेवताम्‌ ॥३०८॥ 
जथ-जो इन का्योके करनेमे असमर्थं हो तो केवल सात कलश 


जलसं दवताका खान राय यथाश्ाक्ते पूजाकर नामभवण ` 


कराव ॥.३०८ ॥ 
द[ततनमदादयायाःपरतशछकाथताप्रयं ! । 


एत ङ गादारवद्यानाभहशादादवाकर्षाम्‌ ॥ ३०९॥ 
अथ-हेप्रये ! मने तुमसे जदेकाटेकाक प्रातष्ठाका प्रयोग कहा 


. . रेसदी दगाआदि विद्याओं, महेश्वरादि देवताओंका॥ ३०९ ॥ 


चरुतः[शवार्गस्यप्रात प्रायामयावाधः । 
प्रयाक्तव्यावधानज्ञम्पन्जणामाहपूवकम्‌ ॥ ३१० ॥ 
इति ओरीमहानिवोणतन्तरेसन्बंतन्नोत्तमोत्तमेसवधमनिणय- 
सारे भरीमदादययासदारिवसंवादेआयाकाटीप्र- 
तिष्ठानुष्ठानेबास्त॒ग्रहयागजलाशयादिप्र- 
तिष्ठादेवगरहदानायारेसवदेव- 
दिप्रतिष्ठाक्थर्ननामच- 
 योदशरद्वासः ॥ १३ ॥ 
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(५०६) . महानिवोणतंत्रम्‌। 


अ्थ-एक स्थानसे द्रसरे स्थान मे रख दिया जाय, रसे शिवलि- ` 
गकी प्रतिष्ठामें विधान जाननेबाङा पुरुष मोहरहित हौ मंत्र प्के ` 
इस विधिके अबुसार प्रयोग करे ॥३१०॥ 


` इति श्रीमहानिर्वाणतंत्रेसवेतं त्रोत्तमोत्तमेखं वधमनिणेयसारे भ्रीमदा- 
ययासदाक्चिवसं वादेभायाकालीप्रातष्ठाचुष्ठाने बलद वप्रसाद- 
मिश्रकृतभाषार्ट्‌कायां वास्तु, -ग्रहयागः, जलाशया 
दिभ्रतिष्ठाशथननामच्रयोद शउद्धासः ॥ १३ ॥ 








अथ चतुद्चरदछक्षः । 


श्रीदेव्युवाच । 


आद्यश्चकरयषएानालत्छूपयाभार सावनम्‌ | 
कृ[थतमक्पानाथ ! तृत्तास्मतवभावत ॥ १ ॥ 
अथे-श्रीभगवतीजीनिं कहाः-दे कृपानाथ ! आदि कालछकाके प्रसं- 


, गमे आपने कृपा करके बहत साधन कहे, मे आपका भाव देखक- 
र अत्यत प्रसन्न इट्‌ ॥ १॥ | 


सचर्स्यशार्ङस्यप्रातष्ठावाधयारतः। 
अचर्स्यप्रातेष्ठायाकफटडवापरवकः ॥ २ ॥ | 
अथं-आपने सच हिब्िगकी प्रतिष्ठाका विधान कहा, परु 


अचर शिब्िगकी प्रतिष्ठा केसे दोतीहदे ओंर उस अचर शव. 
 छिगकं प्रातेष्ठाका फर क्या ह्‌ ॥ > ॥ 


न 


कथ्यतांनगर्तानाथ ! सविङेषेणसाम्प्रतम्‌ । 
` इदैदिपरमेतच्त्वप्र्ुवदवृणोमिकम्‌ ॥ २ ॥ 
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^ 


भाषादीकासमेतम्‌। ` (५०७) 


त्वत्तःकोवास्तिसव्वज्ञोदयाटुःसव्वेविद्धिभुः। ` 
अश्ुतषाद्‌ननायथमममानन्द्‌विवद्धनः॥ 9 ॥ 
अथ-सो अव भलीभांतिसे कटिथे । हे जगन्नाथ ! आपके सिवाय 


यह्‌ परमतत्व किससे पंक सो कटो आपकी अपेक्षा कोन पुरुष 
सर्वज्ञ हे । आप दयाल, विथ सवेवित्‌, आश्युतोष, दीननाथ ओर्‌ 
मेरे आनंदंके बद्निवाले ह ॥ ३॥४॥ 


शनासरदाक्चव उवाच । 


शिर्वाखुङ्स्थापनस्यमाहात्म्यंकित्रषीमिते । 
यत्स्थापनान्परापापेक्तोयातिप्रंपदम्‌ ॥ « ॥ 


अथं-्सदाशेवने कटा; शिषद्िगके स्थापन करनेका माहा 
त्म्य तुमसे क्या वणन करू! इस शवाङूगके . स्थापन करनेस 


नुष्यं महापातकसे दछटकर परम पदको प्राप्त होताहं ॥ ५4 ॥ 
स्वणपूणेपह[दानाद्रानमवाद्ुताननात्‌ । 
निस्तयतायकरणादहनात्तपारताषणात्‌ ॥ & ॥ 


ॐ ॐ 


अथ-सुवणके देश्से पूणे इई पथ्वीकं दान करने, ` दशदजार .. 


 अश्वमरेधयज्ञ कंरनेसे, निज्‌ देशम जङश्य खदानेसे, दान व्‌ 
आतुर पुरुषोको सतृष्टकरनसे ॥ ६॥ 


यत्फरुर्भतेमत्यस्तस्मात्काटगुणफडम्‌ । 


शिवाटङ्खप्रातष्ायारङरभतनानरस्षथय ॥ ७ ॥ 
अथ-मनुरष्याको जो एर दीताहं सी इस फस कराड गुणा.फ- 
ल हिवह्िगकी प्रतिष्ठा करनेसे मलवाह) हसम काइ सदेह ` 


` नरी ॥ ७॥ 


 रिङ्करूपीमहदवोयत्रातिष्ठातकारकं ! । 
तवरत्रह्माचविष्णुश्सेन्द्रास्तष्टान्तदेवताः ॥ < ॥ 
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५०८) ` ` महानिवोणतंत्रम्‌ । 
ध-हे कालिकि) जिस स्थानम लिगरूषी शिव विराजते रहँ, 


वहांपर ब्रह्माः विष्ण, इद्र ओर दवताभां बास करतेहं इसम्‌ क- 
छ सदेह नही ॥ < ॥ ह ~ 


क (नि 


सद्धातेकाटताथानदष्ह शानयानिच | 


पुण्यक्षत्राणसब्वाणवत्तन्तारवसान्नवा ॥ ९ ॥ 
` अथ-साडेतीन करोड़ तीथे ओर प्रकारित ब अप्रकाशित एण्य 


कक क 


क्षे शिवजीके निकट वास करतेदे॥९॥ 
रुङ्कहूपधरङम्मुपारतादाखादद्षुच । 
शातहस्तप्रमाणेनाशवक्षेनप्रकातितम्‌ ॥ १० ॥ | 
अथ-िगरूपी रिवजीकी सव दिम शतदाथतक शव- 

सेवं कटलाताहे॥ १०॥ - ` 
इशक्ष्रपदहापुण्यसववताथात्तमात्तमम्‌ । 

 यत्रापराविराजन्तेसववेतीथानिस्तद्‌ा ॥ ११॥ 

` अथ-यह शिवक्षेच अव्यत पित्र आर सव तीथासे श्रेष्ठहं । इस 

शिवक्षे्मे सब देवतां ओर सव तीथ सद्‌ा विराजमान रदतेह॥ ११॥ 
स्ुणमा्राशवक्षत्रयवसद्धावतत्परः। 


सबरैपापनियक्तोयात्यन्तेशङ्राखयम्‌ ॥ १२॥ 
 .अथ-जों पुरुष एक क्षणभरतकभी हदावभावपरायणहा 1शव्‌- 
क्षेमे वास करता ह, बह खव पापोसे छट कर अतसमय शव- 
लोकको चखाजाता है ॥ १२ ॥ | {: 
 अत्रयक्ियतेकम्मेस्वेरपंवाबहुखंतथा । 

प्रभावाद्रूनेटेस्तस्यतत्तत्कोदिगुणंभवेत्‌ ॥ १३॥ ` 

अथ्‌-इष रहिवक्षे्रमे जो थोडा बहत पापपुण्यका कम 
किया जावा, मदष्दिवजीके प्रभावसे वह करोड गुण हौ. 
जाता दे ॥१३॥. 


(-0. 86 "1. 1/8111101080 5118511 0661101 48111. 21411260 0\/ 60870011 





क 
ननन 


क 


ष 
----- वि छन 
ह 4 


र 
ट्ट श = = र = ॐ-+ 


भाषादीकासमेतम्‌ । ( ५०९ )` 
य॒तततञकृतात्पाषान्पुच्यतेक्िवसत्रिधौ । ` 
र२वक्षनङतपारपवच्ररेपस्मपरेये ॥१९ ॥ 
अथ-है प्रिये ! मनुष्यगण चाहं जिस स्थानमें पाप करे शेवकै 


नकट तहा वह पाप द्रृट जाते ह परत हिवजीकि निकट 
जा पाप किया जाताहं बह वज्लेपकी. समान कठोरं रो 


जाता दहे ॥ १४॥ 


उरशस्यजपदानश्राद्धतपणमवच | | 
त्क र[[ताशवक्षतरतदानन्त्यायकदल्पते ॥ १९९ ॥ | 
अर्थ-पुरश्चरण, जपः) दात). श्राद्ध) तपणादि जो कमे शिवक्ष्रमें 


 कि्यजातह । उनका फट अनत होतारं ॥ १९५९ ॥ 


णि ® = 


पुरश्वस्यांशतंकृत्वागररेशिदिनेशयोः। 


4९+९८तदब्‌नात्तस्ङ्नलत्वादरवाान्तकं ॥ १६ ॥ 
अथ-सूग्रहणके समय या चद्र्रहणके समय शत पुरश्चरण ` 
करनेसे जो फर प्राप्त होतारं, जिवजीके पास केवर एकवार 


 कश्नेसे वह फट मिल जाता है ॥ १६ ॥ 


गयागद्कप्रयागेषकोरिपिण्डप्रदोनरः। ` 


यत्प्राप्राततदत्वस्ङ्ात्पण्डप्रदानतः॥ १७॥ 
अथ-गयाक्षे्रमे, गगाक्षे्रमं ओर प्रयागमे करोड पिडदान 


ऋ स क 


कृरनेसे जो फट प्राप्त हीतार, इस 1 शवक्षच्रम केवर एकवार पड 


 दैनैसे वह फर मिट जाता हं ॥ १७ ॥ 


अतिपातकिनायचमहापतकनश्चय । 


रोवता्थङ्कतश्राद्ास्तअपयान्तपरागतम्‌ ॥ १८॥ 
 अ्भ-जो लोग महापातकी ओर अतिपातकी है बहभी 
ङस शिवकषे्रमे केवल एकवार श्राद्ध करनेसे . परम गतिको 


पाते इ ॥.१८॥ 
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(५१०) ` महानिर्वाणतंत्रम्‌ । 
छिङ्ककूपीजगत्राथोदेव्याश्रादुगयासह । 
यत्रास्ततञतिष्ठान्तभुवनानचतुदश ॥ १९ ॥ 

 अथ-लिगरूपी जगन्नाथ - महेश्वर भादुगानाक साथ गजस 
स्थानम विराजमान रहते, ` वर्हापर . चोदह थुवनका रहवास 
होतार ॥ १९ ॥ 

स्थापितेशास्यमादात्म्थंकिञिदेततपकारितम्‌ । 
अनादिभुतभृतेशमहिमावागगोचरः॥ २० ॥ 

. अ्भयह तुम॑स स्थापित महादेवजीका कङ थोडासरा माहास्य 
वणन क्रिया । जो महादेवजी अनादि.छिग ई उनकी मारमा क्च- | 
नकेभी अगोचर ह ॥२०॥' . ` | 

पर।पीठेतवाच्ायामस्परयस्परादूषणम्‌ । 
विद्यतेसुत्रते ! नेतिङ्गहपधरेहरे ॥ २१ ॥ 
अथ सुत्रते ! तद्धारी प्रातिमाके महापीटस्थानम अस्पृर्यक 
 स्परेका दोष होता ई परत्‌ङगरूपा मरहश्चरम अस्प्ररयङ्‌ स्वरका | 
दोष नदहींहोता॥२१॥ ४ 
यथाचकाचनदोवें ! कापदापानर्वययत । 
रिवक्षेमहातीथैतथानानीदिकाठिके ! ॥ २२ ॥ 
धर~ देवि ! हे कालिक ! चक्रकीं पूजक समय जस प्रकार 
स्परदोष नही होता, वेसेही महातीथस्वरूप ेोवक्षत्रम सपशेका 
दोष नरीहै॥२२॥ ` ्‌ | 
बहुनाजकिषुक्तेनतवप्रेसत्यसुच्यते , . - - 
प्रभावःक्षिवछिङ्कस्यमयावक्तंनरक्यते ॥ २३ ॥ 


अथ-भ अधिक ओर क्या कटं तुमसे सत्य कहता फि भली. 
-भातिसं च शिर्वारमक प्रभावको वणेन नदीं कंरसक्ता.॥ २३ ॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । . (1) 


भयुक्तवादकालेङ्खयुक्तवदेकयापिवा । 

साधक रजयद्रत्तयास्वाभाष्रफरषिद्धये ॥ २४९॥ 

रवाल्गम ` गोरोपट भमिलारहैयान रहै, साधकको 
पना अनासा . करनेके ल्यि भक्तिपूवेक उसकी पूजा 
करना चाये ॥२४९॥ . 

+ तछाप्रव्व्तयाहदवतायाोऽपबाप्येत्‌ । 
 -साशश्रमपायतषरुरुभतेषापकात्तपः ॥ २५ ॥ 

अथ-दवताके प्रातिष्ठाके एकादेन पहटे साधकश्रेष्ठ देवताका 
जवास ( ञ्युभ कमक पूवं करिया) करते दहै वह द्रश्षः हजार 


 अश्वमेधयज्ञका फर प्राप्त करसक्ते ह ॥ २५. ॥ 


मरीगन्धःज्ञिखाधान्धंदृष्वपिष्पंफरंदाधि । 
घृतंस्वस्तिकसिन्दररंशंकनठरोचनाः॥ २६॥ 
अआथ- महा; गव; शहा) वान्य) दूष, ष) फट, चृत्‌, स्वस्त- 


क ( चावलके अष्टका बनाहजा चरिकोणांकार एक अधिवास 
दव्य ) सिन्दूर, शंख, काज, रोचन ॥२६॥ 


 तसिद्धाथकाञ्चनरप्यतान्रदपिश्वद्र्पणम्‌। 
अआधवासविधाव्शचदव्याण्यतानयजर्यत्‌ ॥ २७ ॥ 
` अर्थ-सफेद सरसो, सुवणं; चांदी, ताबा, दीष, .द्पेण यह. 


वीस प्रकारक द्रव्य जाववास्षक ववानम इना ॥ २७ ॥ 


प्रत्यकं द्रव्यमादायमाययात्रह्मवि्यया । 

अनेनापरुष्यपदतशछ्ुभमस्त्वधिवाप्तनम्‌ ॥२८॥ 

अथ-इ्न वास द्रव्यमस एकर. ठव्पका व्रण करकं मापा जर्‌ 
गायश्रीको पट परर कट्‌ कं इस दव्पस इस दवताका उभाव 


| वासनो ॥ २८ ॥ 
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(५१२) `  महानिर्वाणततरम्‌ । 


उातस्पृशत्साष्वभारुपषद्याद्यःसववस्ताभः। 
तत"प्रशास्तपाज्रणात्रषवमिवास्र्यत्‌ ॥ २९॥ 
 -अथ-यह मंत्र पटकर मही आदि प्रत्येक वस्तुसे देवताका 
मथा दूए । फिर प्रशस्तिपातरसे तीनवार अधिवास करे ॥ २९ ४ 

अनेनविधिनादेवमधिवीस्यविधानवित्‌ । 

ग्र हद निवषान्नडइग्धाद्यख्चापयत्ततः ॥ ३० ॥ 

सम्पास्पवासस्ाडगस्थपियत्वाप्नाषार्‌ 1 

पम्‌ नववाषनागणशओादान्समञ्चयत्‌ ॥ ३१॥ 

अथ-विज्ञानके जाननेवाटे साधको चाहिये कि इस विधिक्षे 
अनुसार देवताश्ा-आधेवाप्र करके ग्रहप्रातिष्ठाकी ` विधिके अनु- 
` सार इग्धादेसे उस देवताका स्नान करावे; पिर वस्मे छिगफो 
मालित कर (पोछकर) आस्षनके उपर स्थापनकर पूजा अनुष्ठानकी 
` . विधिकं अनुसार गणशादं देवताओकीं पूना करे ॥ ३०.॥ ३१॥ 
 `प्रणवेनकरन्यासाप्राणायामंविधायच। 

ध्यायत्सदारिवशान्त चन्द्रकारस्मप्रभम्‌॥ ३२॥ 
 अथ-प्रगवके दारा करांगन्यास ओर प्राणायाम करके सदा 
शिवका ध्यान करे।वह शांत ओंर चद्माकी कटाके समान कान्त- 
मानद ॥ ६२॥ ्‌ ्‌ 


®, 0 


 व्याज्रचमपरषाननगरयज्ञापवातनम्‌ । 
` वश्रातारतसष्वाग्नागारदङ्कररभूषितम्‌ ॥ ३२॥ 
अथ-वह व्याघ्रचम रषाहिरे ओर नागका -यज्ञोपवीत परै 


इए ह, उनके सव अंग विभृतिकरके रोभायमानेह) उनके शरीरमें 
नागकि गहने शोभायमान ॥ ३६५. 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । (५१३). 


पूम्रपातारूणश्रतरक्तःपंञ्चाभराननेः। 
युक्ताचिनयनविभ्रनटानुटधरंविुम्‌ ॥ ३९ ॥ 
थव धृख्रवणः) पीतवणं, अरूण) श्रतवणै ओर रक्तवणेके 
पाच सुखो करके शोभायमान है . जिनेत्र ओर जटाचूट- 
घारा ओर वथु हं॥ ३४ ॥ ५ 
गदाधर द शथुनंशशञिशोभितमस्तकम्‌ | 
कृपाङ्पावकंपारापिनाके परक करैः ॥ ३५ ॥ 
शृ-उनकं मस्तकूपर.गगाजा विराज रटाहं । उनकं दश 
हाथ हं । उनके माथेपर चदमाको कला शोभायमानहै । वह 
वयि हाथसे कपा, पावक; पाच, पिन।कं ओर परञ्च धारण 
फिये हए दे ॥ ३५ ॥ 
वाेरटधानदक्षञ्टवजाङ्शंशचरम्‌ । 
वृरञचविभतंसबवदवेम्मुनिवरेस्स्ततम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अथ-वह दाह इस अड, वज) अङ्कुश) वाण जर वर्‌ वारण 
करत दह । सष दवता अरर सव महाषया करक चारा अरस बह 
स्तुते कये जातेहं ॥ ३६॥ | 
परमानन्दसन्दोशोखत्टिङख चनम्‌ | 
हिमङढुन्देन्दप्ङ्शेवृषासनविंशाजेतम्‌॥ ३७॥ ्‌ 
 अथं- उनकं कट्‌ नत्र परम जानदकं सम्रहम दाषत ह।उनकषाः 
कृन्त हम, इन्द्‌ आर चद्माक्रा समान श्रत ह। वह्‌ बटकं ऊपर 
विराजमान. ई॥ ३७॥ ्‌ 
परितःसिद्धभन्धवैरप्सरोमिरहानञ्चम्‌ । 
गीयमनगुमकान्तमेकान्तशरणप्रयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
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(५१४) महानिवाणतन्रम्‌ । 


अथ-उनके चारोओर सिद्ध गधवं अप्सराओकि साथ दिन- 
रात. स्तुति गाति ह । वह उम पति. शरणागतजनोंके बहत 
प्यारे है ॥ ३८॥ ` | 
इतिष्यात्वामहेशानेमानसेरुपचारकैः । 
संपूज्यावाद्यताषेद्गयनेच्छक्तयाविधानदित्‌ ॥ ३९ ॥ 
अथे-विधानका जाननेवाङा परुषं इस प्रकार महादेवजीका 
` ध्यान करके मानसिक उपचारके साथ पूनकर उस ङ्गक ऊपर 
आवाहन करे ओर यथाशक्ति उसकी पूजा करे ॥ ३९ ॥ 
` अक्षनाघयुपचाराणांदानेमन्वाःपरोदिताः । 
मूरुमन्वसदवक््यमह रास्यमहात्मनः ॥ ० ॥ 
अथ-आसनादि उपचार देनेके म॑ पीछे कह आया, अष 
महात्मा महेश्ररजीका मूलम कहता ॥ ४० ॥ 
` मायातारःशम्दबीजंसन्ध्यणान्ताक्षरानितम्‌ । 
अद्न्दवन्द्भरूषाव्याशवबनजप्रकात्तितम्‌ ॥ ०१ ॥ | 
 अ्थ-माया “ प्रणव ” हाब्दवीज “र ” ओर चंदरविन्हु अथौत्‌ 
“ही ओं हों ” यह रिवबीजंहै ॥ ४१॥ | 
सुगन्धिपुष्पमाल्येनवाससाच्छायशङ्रम्‌ । 
निवेरयदेव्यशय्यायावद्‌मेवाविशोधयेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
अथिर सुगंधित पुष्प गंध मासे ओर वखसे शिवजीको 
टककर दिव्यसेजपर स्थापित करके गोरीपट् शोधन करे ॥ ४२॥ 
व्यापरपूनयेदेवीमिवमेवविधानतः। _ ` 
 मायया्रकरन्यासप्राणांयापषंसमाचरत्‌ ॥ ९३॥ 
 अये-इस गोरीप्क ऊपर एेसी विधिके अनुसार देवीकी पूना ` 
करे यथा(ः-पदरे. €!" बीज पट्के करन्यास ओर प्राणायाम करे ४३. 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ५१५ ) 


उयद्धानुसरश्कान्तिममरविह्यकैचन्दरक्षणाम्‌ । 
मुक्तायन्ितहेमङण्डठरसत्स्मेराननाम्भोरुहाम्‌॥ 
हस्ताजंरभयंवरञ्चदधतीचकरंतथाग्नंदधत्‌। 
पीनोत्तङ्गःपयोधरांभयदहरापीताम्बंचिन्तये ॥ 8४ ॥ 


श ~ 


थ-फर इस प्रकार देवीजीका ध्यानं करे कि निनकी 


काते उदय होति हए हजार सूयके समान निर्मल हे, अभि; सुय; 


चत्रमास्हा ह तान नन जस्कं, 1जस्क वद्नकमलर्पर्‌ सुस्कान्‌ 


ह आर वट मातयाक्रा सङ्क्ष वरजतःसुवगणक इडटछस्श्चभत 


हो रहा ह, जो करकमलसे चक्र पद्म, वर्‌ ओर अभय धारण किये 
इए है, जिन दोनों पयोधर एीन ओर ञव दैः जो पीतव 
पह्र्ती हें, देक्री भयहारिणी भगवतीका ध्यानं करताहू ॥ ४४५॥ 
इतिध्यात्वामहादेवीूनयेन्ननशाक्तेतः। 
ततस्तुदश्चादक्षाखन्बृषंभञ्चस्तसचयत्‌ ॥ 8५ ॥ 
 अ्थै-इस प्रकार ध्यान करके अपनी शक्तिके अनुसार महदे- . 
वीकी पूजा करे । फिर दशदिक्पाङ ओर इषभ क पूना करे॥५४५॥ 
भगवत्यामवंवक््येयेनारान्याजगन्पया ॥४६॥ 
अथ-अव जगन्मयी मगवतों के आराधना फरनेके मत्क क- 


| ` इताह ॥ ४६॥ 


मार्यारक्ष्पीससुचाय्यसान्तंषष्ठस्वरयाचतम्‌ । 
विन्दुयुक्ततदन्तेचयोजयेद्रहिवहभाम्‌ :॥ ४७ ॥ 
अथ-माया) लक्ष्मी) षष्ठ स्वरयुक्त हकारम चन्वाविन्डउचा- 
रण कर अन्तमं “स्वाहा"मिलावं)इस्से यह मत्र सद होगाफि“ 
भ्रीं दं स्वाहा?॥४॥ 
पूव्वेवरस्थापयन्देवासन्वेद्वषखुहरत्‌ । 
दधियुक्तमाषभरक्तशकेरादेसमन्वितम्‌ ॥४८॥ 
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( ५१६ )  महानिवोणतंत्रम्‌ । 


शो कि कर. 


अथ-पहटेकी समान देवीको स्थापित कर सव॒ देवता्जक 
लिये शकरादियुक्त दहीयुक्त उरदयुक्त भक्तवछिदे ॥ ४८ ॥ 


9 0 


एशास्यावालमादयवाश्णनविश्च वियत्‌ । 
सुप्रल्यगन्पपुष्पास्यामन्नरणाननचापयत्‌ ॥ ९९ ॥ 
अथ-यह वारे) अथात्‌ पूजाकी सामभीः इशानकोणम रखक- 
र बरुणवीज ( वं ) से गुद्धकेर फिर सुगंधित पष्पस पजकर यह 
मंच पटकर उत्सगे करे कि ॥४९॥ 
सवद वागसद्धमणागन्वव्वारमराक्षसाः। 
पिञ्चाचामातरयक्षाभ्ताश्चापतरस्तथा ॥०॥ 
अथ-समस्तदेव, सदः; गधवे, नाग, राक्षस, पिशाच ओर 
मातृगण, यक्ष, भूतः, पितर ॥ ५० ॥ 
ऋषयायरन्यदवाशबाखग्रह्न्तुसयताः। 
प्रवास्यमहादवातष्ठन्तागारजामाप ॥ १ ॥ 
थे-कषि ओर सव देवता सावधान होकर वलिक प्रण 
करें ओर सवी इन महादेव बव महादेबीके साथ र्हँ॥ ५१॥ 
तताजपन्महादव्यामन्वमतयथष्पतम्‌ । 
 गीतवायादिभिःसद्धिविद्ध्यान्पङ्गङक्रियाम्‌॥५२॥ 
अथ-फिर ही नी हं स्वादा"इ्छानुसार इस महादेवीके मचको 
जपं । अनंतर उत्तम गति बाजे गाने. इत्यादिसे ` मांगाडेकाक्रिया 
करे ॥५२॥ | 
अधिवारसविधायेत्यंपरेऽह्विविहितक्रिय | 
सकलपावाधवत्करत्वापञ्चदवानप्रपूजयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अथे-इष प्रकार अधिवास करके दूसरे दिन निव्यक्रिया कर- 
क यथाविधि सकरप कर पाच देवताओंकी पूजा करे . ॥ ५३ ॥ 


((-0. 186 श. 18111018 5118511 06610) 48101114. [0111260 0\/ &€810011 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (५१७). 


म्‌तिपूनावस्ताद्धाराब्रदधे्द्धेस्षमाचरन्‌ | 

म दराद्रारपारच्यनद्धक्त्यासमाहितः। ५९ ॥ 

जथ-फर मातृकापूजाः वसुधारा ओंर बृद्धिश्राद्ध करके भक्ति 
पूवकं महाद्वजाके नदाजादे द्वारपालोकीं पूजाकरे ॥ ५४ ॥ 

नन्द्‌महाविरःकश्चिवर्दनागणनायकः | 

द(रपारगवस्यतस्वश्च्लाल्लपाणयः॥५५ ॥ 

अथ- नन्दा) महावर, केशवदन, गणनायक यह्‌ शिबजीके ढा- 
रपारहं । इन सषके हाथमं अख शखंह ॥ ५५ ॥ 
ततर्ङ्गस्मनायवदषूपाचतारणम्‌ । 
भण्डटस॒र्षताभद्रस्थापयद्राञ्चभासन ॥ <& ॥ 
अथ-फिर बेदीरूप तारिणी ओर शिर्वाङिगको लाय सवेतेा- 
भद्र मंडले वा उत्तम आसनपर स्थापित करे ॥ ५६ ॥ 
अष्टमिःकटशचैरम्धुमठनाव्यम्बकेनच । , 
स्ापयित्वाचयेद्धक्तयाषोड्रोरुपचारकेः ॥ ५७॥ 
अथिर" ओं हमत ओर “न्यवकं यजामहे सुगि पष्ट 
द्धनम्‌" इस म॑च्रको पट्के अष्टकलश जसे महदेवनीको स्ना- 


न कराय भक्तिसहित षोडश्षोपचारसे पूना करं ॥ ५७ ॥ 


वेदीचमूरमन्येणतद्रत्सस्थाप्यपूजनयन्‌ । 
कृताञ्जरिपटःसाधुःप्राथयेच्छङ्सशवम्‌ ॥ ५८ ॥ 


[ छो श कनः 


म छिगिको स्थापकर पूना करे, फिर साधु पुरुष हाथ जाङ्करः 
महदेवजीसे प्राथथना करे कि ॥ ५८ ॥ 


 आगच्छभगवन्छम्भों ! सवेदेवनमस्ृत ! ॥ 


पिनाकपाणे ! सर्वेश ! महदिव ! नमोऽस्तुते ॥ ५९॥ 
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(५१८ ) महानिवांणतंचम्‌ । 


 अथ-हे भगवन्‌ ! हं शम्भो ! आगमन फरो । तुम सब देवता 

ओके नमस्कार करने योग्यहो।हे पिनाकपाणे! तुम सबके ईश्वरहो । 

हे महदेव! तमको नमस्कार हं ॥ ५९ ॥ 

अयच्छमान्दस्दव्‌ ! भक्तावु्रहकरिकं ! । 
भगवत्यास्हागच्छङृपाङ्करूनमानमः ॥ & ° ॥ 
अथ-हेदेव।तुम कृपा करोतम भक्तोपर अनुग्रह करके भगवती के 

साय इस मादरम जागमन करो । तुमको बारवार नमस्कार द॥६०॥ 


मातर्देवि ! महामाये ! सवेकल्याणकारिणि ! 


श 


ग्रसादशम्बुनसाद्नमस्तऽस्तुहरप्रयं ! ॥ &१॥ 
अथ-हे महामयि ! सवंङय्याणकारिणी ! हरभ्रिये ! मातः ! 
देवि ! महादेवजीके साथ तुम प्रत्न होवो ! तुमको नम- 
सकारे ॥६१॥ ` "` भ 
आयादिवरदे ! देवि ! भवनेऽस्मिन्वरप्रदे | । 
भ्रताभवमहशओान । सवेसम्पत्कराभव ॥ &२॥ 
अथ-हे वरदे ! हे देवि ! इस भवनम आगमन करो, हेवरदा- 
यिति! प्रसन्न हषवो। हे महेश्वरि! हमे सवे सपत्तिकी देनेवाली ` 
होवा ॥ ६२ ॥ . 
उत्तिष्ठदेषदेवेरि ! स्वैःस्पैः परिकेरेःस३ । 
सुखंनिवसतांगेदेप्रीयेतां भक्तवत्सरो ॥ ६३ ॥ 
` अथ-हे महेश्वर! ह महेश्वरि ! अपने २ परिवारके साथ उठो 
तुम भक्तवत्सल हा । पुम इस ग्रहमं रहकर भ्रसनत्र रोवो ॥ ६२ ॥ 
दतिप्राथ्याश्चवदवामज्गरखष्वानपूवकम्‌ । 
्दल्लणत्रपावडमकारायत्वापवंशयत्‌ ॥ &* ॥ 


अथ-महेदवर ओर महेशरीसे एसी प्रा्थना करके मगटध्वनि 
कर तीनवार गृहक परिमा केराय गृहमे प्रवेश करापे ॥ ६४ ॥ .. 
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क 
१ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( ५१९ ) 


पापाणखनितेगत्तेदष्टकारचितेऽपिवा। 

अवाञ्ञभागारुङ्कस्यरापयें गूखुयुच्चरन्‌ ॥ & 4 ॥ 

जथ-1फर मूटमनच्र पट्‌कर पर्थरके खदेर धांवलेभ अथवा 
इटाफै वने हुये थाव लिगके नीचेका भाग तीनदिस्पे गाङ्दे६५ 


म विचन्द्रश्सूुस्यश्चयावत्पथ्वाचसागराः। 
तावदव्रमहादेवस्थिरोभवनमोऽस्तुते ॥ ६६ ॥ 
अथ-जवतक्‌ चंद्रमा ओर सु्यं॑स्थिर रहै जवतक ससद 
रहै हे मह दिव!तव तक तुम इस स्थानें स्थिर होवो । तुमको मम- 
स्कारहे ॥ ६६ ॥ 
मृन्त्रणाननसुददकारार्यत्वासदाशवम्‌ । 
उत्तरा्रांतरवेर्दिमखेनेव प्रवेशयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
अथ-यह्‌ म्र पट सदाशिवकों दद्तासे स्थापन करे ओरम्‌- 
छम पट उत्तश्यख किया हज गोरीपट रखफके उनको प्रे 
शितषरवे ॥ ६७ ॥ ¦ 
स्थिराभवनगद्वाति)सृष्टिस्थित्यन्तकारिणि । 
यावदिषानिश्चानाथोतावद्जस्थिराभव ॥ &८॥ 
अनेनस॒ददाटकृत्याटर्गस्प्रडापठदमम्‌ ॥ ६९ ॥ ` 
अभ-षटिर यह मज पडे की, हे सुष्टिस्थितिसंहारकारिणी ज- 


गद्धात्री ! स्थिर होवो, जवतक - चद्‌) सयं रहँ तवतक तुम इस 
स्थानें स्थिर होवो ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ` ्‌ 


व्याघ्रभूताःरपञ्चचश्चगनपवा [सद्चारणाः। 

यक्षानागाश्रवेताखाखोकपारखामहषयः ॥ ° ॥ 

अर्भ-व्यात्र, भरतः पिश्चाच, गंधे) {सद्ध) चारण, यक्ता ताग ` 
बेताल) लोकपार्‌) महषिगण ॥ ७० ॥ 
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(५२०) महानिवांणतंचम्‌ ।` 


मातरोगणनाथाश्चविष्णुवरेहलबरहस्पतिः। ` 
 यरस्पवास्तहासनयुक्तमचरःखचरास्तथा ॥ ७१॥ 
¦ ` अथ-ओर मात्रकाए, गणपतिगणः भ्रचरगण, खेचरगण, मह्या, 
विष्णु ओर बृहस्पति जिनके सिहासनकौ उठातेरै ॥ ७१ ॥ 
अआबाहवामतदवन्यक्षमाशानमव्ययम्‌ । ्‌ 
 आगच्छभगवन्नत्रब्रह्ानेमितयन््के ॥ ७२ ॥ 
`  अथ-उन्‌ लेनयन आेनाश्ो देव महादेवजीका आवारन कर- | 
ताहू हं भगवन्‌! तुम इस ब्रह्मनिमितयंचमें रहो ॥ ७२॥ 
ओुवायमवक्षवषाश्यभायचस्ुखायच। . ` 
ततद्वव्रात्ाक्तवाधनास्नापयाञ्छम्‌ ॥ ७३ ॥ 
| ध-तुम सवका [स्थर करो । तुभ सवके लि मगर ओर स 
खका विधान करा । फर देवप्रतिष्ठामें कही हहं विधिके अनुसार 
शिवजोकां स्नान करावें ॥७३॥ ः 
प्राणद्धयात्वामानसोपचरे.सम्प्ूनयेस्ियेः 
विर्षमव्यसस्थाप्यस्मच्यगणदवताः। 
पनध्योत्वामरेशानंपुष्पंलिगोपरिन्यसेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
अथ-ह्‌ प्रय! पटरेको समान ध्यान करके मानिक उपचार- 
सं पूजा कर ! र वेश्चेष अ्ष्यं स्थापित करके गणदेवतार्जाकी 
पूजा करे । अ।र फिर ध्यान करके छिगके ऊपर पुष्प स्थापित 
` करे ॥ ७ ॥ | 
पाराङ्कशएदाश्चक्त्यादसान्ताःसाबन्दकाः । 
ह[इसदातमन््ेणतचप्राणात्रवेशयेत्‌ । ` 
चन्द्नागुरुकाईमीरेविरिप्यगिरिनापतिम्‌ ॥ ७९५ ॥ 


((-0. 1816 @1. {81111018 5118511 (0161001 | [21111260 0\/ €681001 





भाषाेकासमेतम्‌ ` (५२१) 


जथ पाश्च जर्‌ अङ्कश्च पुटित मापा उच्चारण करके 'य' सेल. 
कर स तक सात अक्षरम अनुस्वार मिलाय पटठकर णि 
ह। हसः ” यह्‌ मत्र ( १) पटकर उस्र छिगकी भाण- 
प्रातष्ठा केर । एर चदन, अगर, ओर केशरे गिरिजापतिके 
अग पूजितकर ॥ ७५ ॥ | 
 यनेत्परगुक्तविधिनाषोडरोरुपचारकेः । 
जातनामादेसंस्कारान्कृत्वापूवे विधानवत्‌ ॥ ७६॥ 
अथ-पहछे कदी हृं विधिकर अनुसार सोह उपचारत प्रजा 
करे । फिर पहर कहे विधानकी नाई जातकमे, नामकरणआदि 
संस्कार करक ॥ ७६ ॥ 
 समाप्यसववृषवद्वर्याद्वामहेश्वयम्‌ । 
 अभ्यच्येतत्नदेवस्यमूत्त(रष्ट प्रपूनयत्‌ ॥ ७७ । 
अ्थे-विधिविधानसे सब कर्मोकि करे । किर वेदीमें 


छ नि क कि 


रीकी पूजा करके तिसमे देवदेवीकी अष्टमातकां 
करे ॥ -७७ ॥ : (५. 


डवेक्षतेःसमुदिणएाभवानख्युदाहता । _ 
शुद्रोऽभिर्योवायुःस्याद्वीमओकाञ्चञ्चग्दतः ॥७८॥ 
धै-अष्टमूर्मिंकी पनाक समय इस प्रकार कहना चाहिये कि 


4 ल 
ऋ 


 ( शवाय क्षितिमूतंये नमः १ । भवाय जलमूतये नमः २। 


रुद्राय अमिमूरतयेनमः-३ । उग्राय वायुमूतय नमः ४ । नामाव 
आकाञ्चमृतये नमः ५ ॥ ७८ ॥ 


प्ञोःपतियेजमानोमहादेवःसुधाकरः । 
इशानःसूय्यैहत्येतेमूत्तेयोोप्रकीतिताः ॥ ०९ ॥ 


(१)५अओंहींकरंयंरंरंषैरौर्षसंशरहसः'॥ 
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( ५२२) ` | महानिवोणतंच्रम्‌ । 


अथे-पश्चुपतये यजमानमरतये नमः ६ । महादेवाय सोम- 


मृतय नमः अ । इश्चानाय सूयमृतंये नमः ८) इसप्रकार आड 
मूति कदी ॥ ७९ ॥ 


नणतादनमान्तनप्रत्यकाहूानपूवकंम्‌ | 
इतव्[दासानपस्यनतमषठमुत्ताःकमाययनत्‌ ॥ ८० ॥ 


धृ-पहरे प्रणव) लन्तमे “नमः, पद्‌ छगाय प्रतयेफ मविक्ा 
 आषाहन करके पूवादेशासे सकर रकश्षान कोणतक कमस . उक्त 
आठ मूतिकी पूजा करे ( ९१.) ॥ ८० ॥ 


इन्द्रादिदिक्पतीनिष्ात्राह्यायाश्वाष्मातरका 
वृषंवितानगेदादिद्द्यादीश्ायसाधकः ॥ ८१ ॥ 


 _ अर्थ-फिर साधकको चाये कि इन्द्रादि सब दिक्पालोंकी 
ओर ब्राह्याआाद्‌ आठ मातृकाञकी पूजा करके; वृष, वितान 
गरृहादे सव महदेवजीफो भेट करे ॥ ८१॥ 


तत्‌.कताजाङर्भ॑क्तयाप्राथयत्पवेतापातम्‌ ॥ ८२ ॥ 


ट ® ॐ. 


अथ-फ़र हाथ जोड भाक्तंके सहित पावेतीके नाथ महदेवजीसे 
प्राथना करे फ ॥ <२॥ | 


गरहजस्मन्करुणापसन्पा ! स्थापताअकप्तमयाप्रभा {| 
बृत्तादभगवन्छम्भा ! सवकारणकारण ! ॥ ८३ ॥ 


(१) आठ मृतियोका आवाहन ओर पूना एस प्रकार है । “हे शध! हे क्चिति- 
मूत इहागच्छ इहागच्छ !। इटं तिष्ठ इह तिष्ठ २ । हद स््रिषेहि इह सतिधेहि ३ । 
इह सम्मुखा भव इह सम्मुखा भव ४ । इह सन्निरुद्धो भव इर सन्निरुद्धोभव ५ । 
मम .पृना गृहाण । रस मंच्रसे आवाहन करके पर्वदिङ्ञामें इस मेत्रस्े षना 
करे कि ^ ओं शवोय क्षितिमतेये नमः” आठ दिशामि अष्ठमतिको पनाम ही नाम 
बदलकर दस प्रकार आवाहन ओर पजा करे । 
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भाषादीकासमेतम्‌ । . (५२३ ) 


अथ-हे फरूगासागर ! मेने तुमको स गृहमे स्थापन छफिया । 
हे प्रभो ! तुम सष कारणकि कारण हो । है भगवन्‌ शम्भो ! प्रसन्न 
हौषौ ॥ ८३ ॥ 
यावत्सछकतागरपथ्वायादच्छद्चादवाकर्‌ । 
तावद्स्मिन्शृहेतिष॒नमस्तेपरमेशवर ! ॥ ८४ ॥ 
अथ-हे परमेश्वर ! जवतक सय्दसारेत प्रध्वां रहगा,) जवतक 
चन्द्रमा) सूये रदेगे । तवतक इस गृहमे विराजा । तुमको 
नमस्कार ₹ ॥ ८४ ॥ 
गरहेऽस्मन्यस्यकस्यापिजीवस्यमरणंभवेत्‌ । 
नतत्पपिःप्ररिप्येदप्रसादात्तवधूजेटे ! ॥ ८५ ॥ 
अ्थ-हे पूजे ! इस गदमें यदि किसी जीवकी अपमृथ्यु हवे 
तुद्यारे प्रस्ादसे मेँ उसके पापमे न फुं ॥ ८५ ॥ ्‌ 
ततःप्रदाक्षणाङ्ृव्यनपस् त्यग्रहवनत्‌ । 
प्रभातेपुनरागत्यस्नापयखन्द्रशखस्म्‌ ॥ ८& ॥ 
धृ-फिर प्रदक्षिणा ओर नमस्कार करकं गृहम गमन कर) 
दूसरे दिन प्रभातको उस स्थानम जाय उन चद्रशखर ( महादे- 
वजी ) फो स्नान करावे ॥ ८६ ॥ 
श्ुदध.पञ्ात्‌ स्नानं प्रथमप्रातपादयत्‌ । 
ततःसुगान्धतायानकटशःशतक्तस्यक ॥ ८७ ॥ 
भृ-पटछे शुद्ध प॑चाश्रतसे स्नान करावे । फिर सगाधत एक 
शात कलशजटसे स्नान करावे ॥ ८ ॥ 
पूञ्यतंयथाश्क्तयाप्राधयद्वाक्त भावत ॥ ८८ ॥ 
अभ-अनतर  भक्तिभावसे यथाशक्ते पूनाकर परान 
करे कि॥८८॥ | 


((-0. 1816 1. 18111081 5185111 (06601101 8111111. 1411260 0 ©6810011 


(५२४ )  महापिवाणतत्रम्‌ 


विधिहीनकरियादीनभक्तिदीनंयदवितम्‌ । 
सम्प्णमस्तुतत्सवतत्प्रसादड़मापत | 
ृ-हे उमापते ! जो इस पूनामें इछ विधिहीन क्रियारीन) या 
 अक्तिदीन इभा हो तो आपके प्रसादसे बह सव सम्पूणं हौ ॥८९ ॥ 
यावच्चन्द्रशसय्यंशअचयावत्पृथ्वाचसागयः । 
 तावन्पेकीतिरतुखारोकेतिष्ठतुस्षवेदा ॥ ९० ॥ 
अर्थ-जवतक चंदमा, सूये, पृथ्वी ओर सागर ह तबतक इस 


छक को कि 


रोकमें मरी अतर कीति स्थाई रहं ॥ ९० ॥ 
नमघ्यक्षायरुद्रायपिनाकवरधारिणे । 

विष्णब्रह्न्रसूस्याचयराचतायनमानमः ॥ ९१ ॥ 
अध-जो ओष्ठ पिनाकधारी जनेः रुद ई, तिनको नमस्कार ह। 


जो ब्रह्मा, विष्णु, इद सूयोदि देवताओं करके प्राजेत हं उन पर 
मश्वरको वारंवार नमस्कार करता ॥ ९१॥ 


ततस्तदक्षिणांदच्वाभानयेत्काटकान्द्रनान्‌ । 


भ अ 


 भश्षयेपेयेश्चवक्षभिद्‌रिदरान्परताषयत्‌ ॥ ९२॥ ` 
अथ-इसके उपरांत दक्षिणा देकर ङइख्वानाको जर ब्राह्यणाका 
भोजन करि । फिर दरिदोंको खान) पान ओर वख देकर सतु 
करे ॥ ९.२ ॥ | 
प्रत्यटपजयंरर्वयथारवभवमात्सनः। 
स्थावरारवारगन्तुनकदापिवेचाड्यंत्‌ ॥ ९३ ॥ 
अथ-अनंतर अपने विभवके अनुसार प्रतिदिन महादेवजीकी 
पूजाकरे, परंतु स्थापित रिर्व्गको कभी दूसरे स्थानपर नही 
जाना चाये ॥ ९३ ॥ | 


अचरुस्येशिद्धस्यप्रतिष्टाकथितेतिते । 
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 भाषादीकासमेतम्‌ (५२५ ) 


= = न क 
सङ्क्षपात्परमेशानि ! स्वागमसञुद्धता ॥ ९९ ॥ 
अथ-हे मदेश्ररि ! भे सब्र आगमोरमेसे निकालकर संकषेपसे, 

अचर शिर्वाङ्गक प्रतिष्ठा तुमसे कही ॥ ९४ \ [म 
. ` ` देव्युवाच । हः 


क 0 


यद्यकस्मदवतानांपूनावाधोभवद्विभो ! | 
विधेयंसतरकिभकतेस्तन्मेकथयतत्वतः॥ ९९ ॥ 


अथ-भगवतीने पूछा, हे षिभो ! यदि अचानक किसी दिन शि- 


वकी पूजानहो तौ व्हपर भक्तोफो क्या करना चांहिये,सो अस्षसे 
कटो ॥ ९५ ॥ ्‌ 


अप्रूजनीयाकेदैषिभयुर्देवमृत्तेयः। 
त्यास्याकवाकनद्‌र्षणतदुपायश्चभण्य॒ताम्‌ ॥ ९६ ॥ 
अथ-किंस दोषंके होनेसे देवमूति अपूज्य ओर त्याग देने योग्य 
हो तीह सभी युक्स कटौ ॥ ९६ ॥ 
श्रीसरदाशिव उवाच । | 
एकाहमचेनावाधेद्रिुणंदेवमचयेत्‌ । 
दिनद्रयेतद्धिगुणंतद्वगुण्यंदिनतये ॥ ९७॥ 
अ्थ-भीसदाशिवने कंहा-जो एकदिन पूजा नहो तो दूसरे दिन 
दुगनी पूजा करे। दोदिन पूजा न हों तो चाशनी पूजाकर, तान्‌ ॥द्‌न 
पूजा नदोनसे उस्से दुणनी अथात्‌ जाठयुनी पना करनी चादिये॥९॥ 
ततःषण्मासपय्येन्तंयदि प्ूनानसम्भवत्‌ । 
तदाष्टकठरैदैवंस्नापयित्वायनेत्पुधीः ॥ ५८ ॥ 
अर्थ-यदि छः मासतक पूजाम बाधा पड़ तो ज्ञानी पुरुषको चा- 


® क 


हिये किं आटकलशच जसे देवमूर्तिको स्नान कराय पूना करे॥९८॥ 
पण्मासात्परतोदेवप्राक्संस्कारवधानतः । 
 पुनःसुसंस्कृतंकृत्वापूजयेत्साधकाणीः ॥ ९९ ॥ 
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(५२६ ) महानेषोणतच्रम्‌ । 


अथ-याद्‌ छेः मास्से अधेक समयतकं पूनान होतो पेदे के | 
संस्कारकी विके अनुसार षटिर देवम्‌तिका संस्कार करके सा- 
 धफशेष्ठको पूजा करनी चाहिये ॥ ९९ ॥ 


खाण्डत्रुएषट्तव्यङ्खसस्पृष्ङष्ठराग्णा। 

पार्ततड्षटभम्यादनदवपूजयद्‌ङुषः ॥ १००॥ 

अथ्‌-जो देवमूति टूटगदहै, जिस मतिम ऊद होगयाहे, अंग 
हीन रहोगई ₹, कोटीसे खह्गं हं, अथवा दूषित भूमिम गिरी 
हे, ज्ञानीं पुरुषको चादिये कि एेसी प्रतिमाफो न पूजे ॥१०० ॥ 
 हनङ्गस्फुयटतभय्रदवतायावस्षजयत्‌ । 


0 


स्पशचादददषद्षन्तुसरस्ङृत्यपुनरचयत्‌ ॥ ३०३ ॥ 

अथ-जो मति अगहीन हौगङहं अथवा जो टृूटगईं ह, उसको 
जलम मिलादेषे । परत जो सति स्पश्ाददौषसे दूषित हरदं 
उसको फिर संस्कार करके पूजे ॥ ५०१ ॥ 


क 6 क 


परापाठ्ऽनादाछङ्ख सवद षादवजित्‌ । 
सुव्‌दप्ूजयत्ततस्वस्वामष्सुखात्रय ॥ १०२॥ 
अथ-जो महापीठ ओर अनादि छिगहै,.तिसमें छञजा कतका 


दोष नही कगता ।-इस कारण उसमे सुखप्र।पिके लिये सदा 
अपने-अपने अभीष्टदेवताकी पृजाकरे ॥ १०२ ॥ 


यद्यत्पृष्रमहामाये ! तृणांकमानुजीषिनाम्‌ । 
निःश्रेयसायतत्सवस्तविशेष॑प्रकी सितम्‌ ॥ १०३॥ 


अथ-हे महाभागे ! कमान॒जीवी मनुष्योके मगखाथ जोर तुमने 
शूछा वह भने भीमां तिसे कहा ॥ १०३ ॥ 


विनाकम्पेनतिष्न्तिक्षणाद्यमपिदेहिनः। 
आनेच्छन्तोऽपिविवराकृष्यन्तेकम्पवाथु न! ॥१ ०४॥ 
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भाषारीकासमेतम्‌ । ` ( ५२७ ) 


जथ --मदुष्यगण विनाकमं करे क्षणभरभी नहा रहसक्तं) 


पाद्‌ व्ह कमं करनेकीं इच्छानभी करेतो भीष्मे करनेकी ` 
पवनस खच जाते हं ॥ १०४ ॥ 


कैस्मणासुखमश्रान्तदःखमश्रान्तकम्पणा। 

नायन्तचप्रखयन्तवत्तेन्तेकम्पणोवश्चात्‌ ॥ १०९ ॥ 

जथ- मनुष्य कमसे सख भोगते हैः कमसे दुःख भोगंत ३ क्म॑से 
जन्मते ओर मरते ह ॥ १०५॥ 

अतबहवधकस्पकाथतस्ाधनान्वतम्‌ | 

शरद्‌ तयर्टपवापानाड्‌शचषतानवृत्तयं ॥ १०६॥ 

थ-इस कारण म अल्पज्ञानी पुरूषो की प्रब्रात्तेके लिये ओर दुष्- 

प्रबा्तेके अरग कृरनेको साधन समेत अनेक प्रकारके कमे कहे १०६ 

यतोहिकम्पेद्विविधंज्चभञाश्चुभमेवच । 

अश भात्कम्पणाप्रान्तपाणनर्तात्रयातनाम्‌॥१०७॥ 
 अथं-कमं दो प्रकारके द श्चम ओर अञ्चुभ) अश्चुभ कमं करनेसे 
प्राणियोंको तीव्र पीडा होती ह ॥ १०७ ॥ 

कृम्पंणोऽपिङ्भारैवि ! फरेष्वासक्तवेतस्षः । 

प्रयान्त्यायान्त्ययुनहकम्प ुखख्यानच्ताः ॥ १०८ ॥ 


क~ क 


अर्थ-हे देवि ! जो फलम: चित्तको आसक्त करके दुभ कम 
कृरते दै बहभी इस कमंकीं जजीरम वधकर इस रोक आर परः 


` ठखछोकम गमनागमन करतें इई ॥ १०८ ॥ 


यावत्रक्षायतेकम्पञ्युभवाञ्चुभम्‌ववा। 


तावन्रजायतेपोक्षात्रणाकलपश्चतरष ।॥ १०९ ॥ 
अ्थ-जवतक ञ्चभ या अश्चुभ कर्मक क्षय नही होता तबतक 


` शत करपसेभी मनुष्यकीं सक्ति नही हीसक्ती ॥ १०९ ॥ 
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। ४ 
| (५२८) महानिवाणतत्रम्‌ । 


` यथाडोहमयेःपाशैःपाशेःस्वणेमयेरपि । 
तथाबद्धोभवेनीवःकम्मेभिश्ाड्ुभेःञ्ुभेः ॥ ३१० ॥ 
अथ-जनेसे- पञ छोहैकी या सुवणेका जंजीरसे बधारहता है 
तैसे दी मवुष्य शुभ या-जञ्चुम कमासि बधा रहता हं ॥ ११० ॥ 
क्वौोणःसततंकम्पेकुतवाकष्टशतान्यपि । 
तावत्ररभतेमोक्षयावज्ज्ञाननविन्द्‌ति ॥ १११॥ 


अथ-जवतक ज्ञान प्राप्त नहा इता तबतक) सदा कमका 
अनुष्ठान करकं आर शत २ कष्ट करकं भा अक्तं नहा त्रात 


 होसक्ती ॥ १९११॥ 


 ज्ञानंतत्सविचरेणनिष्कमेनापिकम्म॑णा । 
जायतेक्षीणतमसांविदुषांनिम्पेखात्पनाम्‌ ॥ ११२ ॥ 
अथ-जनका स्वभाव नमह हइ जार जा खम व्रज्ञानादह्‌ 
उनका तवाक उचारक जयवा नच्काम कमक अनदत्‌ करनस 


ज्ञान उत्पन्न रीता हं॥ ११२॥ 


ब्रह्मादित॒णपय्येन्तंमाययाकटिपतंजगत्‌ । 

सत्यमेकेपरंब्रह्मविदित्वैवंसुखीभवेत्‌ ॥ ११३॥ 

अर्थ-बह्यासे लेकर तण गुमतक संब जगत्‌ मायासे कल्पित 
इजा ह। एक परम ब्रह्यका सव्य जानकर नत्य सुख भाग कंसा 


 जासक्ताहै॥ १९१३॥ ` 


", विहायनामरूपा[णानत्यत्रह्नाणान शद । 
रिनाश्ततच्वायःसञक्तःकम्मबन्धनात्‌ ॥ ११४ ॥ 
 -अथ-जो नामरूपको छोडकर निव्य निश्चल बद्यके तवका 


निरूपण करताहे, वह कमवेधनंस छूट जाता है ॥ ११४ ॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌। ( ५२९ ) 


नसुक्तजपनाद्(मादपवास्शतंरप्‌ । 
ब्रह्मवाहमातन्ञात्वागक्ाभवातेद्‌हभृत्‌ ॥ ११५ ॥ 
अथ-जप)हीम आर शतरेउपवास्र करनेसे मुक्ति नही दो तीरम 
हा ब्रह्म ह एसा ज्ञान हौनेसे श्रीरधारीकी सक्ते दोजातीहै।॥१२९५॥ 
आत्पासान्नार्वञ्चुःपणःतत्य[इद्रतःपरात्परः । 
दरर्याअपनदहस्थाज्ञात्ववसुक भाग्भवेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
अथ-आत्मां साक्षिस्वरूपहे अथात्‌ श्युभाञ्चभको देखनेवाल 
हं । वहे विथु अथात्‌ सवव्यापक हं । वह पण अथात्‌ अखंडस्व- 
रूपै । बह अद्वितीय अथौत्‌ परय परेहै । एेसा ज्ञान होनेसे जीब- 
की मुक्ति दौसक्तीे ॥ ११६॥ | 
ारुकरोडनवत्सरवशूपनामादेकदटपनम्‌ । 
विहायत्रह्मनिषठायःसथुक्तोनात्रसर्चयः ॥ ३१७ ॥ 
अर्थ-ब्रह्यका नाम स्वरूपादि करपना करना वालकोके खेख्की 


क 


समान है जो इस वारखेलको छोड़कर केवल व्र्मनिष्ठ॒दोताहै 
वह निःसंदेह मक्ति प्राप्त करङेताहं ॥ ११० ॥ 
पनसाकारपतापात्ततणाचन्प्षिस्ाघना । 
स्व्‌ प्रग्धेनरान्यैनराजानापानवास्तय ॥ ११८ ॥ 
` अभर-मनःकरिपित देवमूत्ि यदि मव॒ष्योंको मोक्ष देसकं तो 
मनुष्य स्वमरमें पाये राञ्यसते राजा हानका भा संनत टो्वै॥ १२८॥ 
मृच्छिखधातुदावादिम्‌त्तविश्वरडद्यय 
द्धिरयन्तस्तपसाज्ञानविनाषक्षनया-तत्‌ ॥ ११९ ॥ 
अथे-नो मिदको) काठक) पत्थरका मृत्तिका इश्वर समज्ञ क 
र तपस्यादे करतेहवाह वृथा क पाते । क्या किं विना ज्ञानक 


मुक्तं नहा हाता ॥ १६९. ॥ 
३४ 
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| § | ध ६ 
| ( ५३० ) ` महानिबांणतंत्रम्‌ । 


आहारसंयमहिषटायथेष्टाहारतन्दिखाः । 
ब्रह्मज्ञानरिदिनश्च््नष्काततत्रनान्ताकम्‌ ॥ १२० ॥ ` 
 अथ-मवुष्य आहारक वश्चम रखकर श भोग करे, इउच्छा- 
जु सार आहार करके तोन्दबखिहों, परंतु ब्रह्मज्ञानके न रोनेसे 
किसी प्रकार उनकी! मुक्ति नही होसक्ती ॥ १२० ॥ 
` वायुपणंकणातोयत्रतिनोपोक्षभागिनः। 
सा-तचत्पत्रगाशक्ताःपञ्युपक्षनटरख्चसः ॥ १२१. ॥ 
अथ-जो लोग केवल वायु; पत्ते, कणा भक्षणकर या जछदीं 
पीकर त्रत धारण करतेहे यदि इनरोगोंकी सक्ति होजायतो 
सपेःपञ्य, पक्षी ओर जछचरभी मोक्षके भागी होसक्त.दै ॥ १२९॥ 
उत्तम त्र्मतन्सवाव्यूनिभविस्तुमव्यमः 
स्तुतजप्वमाभावाबाहःपनाऽवमापमा ॥ ३२२ ॥ 
ध-सिवाय ब्रह्यके जर सदी भिथ्याहैः एसा भाष करना 
उत्तम कर्पर । ध्यानभाव मध्यम करस्पहे । वाद्यपूजा अधमसे 
भी अधम कल्पहु ॥ १२२ ॥ 
यभूजिवात्मनस्क्यपननसवकशयाः। 


सतत्रल्लातावदुषानय गनि चपूननम्‌ ॥ १२३ ॥ 
अ्थ-जीव ओर आस्माकी एकताका नाम योगंहः सेवक ओर 
इश्वरकम एकताका नाम पूनांहे जिसको रेसा ज्ञान हो गयाहे कि 


ष ® छ 


` सव ब्रह्मरं । उसके सिये योग वा पूजा कुछभी नरीह ॥ १२३ ॥ 
भह्ज्ञानपरज्ञानयस्याचत्तावराजत । 


(८ 


कन्तस्यनपयज्ञादयस्तपाभनियमव्रतेः ॥ १२९४ ॥ 


। „ ` अथ-जिसके हृदयम्‌ परमज्ञान ब्रह्मज्ञान विराजित हजहैरखको 
जप, यज्ञः तप, नियम ्रतादिकी-कु आवदयकता नरीरै ॥१२४॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ५३१ ) 


सत्यविज्ञानमानन्द्मेकंत्रह्येति पड्यतः । 
स्वभवदद्रद्मभूतस्यकपूनध्यानधारणा ॥ 9 २९ ॥ 
अर्थ जा सवत्र सत्यस्वरूप) वज्ञानस्वरूप) आन॑दस्वकूप, अद्धि- 
ताय ब्रह्म अवलोकन करता इं, वह स्वभावसषेही ब्रह्मस्वरूप होगया, 
उसके ङ्य प्रूजा अर ध्यान धारण क्ुखभी नहीं है ॥ १२५ ॥ 
नतपिनवसुङ तनस्वगानपुनभवः। 


नापिव्ययानकाघ्यातास्वब्र्मतिजानतः ॥ 9 २६ ॥ 
अथ-जसने स्वको ब्रह्ममय जान लियाहै, उफ हि 


] 
वपि) पण्य) स्वग; एनजन्म) नहाह, न उसके छि य॒ 
न ध्याता हं ॥ १२६॥ 

अवनाल्मत्तलसुक्तानारखत्रःसववस्तुषु । 
कि तस्यवन्धनक्स्पानश्ाक्तनच्छन्तदुाद्यंः।॥१२७। 
अथ-यह आमा सदादी सक्त है, किसी वस्तुमे लिप नहह । 
उसका वधन कहां फिर कंस कारणस कुडद्धि रोग सक्तिकी 
कामना करते ॥ १२७ ॥ 
स्वसायारचतावश्चमावतक्यद्ुररप । 
स्वय वराजतंतव्र्यप्रावष्ठःप्रार्वष्ठवत्‌ ॥ १२८ ॥ 
अथं-यह जगत्‌ बरह्मकी मायासे बनाहै, देवता रोगभी इसके 
भेदको नहीं पासक्ते । परम ब्रह्म इस जगतुमे प्रवेशित न होकरभीं 
प्रवेशितकी समान विराजमानहं ॥ १२८ ॥ ` 
वहिरन्तयेथाकाशंसवेषामेववस्तनाम्‌ । 
तथेवभावतद्रपषोष्यात्साक्षास्वरूपतः ॥ १२९ ॥ ष 
अ्थ-जेसे सव वस्तुओकं भोतर अर बाहर आकाञ्च रहता 
तेसेही सस्स्वरूप ओर साक्षीस्वरूप आत्मास्वङरूप करके सवम 
विराजमाने ॥ १२९ ॥ | 
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ये 
न 
ह 


| (५३२) महानिवाणतंचम्‌ । 


ऋ भा १1 =" नव्य 


। 


नवाल्यपास्तबृद्ध ततनात्पनवविनजर। | 

सदकशूपान्पात्वकिकास्षपराजत ॥ १३० ॥ 

अ्भ-आत्माफा जन्म, बाककपन ओर ब्ृद्धावस्था नरीह, वह 
सदाह एकरूप, चिन्मय ओर विकारसे रहितै ॥ १३० ॥ 

जन्पये(वनकबाद्कयदहस्यवनच्रात्मनः। 

` पंर्यन्तापनपरयान्तमायाप्राब तद्य ॥ १३१ ॥ 

अभथ-जन्म, जवानी ओर बटदापा देहकोदी हीताहै । आत्मामं 
नहीं होता । मनुष्योंकी ब॒द्ध मायासे टकीरहतीर । इस कारणवेः 


हिक क. क # ^) च 


इसे देखकरभा नहास दखत इ ॥ १३१ ॥ 


यथाश्चरावतोयस्थंरविपरयत्यनेकथा । 
तथेवमाययादहेबहुधात्पानपीक्षते ॥ १३२ ॥ 
अ्थ-जेसे बहतसी रक्खी इई सरदयाके जलमें बहतसे सुय 


९ ~ क~ 


दिखादेतेद तेसेदी मायके प्रभावसे बहूतसे शरीरमें बहुतसि 


ठ ऋ ॐ ध), 


आत्मा दिखाई देते ॥ १३२ ॥ 
यथासारख्चाञ्चल्यमन्यन्ततद्रतार्ववा । 
तथेवबुद्धधाचल्यपरयन्त्यात्मन्यकोविदाः ॥ १३ ॥ 
अथ-जंसे जके चंचल हानेसे उसमें पडो च॑दरमाकी परडा- 
इभी चचर मालूम हा तीरै, वैसेही अज्ञानी लोग बुद्धिकी चचल- 
ता आव्मादीम देखते ॥ १२३३ ॥ 
वटस्थयाह शन्याप्रवटमप्मअरपताहश्चम्‌ । 
नष्देहेतथेवात्मासमशूपोविरानते ॥ १३४ ॥ 
अध-जस षड दृट्‌ जानेपरभो षड़का आकाश पदलेकी समान 
विकाररहित रहता है, तेसेही देह नष्टं टोनिपरभा आत्मा सव 
समय सखमभावसे विराजमान रहता ह ॥ १३४ ॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌। ` ( ५३३ ) 


आत्पिज्ञानामदंदेविं ! परमोक्षकसाधनम्‌ । 
ननन्चिहवसु्तःस्यात्सत्यसत्यनसंशयः ॥ १३५ ॥ 
अथ-ह दव! सह्‌ बह्यज्ञान सोक्षका परम कारणहे,जोडसकौं 
जानत हं) वह्‌ नेःसदह इस रोकम ही जीवन्मुक्त होते ह ॥ १३५॥ 
नकम्पभार्वद्चु्ःस्यब्रस्न्तत्याघनंनवा । 
अ त्मनात्पानमाज्ञायद्चुक्ताभकतपानवः ॥ ३३६ ॥ 
अथ-कमस मतुष्यकीं सराक्तं नही होती) संतान उत्पन्न कर्ने 
या घनसे सक्ते नही, परंतु अपने आप अपनेको जानंतेरी युक्ति 
प्रात टोजाती ह ॥ ९३६॥ 
[वियाद्यात्पवकर्वषानात्यनाऽस्त्यपसधयम्‌ | 
रोकृास्पत्नात्पसम्बन्याद्वन्त्यन्यप्रयाःशिव ॥१३७ 
अथ-सव जीवींको आस्मारी परम प्यारी इ आर कोई वस्तु 
 आर्मासे प्यारी नही ई । हे शिवे ! इसरोकम अर्‌ पुरुष अपन 
संबंधे अव्सार दी प्रेमपात्र होता ईं ॥ १३७॥ 
ज्ञानज्ञेयतथाज्ञाताचत्थभातमाचय । ्‌ 
विचा्थमाणेचितयेजस्मेषेकोऽवङाष्यते ॥ १३८ ॥ 
अभ-ज्ञान, ज्ञेय ओर ज्ञाता यह तीनी मायास हा प्रातनाता 
होति है इन तीनोका तघ्वविचार करनसं कवल एक आव्माहीं 
वचती ह ॥ १३८ ॥ ॐ 
ज्ञानमात्मेवाच द्र पार्ञेयमात्मबाचनमच 
विज्ञातास्वयमेवात्मायोजानातिसभात्मपित्‌ ॥१२९॥ 
-चिन्मय आस्मादी ज्ञानः चिन्मय अत्माहो जानन वच्च 
वस्तु हैः स्वयं आस्माही ज्ञाता ह इसका जाननेवाङा जलम 
वित्‌ है ॥ १३०५ ॥ 
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।  ( ५३५४ ) ' महानिवांणतंत्म्‌ । 


एतत्तेकथितज्ञानंसाक्षातनिवोणकारणम्‌ । 

चतुतिघावधूतानामतद्वपरनम्‌ ॥ ३५० ॥ 

थं-यह मने तुमसे साक्षात्‌ नेबोणका कारण ज्ञान उपदेश 
कहा । यही चार प्रकारके अवधूतोका परम धन हं ॥ १४० ॥ 


श्रीदेव्युवाच । 
५ 


द्िविधावाश्रमोप्रोक्तोगारैस्थोभेश्चुकस्तथा । 


कपदन्रयताचनत्रमवब्रूताश्चतवधाः॥ १९१ ॥ 

अर्थ-श्रोभगवतीने कहा-जापने पहले गृह ओर भिष्चुक इन दों 
आन्रमोका वणन कंसा, अवं आप अवधत आशम चार प्रकारके 
बतलातिहा) इस्स सुक्षको अचरज होता यह क्या बातह५ १४१। 

त्वृविदितमिच्छामित्वतःकथयप्रभो !। 

चतुवव्चबूतानारक्षणस्षावश्चषतः॥ १९२ ॥ 

अथ-हे प्रभो ! चारप्रकार अवधतके लक्षण यथार्थं २ मद्धीभां 
तसं काये) म भवणकर उसके जाननेका अभिलाष करतीहु॥ १४२॥ 

| श्रांसदाश्चेव उवाच । 


ब्रह्ममन्वोपासकयेबराह्मणक्षवियादयः। 


ग्रह [अपवतन्ताजपञ्ञयास्तयतयःप्रिये) ॥ १४३ ॥ 

अथ-श्सदाशवने कहा-हे प्रिये ! जो बाह्मण; क्षन्नरी, आदि 
बरह्ममत्रक उपासक हं वह गृहस्था्रममें बास करकेभी(ाह्यावधत) 
ओर यति(१) हागि॥ १४३॥ 

पूणामषकवाचनासस्ृतायंचमानवाः । 


@0 = 


शेवावधूतास्तेज्ञेयाःपननीयाःकुरायिते ! ॥ १४० ॥ 


( ९ )श्रह्मचारिसदसरत वानप्रस्थङातानिच । ब्राह्मणानान्त कोटयस्त यतिरेको 
विशेष्यते । एक सहस्र ब्रह्मचारी इत वानप्रस्थ ओर एक एक करोड ब्राह्मणसे- 
भो सद्यति श्रेष्ट ह \ 
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भाषादीकासमेतम्‌ । ( ५३५ ) 


अथ-ह इलाचते ! जो मनुष्य पूणे अभिषेककी विधिके अनु- 
सार संस्कृत इए हँ, बह रहैवावध्रूत हँ सबही पूजनीय हैँ ॥ १४४ ॥ 


जल्मवव्रतामहशवाखस्वाश्रमाचासात्तनः। 


विद्व्युःतवकमाणसदुदारतवत्पना ॥ १९५ ॥ 

अथ-ब्राह्यावध्ूत आर शंडावधृताकी चाहेयोके अपने आश्र 
म आर्‌ अपने आचारम रहकर भरे कहहए मागेका आश्रये 
कर सवकम करे ॥ १४९५९ ॥ 


विनब्रह्मापितचेतेतथाचकार्षितविना । ` 
निषिद्धमत्नंतोयञनग्रहीयुःकद्‌ाचन ॥ १४६ ॥ 
अथ-ब्राह्याववूत,) ब्दह्यम आपत व्यक सवाय अर्‌ शाः 


क ®+ ® 


वधत चक्रमे अपितद्रव्यके सिवाय कभी निषिद्ध अन्न आर निषे 
द जर ग्रहण नहा कर्‌ ॥ १५६॥ 
बराह्मावधूतकारनाकाडनामाभव्‌कणाम्‌ । 
प्रागेवका{थताधम्पजचारन्धवरनन्‌ | ॥ १९७ ॥ 
अथं-टहे बरानने ! ब्राह्यावध्रूत कलटरागाकं जार आजभार्षक्त क~ 
कलोर्गेकि ( १) आचार व धमं पहलेदी प्रगट फर चुका ॥ १४०५ 
घ्लानसन्ष्याश्चनषारनदानचदाररक्षणय्‌ 
सवैसागममागेणरवन्राह्मवधूततयाः ॥ १४८ ॥ 
अथ-स्नान, सभ्या, माजनः पान) दान्‌, दाररक्षा, इन माका 
अनुष्ठान शवावब्रूत आर व्राह्यावधृताक. जायमर अचुखार्‌ कर 
ना चाये ॥ १४८ ॥ ¦ । 
 उक्तावधूतादद्रिावव पूणोप्ूणावभद्तं । 
त पण 4१ प्रमरंसाख्यःपारव्राडपरःव्रय | ॥ १९९ ॥ 

८ १) (सर्वभ्यश्चोत्तमा वेद्‌। वेदभ्या वष्णव महत्‌ , वेष्णवादुत्तमं शवं र 
दक्षिणञुत्तमम्‌ । दाक्षणदुत्तम वाम वामात्‌ सिद्धान्तश्ुत्तमम्‌ । सिद्धान्ताट्तम 
कोर कौलात्‌ परतरोनहि” ॥ 

तियोनितंत्रम्‌ ॥ 
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( ५३ ‰ महानिवोणतंचम्‌ । 


~ अथ-यह दोबावध्रत ओर बराह्यावधूत दा भ्रकार्क हं । पूणे ओरं 


अपणेः। हेम्रये ! पण शेबावधूत आर ब्राह्यावधूतका नाम परमहंस 
हे।अपरणे होवावधूत ओर ब्राह्यावधूतको परिव्राट्‌ कहा जाता १४९॥ 


कृतावघूतसस्कारयादस्या-ज्ञानइनट 


तदाङरकार्यातष्ठन्नात्पानततुशधयत्‌ ॥ १५० ॥ 

अ्थ-जो मनुष्य अबधूतसस्कारके द्वारा संस्कृत इअ है, वह्‌ 
यादि ज्ञानक विषयमे दुषेलहो अथात्‌ जो उसको पूणं अदैतमाषन्‌ 
उपपन्न हज दा तो बह वस्तीमे या गृहस्थाश्रभमं रहकर आव्माको 


खुद करे ओर जिस्से “ एकमवाद्वितीयम्‌ › यह ज्ञान जन्मे इस 
विषयमे यल करता रहै ॥ १५० ॥ 
गक्षन्स्पनातिचिहञ्चकुवेन्फमाणिकोङ्वत्‌ । 
सद न्रह्मपरभत्वासाधयञ्ज्ञानपुत्तमम्‌ ॥ ३५१ ॥ 
अथ-वह अपनी जातिके चिह्न शिखा व सूचादिरी रक्षा करे । 
वह कालका समान सव कर्माका अनुष्ठान करता रहै । वह. खदा 


ब्रह्मनिष्ठ होकर निरंतर ज्ञान साधन करे ॥ १५१ ॥ 


। 


जातत्सन्पन्मुचाय्यसाऽहमस्पाताचन्तयय्‌ । 
ङय्यादात्साचतकम्पसदावराग्यपाभ्रतः ॥ १५२ ॥ _ 
अथवाहं सदा रागराहत्‌ हकर “ओं तत्‌ सत्‌” भच उच्चारण 

करके ^“ सोहमस्मि” इस भकार चेन्ता करके योग्य कमका 


अनुष्ठान करे ॥ ९५२ ॥ 


कुवन्कपण्यनासक्तोनयिनी दरनीखत्‌। 


यत॒तात्सानञुद्चतच्वज्ञान विवेकतः ॥ १ ९३ ॥ 
अथ- वह्‌ पञ्मपच्र पर्‌ !स्थत इए जदो समान आसक्तराहरत. 
होकर सव कर्मोका अनष्ठान कफे तवज्ञानके विचारदारा 
जपनेको ( संसारसागरसे ) उद्धार करनेका यत करे ॥ ९५३ ॥ 
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भाषादीकासवेतम्‌ । ( ५३७ ) 
ओंततसदितिमन्तरेणयोयत्कम्पेसमाचरेत्‌। = 
 गहस्थोवाप्युदासीनस्तस्याभीरायतद्वेत्‌ ॥ १५४ ॥ 
` अभे-ग्ररस्थहो या उदासीहो “ ओं तस्छत्‌ ” इस म॑स जौ 


। > निस कायैका अलष्ठान करे, वही अपना अभीष्ट फर पवग १५४ 





जपोरोमःप्रतिष्ठाचसंस्कारथखिखाःक्रियाः । 
ओं तत्सन्पन्बनिष्पत्राःसम्पूणौ स्यु नसंशयः \\ १५५ ॥ 
अथ -जप, होम, प्रतिष्ठा, संस्कारादि सव काम “ ओंतत्सत्‌ ” 
मजस किमे जानेपर निःसंदेह पूणे होजांयमे ॥ १५५ ॥ 
किमसन्येवेहुभिम्मेन्वेकिमन्येभरिसाधनः। 
ब्रह्मेणानेनमन्धेणसषेकमाभिसाधयेत्‌ ॥१५६॥ 
अधे-जर बहृतस्े मंर्ोकी या बहृतस्े साधर्नोकी क्या 
आवदयकता है केवर ““ ओं तत्सत्‌ " मतरस सवे कमाका 
साधन करे ॥ १५६ ॥ 
सुखसाध्यमबाहुल्यसम्पूणफख्दायकेम्‌ ।. 
नास्स्येतस्मान्मदामन्धाडुपायास्तरमंविकं! ॥ १५ ॥ 
५ >> अन्न सखस्रे सिद्ध होजाता है). इसमे कोई बहता 
1. व सम्पूण फ़रदायक रँ । हे अंभ्विके ! 
इस महामेत्रके विना जीवके निस्तार दनक दूसरे उपाय 
नही है ॥ १५९७ ॥ 9 न 
 पुररदेशेदेदेवाटिखित्वापारथादमम्‌ । 
गेदस्तस्यमहातीथैदेदःपुण्यषयोभेत्‌ ॥ १५८ ॥ व 
अथे-जो गहके किसी अश्म अथवा शरीरके किसी अशम =) 
तव्सत्‌ ” मंत्र लिखकर धारण करगे, उसका गह महाताधस्वरूप 
ओर देह पुण्यमय होगा ॥ १५८ ॥ 
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ए १.३८) महानिवाणतंचम्‌ । 


निगमागमतन््ाणास्षारत्सारतरामदुः। 
जआतत्सदतद्वाश्च!तवाग्रक्त्यमारतम्‌ ॥ १५९ ॥ 
अ्थ-हं दवि! म तुम्हरे सन्मुख सव्यही सव्य कहवाहं छि 
“५ ओं तत्सत्‌ ” मच निगम, आगम ओर सब तचोमे सारका. 
सार ह ॥ {५९ ॥ 
ब्रह्माष्णयुमहशानाभ्वातादशरशखाः। 
प्रदुभूताञ्यमातत्सत्सवमन्वत्तमात्तमः॥ १६० ॥ 
अथ-सव तंत्रोसे अतिश्रेष्ठ “ ओं तत्सत्‌ " मच ब्य 
विष्ण ओर महादेवजीकै बह्मरंधको भदकर उत्पन्न इआंह्‌॥ १६०॥ 
चठुवघानामत्रानामन्यषामारपवस्तुनाम्‌ | 
मन्वान्येःरोधननारस्याञ्चेदेतेनशोधितम्‌ ॥ १६१ ॥ 
अथ-जो “ आं तत्सत्‌ ” मसे चर्व्य, चोष्य, भक्ष्य; छह्य- यह ` 
चार प्रकारकं अन्न यार किसी वस्तुका. शोधन किया जाय 
तो आर कसा वादकं या तांिक मसे शोधन करनेकी आव्य 
कता नही होती ॥ १६१ ॥ 
परयनसवनसद्रूपजनपस्तत्न्महामनम्‌ । 
स्व्‌ च्छ[चार'द्युदाचत्तस्सएवथविकाररार्‌ ॥ १६२ ॥ 
थ-जो सद्‌ा सत्स्वरूप ब्रह्मको प्रत्यक्ष करताहे.नो “ओंतत्सत्‌” 
इस महामचका जप्‌ करतार, जिसका अंतःकरण ञ्युद्धं होगया है 
आर जा स्वेच्छाचारी ई, बही प्रथ्वीमे शरेष्ठ कोल हे ॥ १६२॥ 
नपादस्यभवेत्सद्धोपुक्तःस्यादथेचिन्तनात्‌ । 
त्ाद्ह्मसमादहासाथमनजपन्मनुम्‌ ॥ १६३ ॥ 
 तपदाञ्यमहासन्तःसवेकारणकारणम्‌ । 
च सायनादस्यमन्तस्यभवन्म॒त्युखय स्व॒यम्‌ ॥ १६४ ॥ 
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भाषादीकासमेतम्‌ । (५३९ ) 


अथ-“ओं तत्सत्‌ ” मंचका जप करनेसे मनुष्य [सिद्ध हीजाताह्‌। 
इसके अथं (१) को विचारनेसे यक्त दोजाताहं । जा अर्थ 
विचार कर इस महाम॑चका जप करता ह, वह ममरुष्य शरोर हाकर- 
भी साक्षात्‌ जह्य होजाताहे ॥ थह रिपदयुक्त महामंत्र सव 
कारणाका कारणं । इस मंजके सिद्ध करटेनसे स्वयं मुद्युज्ञय 
दो जासक्तादे ॥ १६३ ॥ १६४ ॥ 
युञमयुग्मपदवापप्रत्यकपदेमवता । 
जप्वैतस्यपर शान ! सावकगसादभाम्भवत्‌ ॥१६०॥ 
अथ-दे महेश्वरि ! इस अिपदर्मचके दौोदौ पद्‌ अथवा एक २ 
पदका जप (२ ) करने साधक सिद्ध दोसक्ताहे ॥ १६५ ॥ 
रोवावचूतसर्कारविचूताखरकम्पणः | ्‌ 
नापिदेवेनवापिव्येणारषकृत्येऽपिकारित। ॥ १६६ ॥ 
अ्थ-जों छोग शेवावश्चतके सस्कारसे संस्कृत हुएदं उनको आर 
कौं काम्यकम नही रहता; इस कारण वह दवं कर्मभ) आप्‌ 
कमम या पितृकभममं अधिकारी नही ह ॥१६६॥ 
चतुणामवधूतानातुरययोा्हसरच्यत । 


तयान्ययागभागाव्याुक्छःसवाशवापना ॥ १६७ ॥ 
अ्थ-चार प्रकारके अवधूतोमे चतुथं अथात्‌ पूण ब्रह्यावं 
धूतको हंस कहाजाता है ओर तीन प्रकारके अवधूत यीग जीर 


` भोग करतेह, परंतु सही अथात्‌ चार प्रकारकं अवधूता मुन्तं जर 


शिवकी समान ह ॥ १६७ ॥ . 
ह॑सोनङ्य्यात्छीस्ङ्गनवाधाठपारग्रहम्‌ । 
प्रारन्धमश्चन्विहरेतिषेषविधिवाजतः ॥ १६८ ॥ 


3 
( १ ) ओंतत्सत्‌” मंत्रका अथेः- जिसमें सृष्टे स्थिति -नख्य इताह) +€ 


परब्रह्महीं नत्यह ॥ . - 
(२) “ओंतत्सत्‌ । ओंतत्‌ । ओंसत्‌ । तत्सत्‌ । आ । तत्‌ । सत्‌”) ॥ यह 
सात प्रकारके मंत्र.होतेह 
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| 


( ५४० )` महानिवांणतंत्रम्‌ । 


अर्थ-हंस अर्थात्‌ पूणे बाह्यावधूत खीससगे या धातु ( रुपया 


चसा ) महण नही करसक्ता बह विधिनिषेधरदित हौ प्रारब्ध भोग 
करके विहार करेगा ॥ १६८ ॥ 


त्यजतस्षजाताचह्लानकमाणग्रहमाधनम्‌ । 


` तरीयोविचरेत्षोणीनिसङ्ल्पोनिरुयमः ॥ ३६९ ॥ 
अथं-यह तुरीय परमहंस ` अपनी जातिकै चिन्ह, शिखा, सूच, 


तिरक आदि त्याग करदे,वह गृहस्थके कमेभी न करे । वोह सेकंस्प 
रहित ओर उद्यम रहित होफर पथ्वीपर विचरणकरे ॥ १६९ ॥ 


सदात्मभावसन्तुष्ठःओोकमोहपिवनितः। 
नित्िकेतास्ततिश्चुःस्याघ्रःशङ्ोानरुपद्रवषः ॥ १७० ॥ 


अर्थ-बह सदा आस्माके विचारम्‌ सतुष्टरहं । वहं शोक आर ` 
मोहसे न धिरे, वह केसी नियत स्थानम नरह । वह सहनशील, 


` हीकारहित निरुपदब होवे ॥ १७० ॥ 


नापृणंभक्ष्यपेयानानतस्यव्यानधारणाः । 
मुक्तोविरक्तोनिद्रन्द्रोहसाचारपरोयतिः ॥ १७१ ॥ 


अथ वह खान पानका. पदाथ क्षामं अर्पण नकर । उस्षकान्‌ 
न्यानह न वारणह । वह यक्त वरागयुक्तं । नद्न्द्‌ । इसाचार- 


` परायण जार यात हाव ॥ १७१॥ 


इतितेकथितंदेषि ! चतणौकख्योगिनाम्‌ । ` 


छ्षणसुर्वरेषणसषाघूनापत्छ्दस्मपणाम्‌ ॥ १७२ ॥ 
जथ-ह्दवि ! यह्‌ तुमसे चःरपरारक कल्यो गियोके लक्षण 


भटाभातस् दणनाकखें । यह्‌ सहा साघु आर सस्स्वरूपह ॥ १७२॥. 


एतेषां दशनस्पशोदारखापात्परितोषणात्‌ 
सवेतीथेफरावातिजोयतेमननन्मनाम्‌ ॥ १७३.॥ 
अथै-इन कुरुयोगियोंका दशेन करनेसे, सपद करनेसे, इनके 
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भाषादीकासमेतम्‌ । (५१). 


साथ वात चीत करनेसे बा इनको संतुष्ट करनसे मनर्ष्योको सवती- 
किं दशेनका फट मिल ताह ॥ १७३ ॥ 
पर[थव्यायानताथानपण्यक्षत्राण्वानतच | 
कुठ्सन्यास्षनादहसान्ततानस्षदात्रव ॥ ३७९ ॥ 
धे-हग्रिये ! प्रथ्वीमें जितने तीथे ओर पुण्यक्षेत्रे, कुरसंन्या- 
सियोकी देहम वह सब विद्यमानंह्‌ ॥ १७४ ॥ 
धन्यास्तेङ्कताथाश्तपुण्यास्तद्ताप्वर | 
युराचताःङडरद्रव्यमानवःकुरुसष्यव ॥ १७९९ ॥ _ ॥ 
 अ्थ-जो मदष्य कलसाधर्कोको कुख्दरव्यसे पूजतह) वहीं 
धन्य, वरी कृताथ, वदी पवित्र ओर वही सवयज्ञके फलक भागः 


ऋ अ 


टत्‌ ॥ १७५ ॥ 


अशाचयातञ्युचतामर्प्२ स्पुशयतामयात्‌ । 

अ भक््यपपिभक्ष्यस्याद्यषास्स्पहयमानचत ॥१७६॥ 

अथ-कुल्योगियेके स्पशे करनेसे अपवित्र पुरुषभा पावन्‌ 
होताहे न छने योग्यभी दने योग्य हौताह, नखान याग्य वस्ठुन 
खनि योग्य रोती ॥ ९७६ ॥ 

किशतापापिनःकूराश्पुरन्दायवनाःसस्षा 


शुद्ध यन्तियेषासिस्पञ्चात्ानवनाकाऽन्यमचवत्‌ १७७॥ 
अथ-जिसख कलयोमीके स्पशे कंरात) पाप; ईर) एन्द्‌ 
 ( एक प्रकारका चांडाङ ) यवन) खसभा इद्धहाजात्ह) उसका 
छोडकर ओर किसका आश्रय ग्रहण करना चाह ॥ २७७ ॥ 
कुरुतच्चेःकुरुद्रव्येकोटिकन्कुख्यागेनः । 
येऽचयन्तिसकृद्धकत्तयातेऽपपून्यामदयतट ॥ १७८ ॥ 
धृ-जो मनष्य र्मोगियोका आर कार टखागाका इल- 


तत्वस्े ओर कदन्यसे केवर एकवारभी भक्तिपूवैक पूरजेगे वह- 
भी पृ्वीमिं पूज्य होगे ॥ १७८ ॥ 
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{५४२ ) महा निवांणतंत्रम्‌ । 


कोरधमौत्परोधरमोनास्त्येवकमलानन ! । 
अन्त्यनोऽपियमाधरित्यपतःकोरुपद्‌ ब्रजेत्‌ ॥ १७९ ॥ 
अथेह कमलानने ! कालधमसे परम श्रेष्ठ दूसरा जर कौ 
धमे नहीहै क्योकि अन्प्यज पुरुष इस धमेके आश्रयसे पवि 
हटाकर काटपद्‌के प्रात इताह ॥ ९.७९. ॥ 
केरिपादेविीयन्तेसवेप्राणिपदायथा । 


कुरुधर्मेनिमनन्तिसवेधमोस्तथाप्रिये ! ॥ १८० ॥ 
 अथे-हे म्रिये ! जेसे समस्त प्राणियोके चरणचिन्ह हाधीके 
चरणचिन्दमे रीन होने, वेसेही सब धमं ङुरधर्ममे रीनहो- 
जातेह ॥ १८० ॥ 

अहोपुण्यतमाकोटास्तीथैरूपाःस्वयंप्रिये ! । 


युपुनन्त्यात्न्षम्बन्धार्म्छच्छश्वपचपापरान्‌ ॥ १८१॥ 

अथे-हे प्रिये ! स्वयं तीथस्वरूप कोकगण कैसे अतिपविकहै । 
वह अपने सबंधसे म्टेष्छ, शचपच ओर पामरोकोभी पिच 
करते ॥ १८१ ॥ 

गङ्खायापातताम्भाक्षयान्तगागेयतायथा । 


इ₹[चारवरन्तजपरतवगच्छन्तकार्ताम्‌ ॥ १८२॥ 

अथ-जंस गगाम गिरकर एका जनकभी गंगाजल रूप होजा- 
ता ह, वसहा इलाचाराम प्रवेश - कये. इए सव जातिके मदुष्यभी 
कीर होजाते द ॥ १८२ ॥ ` 

यथयतव््गतवाारनप्रथग्भवेम्रापघ्ुयात्‌ । 

तथाङुरम्बुषोपग्रानभवयुजना पथर्‌ ॥ ३८३ ॥ 

थे-जेसे समुद्रम गया इञा जल पृथक्भावको नहीं प्राप्त 

खाता तस्‌ हा इरुसागर्म मत इञा कोह पुरुषभी प्रथक्‌ नहीं 
होसक्ता ॥ १८३ ॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ५४३ } 


विप्रा्यन्त्यनपय्यंन्ता्विपदायेऽभूतटे । 
तेसर्वैऽस्मिन्कुखाचरेभवेयुरधिकारिणः ॥ १८४ ॥ 
अथ-इस प्रथ्वीमे ब्राह्यणसे छेकर अन्व्यजतक नितने प्रकारके 
दोपाये जन्तु है वह सबही इष इखाचारमें अधिकारी 
होसक्ते द ॥ १८४ ॥ 
आहूताःकुखवमअस्मसन्यमवान्तपरङ्युखाः | 
सवृघस्प परभरष्रास्तेगच्छन्त्यधम[गातिम्र्‌ ॥ १८५ ॥ 
अथ-जो खूधममे आहति देकर विसुख होनाते ई वहं सष 
धमेसे शर्ट रोकर्‌ अधम गातेको प्राप्त डींतहं ॥ १८५ ॥ 
प्राथयान्तङ्करखाचारयकाचदपिमानवाः। 
तान्वञ्चयन्कु खानीअपररवनरकत्रनत्‌ ५ ३८६ ॥ 
अथ-जो मनुष्य कुरखाचारकी प्रथना करे आर उनका काई 
कोट द॑चना करे तो वह फा रोरव नरक्म जायगा ॥ १८६ ॥ 
चाण्डाङ्यवननाचषत्वाल्लययवज्ञया । 
[सनदडस्वाद्यःकर सोऽव पात्यपागातम्‌। ३८७॥ 
ध-जो कोर कौर पुरुष किसी कार्यमङ् चाहनेवारङङ खी 
नीच, चाण्डार वा यवन समञ्च निरादर करकं कलं नहा करगा 
वह कौर रोगोमे अधम ह आर अंतकारुम उसका नाच गतत 
प्राप्त रोती हे ॥ १८७ ॥ 
राताभषेकाद्यत्पुण्यपुर्न्स्पाशतरप्‌ 
तस्पात्कोरिगुणपुण्यमेकस्पन्का[रुकंडकत ॥ १८८॥ 
अ्थ-शञत अभिषेकसे जो पुण्य मिलता ह शत पुरश्चरण करनेसे 
जो पुण्य होता दै एक कालके करनेस उरस्स काट्थ पुण्य 
हौ ताह ॥ १८८ ॥ र 
येथेवणोगक्षतांसान्तयद्यद्धम्पपुषान्रता | 
कोटडाभवन्तस्तपाशशक्यान्तपरपदम्‌ ॥-*१८९ ॥ 
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| ( ५४४ ) ` महानिवोणतंत्रम्‌ । 


अ्थ-पृथ्वीमें जितने बणे हैँ ओर जितने प्रकारके धर्माबलवी 
परुष रै, उनमें जो कौल होगा बह कम॑की फांसीसे ट कर परम 
पदको प्राप्त कर स्केगा॥ १८९ ॥ 


डोवधमाभिताःकोरास्तीथदूपाःरिवात्मकाः। 


सहनन्रद्धयाप्रम्णाप्ल्यामान्याःपरस्परम्‌ ॥१९०॥ 
अथं-रिवके धममका अवलषन करनेवाटे कांछ साक्षात्‌ शिष- 
स्वरूप ओर तीथ॑स्वरूप । स्नेह, भ्रद्धा. ओर प्रेमे वोह परस्पर 
एक दूसरेक पूना आर स॒न्मान करे ॥.९९० ॥ 


पृदननराकञमुक्तनतवाग्रस्त्यञ्च्यत । 


भवाग्धतरणस्षतु.ङर्यमाहनापरः ॥ १९१ ॥ 
अथ-म अव आधक. क्या कट, तमसे सत्य कहता कि इस 


सचारसागरसे पार दोनेके ये एक धम ही पुर दे।इसके सिवाय 
` ओर कों संसारसागरसे पार होनेका उपाय नरीहै ॥ १९९१ ॥ 


छ्यन्त्षशरयासवन्नायन्तपापस्ञ्चयाः । 


26 अ 


दद्यन्तकम्मनालखानङख्षम्मानषंवणात्‌ ॥ १९२ ॥ 
अर्थ-ङलधमका सवन करनेसे. सव सशय नाशको प्राप्त ` 
 हाजाते ह सारे पापपुंन क्षय `दोकर क्मसमहभीा नाङ्शको प्रात 
होजाति ह ॥ १९२ ॥ 
त्त्यतरत्‌त्रह्मानष्ाःकृपयाहूयमानवान्‌। 


पावयन्तिङकखाचारेस्तेज्ञेयाःकोकिकोत्तमाः ॥ १९३ ॥ 

थ सत्यव्रत आर ब्रद्यानष्ठ॒पुरुषांको चाहिये कि कृपाके 
वशा हा इखाचारस मवुष्याकोा बुखाकर पवित्र करे, इन सव 
महात्माजको कारुकश्रष्ठ कडा जाता है ॥ १९३. ॥ ` 

इतितेकथितदेवि ! संवकम्मषिनिणेयम्‌ । 


मलारवाणतन्तस्यपूवाद्धखकपावनम्‌ ॥ १९९ ॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ५४५ ) 


= @ क 


अथे-दे देवि ! यह भने तुमसे खोकपावन सवे धनको निणेय 
कृरनेवाङे महानिवोमतंजका पूवाद कहा ॥ ९९४ ॥ 
यहद॑श्णुयानित्यंश्रावयेदरापिमानवान्‌। ` 
सवपापावानयुकःसाऽन्तनवाणपरापघ्रुयात्‌ ॥ १९९ ॥ 
अथे-जो सदा इसको श्रवण करेगा अथवा मनुष्योको सुना- 
वैगा, वह सब पापोसे च्रूटकर अंतमे मोक्षको प्राप्त करेगा ॥१९५॥ 
 सवागमनातिन्वाणास्ारत््ारंपरात्परम्‌ । 
तन्वराजपरङज्ञात्वाजायतेखरवश्ाञ्चवित्‌ ॥ १९६ ॥ 
भ-समस्त आगम आरे समस्त तचाम परात्पर आरसा 
सार इस तचरजके जाननेसे सब शाखखज्ञ इजा जासक्ता ₹ई॥ १९६॥ 
किन्तस्यताथन्रपणकयज्ञेजपस्राघनः । 
जानत्रैतन्महातन्वकपं पाशुच्यत ॥ १९७ ॥ { 
अथे~प्रहानिवांणतचंके जाननेवारेको तीथंमे रमण करनेकगे 
आवरयकता नह है वह केवर महानिर्वांणतंजक ज्ञान करके कभक 
फाँसासे छट सक्ताहं ॥ १९७ ॥ 
सविज्ञःतवश्चाञ्चहुस्वेवपर्वदविरः । ्‌ 
सज्ञान ब्रह्मावत्साद्चयव्रतद्भात्तकडक ॥ १९८ ॥ 
अथ-हे कालिके ! महानेवाण तंचरका जाननवाङा) सवं शालम्‌ 
विज्ञानी ओ सब धभ॑ज्ञानियोमें त्रेष्ठहः वही साधू वहा ज्ञाना 
त्भोर वही अद्यज्ञानी दे ॥ १९८ ॥ 
अलख्वदेःपुराणश्वस्य(तिभःसार्हतादभ | 
किमन्यषहाभस्तनज्ञात्वदसबिद्धवत ॥ ३९९ ॥ 
भ-वेद, पुराण, स्माते, साहता जर बहुत तत्र जाननेको 
क्या आवदयकता ह केवर इस महानिवीण तंत्रकेदी जान लेनेसे 


स्ज्ञ इजा सक्ता इ \॥ १९९ ॥ 
२५ 
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( ५४६ ) महानिवाणतंच्रम्‌ । 


आपराद्रद्यतमयन्पसाघनज्ञानश्चत्तमम्‌ । 
त॒वप्रश्ननतन्तेऽस्पिस्तत्पवष्परकाश्चतम्‌ ॥२००॥ 
अथं-जो किं साधन आर उत्तम ज्ञान अव्यत गतथे, तुम्हारे 
प्रभके अनुसार उन स्वको इस महानवाणतत्र्म प्रकाश 
किया ॥ २०० ॥ 
यथात्वब्रह्मणःश्ाकमपप्राणावकापरा । 
हारनवाणतन्रमतथाजानाहडवत ! ॥ २०१॥ 
अथ-हे सुव्रते ! तम जसे ब्ह्मशक्ति आर हमारी परम 
प्यारी हो, वेसेदी इस महानिवांण तंचकोभी जानो ॥ २०१ ॥ 
यथान्गषुहिपवास्तारकसयथाशशशा । 
भषिास्तजःसुतन्तषुतन्तसजामदतथा ॥ २९२ ॥ 
अथ-जसरे पवताम 1हमाटयः नक्षत्रम चद्रमा, तेज पदाथाम 
सूय ह हः वसह सष तत्राम यह्‌ ततच्रराज भ्रष्ठ रं ॥ २०२ ॥ 
सपवषम्पर्मयतन्तब्रह्मज्ञानकस्ाधनम्‌ | 
पाल्त्ाषपाढयत्वापित्रह्मज्ञान[भवन्नरः ॥ २०३ ॥ 
` अथे-यह तंत्र सर्वध्ममय ओर बह्मज्ञानका एकी -साधन है 
इसको पटने पठानेवाटा ` ब्रह्मज्ञानी हो जायगा ॥ २०३ ॥ 


वियतेयस्यभवनेसषतन्वरोत्तमोत्तमम्‌। ` 
नतस्यवरोदेषेश, पश्च भेवतिकर्दिचित्‌ ॥ २०४॥ 
अथ-हे देवे!) सष तंचोमे नरष यह तेत जिसके घ्म रक्खा 
दागा उस ॐ वकम कभी कोई पश्चुनदरोगा॥ २०४॥ 
अज्ञानतिमिगन्धोभपिमूखेकम्मेनङोपिषा। ` 
"रपवृच्नतन्तहात-नक्स्पबन्या्रूञच्यते ॥ २० ९ ॥ 
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भाषादीकासमेतम्‌ । ( ५४७ ) 


अ्थ-अज्ञानके अधक्ारसे अधाहुजा मूख ओर कमं सिद्ध 
करनम जड पुरूषभां जो इस महानिवाण नामक महा्त्॑रको 
वण करे तो वह कमकी एसी छट जाता है ॥ २०५ ॥ 
एतत्तन्नस्यपठनश्रव्णेपूननंतथा । 
वृन्दन्‌प्रसदा्तिनृणकिवल्यदायकम्‌ ॥ २०द्‌॥ 
अ्थ-ह परमश्वार ¦ इस मदातंञ्रके पाठ करने या श्रवण करनेसे 
पूजाया वदन्‌ करने म॒वुभ्यका केवरयकां प्राप्त होताहं ॥ २०६ ॥ 
उक्तवहुविधतनमककाख्यानसंयतम्‌ । 
 सवेधमान्वतंतचंनातःपरतरकाचत्‌ ॥ २०७॥ 
अथं-एक २ आख्यानके साथ बडतसे तंत्र कटे ह तिन सवे 
रव धर्मोका वणेन है परंतु इस्से भ्रष्ठ ओर तंत्र नरीह ॥ २०७ ॥ 
पाताटख्चवक्रभूचक्रञ्यातश्चक्रसमानवतम्‌ । 
पराद्मस्ययोवेत्तससवेज्ञानसञयः ॥ २०८ ॥ 
अथ-इस महानिवांणतचके उत्तसाद्धमे पातारचक्र) भ चक्र आर 
ज्योतिश्च ह, जो उस्र उत्तराद्धको जान्ता ह, वह्‌ नःसन्दृद. सवज्ञ 
होजाता इ ॥ २०८ ॥ 
पराद्धसाहतम्रन्थमनजाननत्रराभवत्‌ । 


भरिकाख्वात्तातेखोक्यवृत्तान्त काथतुक्षमः ॥ २०९ ॥ 
 अ्थे-जो पराद्धैके साथ इस महा निव।णत्को जानते हं बह त्र 


५ ऋ ख 


कालात ओर रिरो कीका वृतान्त वणन करनैमें समथ होतेह २०९ 
सान्ततन्वाणिबहधाश्चास्राणवाववान्यपि । _ 
पहानिवाणतन्स्यकरानाहान्तषाडाम्‌ ॥ २१० ॥ 
अथ-अनेक प्रकारके तत्र र बहुत श्ाखमभा ह) पर्तु कार शाख 

या कोड तच इस महानि्बांणतंचके सोरहवे अंहाके एकारशकोभी 

बरावर नहीं ही सक्ता ॥ २१० ॥ 


¢ 
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(५४८)  महानिवोगतंच्म्‌ । 


 महानि्वाणतन्वस्यमाहातस्यंकत्रषीमते । 


विदितवेतन्महातन्तत्रह्ानेवाणम यात्‌ ॥ २११ ॥ ` 


इति श्रीमहानिवोणतन्त्रसव्वेतन्त्रोत्तमोत्तमेसवैधर्मनिणैयसारे 
#मदायासदाशिवसंबादेपूवंकाण्डे रिवलिङ्गस्थापनचतु 


विधावधूतविषरणकथनं नाम चतुदेशरष्टासः। १४॥ 


भ 


अथ-मं इष महानेवाणतत्रका मादास्म्य तुमसे क्या वर्मन कर 
इस महानिबाणतंच्रके जान लेनेसे बह्मनिवांण मात होता ३।२११॥ 
दोहा-बदह्यमिलावनहारयहःअवुपमतवमहान ॥ 
पट्त)सुनतःसमञ्चतःयनतःदेतञ्चभगनिवान ॥ 
इकरअक्षरबह्यसमःपडजोचित्तख्गाय ॥ 
साक्षात्हारेरूपवन,सोसुरलोकसिधाय ॥ 
जगहितकारणडउमासोवरणो तं महेश ॥ 
„ याकामाहमाकहनको,श क्तिनराखेशेष धै 


` , „` सोभभाकृतविचकियो)खवतंनकोसार ॥ 


` याहकेपाद्विसनेःहेहैजगडउपकार ॥ 


कु इति श्रीमहानिर्वाणतंत्रेसषतंनोततभोत्तमेसर्वधर्चनिर्णयसारे श्रीमदा- 
चासदाश्चवस्ष वादेपूवकांडपण्डितबलख्देवभ्रसाद-मिश्रकत- 
^ भाषादाक्रायांरेवखिगस्थापनचतुर्विधावधूतवि- 
वरणकथननामचतुदेराउद्टाखः ॥ १४॥ 


समापत्ताज्य मन्थः ॥ 
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